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संबत्‌ १६&४ में दयानन्द महाविद्यालय, लाहौर से मेंने बौ० ए० परीक्षा 
उत्तीर्ण की । तलबचात्‌ तीत बर्थ पर्अन्त इतस्ततः संस्कृत तथा आयुर्वेद का 
अध्ययन करता रहा । इस प्रस्तर में गाजियाबाद में श्री आनन्द स्वामी जी के 
सहवास से आयुर्वेद में अ्रभिरुचि होगई । फजतः संवत्‌ १९९७ में लाहोर पहुँच 
दयानन्द श्रायुर्वेदिक कालेज में प्रविष्ट हुआ । बी० ए० के दिनों से लाहौर के 
असिद्ध अनुसम्धान-कर्ता तथा संस्कृत-विद्या के अ्रसाधारर ज्ञाता श्री पण्डित 
भगवदत्तजी से समय-समय पर सत्संग करता था । संवत्‌ २००१ से उनका 
संपर्क अधिक बढ़ा । उन्होंने श्रायुवेंद का इतिहास लिखने की प्रेरणा की। 
तब से इस बिषय की थोड़ी-थोड़ो सामग्री एकत्रित करता रहा। श्रो पण्डित 
भगवददत्त जी ने अपने वर्षों के श्रध्ययत की फलरूपी सामग्रो अत्यन्त उदारता 
से मुझे सौंप दी। 

उन्हीं दिनों आयुर्वेद के स्तम्भ वैद्यवर श्री यादवजी ने मुम्बई से ४१२४४ 
को पण्डित भगवदत्त जी को एक पत्र लिखा। 

डसमें लिखा था-- 

आपकी सेवा में पच्चास रुपयें मनिश्रार्डर से आ्युवेद के इतिहास के मुद्रश 
कार्य में सहायतार्थ भेजे थे। इति । 

पण्डित जी को अन्य स्थानों से भी इस काम के लिए पत्र आते ये। में इस 
काम में लगा रहा । सन्‌ १९४७ में भारत के विभाजन के कार मेरी सब 
सम्पत्ति और मेरे सब ग्रन्थ पाकिस्तान में नष्ट हो गए। सन्‌ १६४७ के 
अक्तूबर में में शिमला में स्थिर हो गया । वहीं सन्‌ १९४८ के प्रत्त से सेंने 
इस काये को पुनः झ्रारम्भ किया । 

मेरे से पूर्व के एतद्विपयक लेखक--इस महात्‌ काम के लिए अपने से 
पूर्व के एतढ्विविथक लेखकों के प्रस्वों का भ्रध्ययन आवश्यक था। श्रतः उतके 
ग्रन्थों का मेंने पाठ किया। उनमें से प्रधान लेखकों और उनकी क्ृतियों के नाम- 
छलम्नलिखित हैं - 

३. करांस के ड(० पामिर कारडियर के लेख, युर्नल एश्िियाटीक में, सन्‌ 

१६०१ से झागे । 


























आर 
', जर्मनी के डा० जूलिग्रस जालि का ग्रन्थ (८००7) सन्‌ १९०१। 
, बंगाल के श्री प्रफुल्लचन्द्र रे की हिस्टरी आफ हिन्दू कमिस्टरी, सन्‌ 
१६०२ में प्रकाशित । 
.. इंगलेंड के डा० रडल्फ हर्नलि का लेख--सुभ्रुत के टीकाकार, रायल 
एशियाटिक सो० के जर्नल सन्‌ १६०६ में मुद्रित । तथा प्रास्टिप्रा- 
लोनि प्रसव, सन्‌ १६०७ में मुद्रित । 
बंगाली विद्वान्‌ श्री गिरिख्रनाथ जी की हिस्टरी झ्राफ इण्डियन सैडि- 
लिन, तीन भागों में, सन्‌ १६२३, १६२६, तथा १&२६। 
« नेपाल देशास्थ श्री राजगुरु हेमराज जी लिखित, काइ्यप संहिता का 
उपोद्घात, सन्‌ १६३८) 
, महाराष्ट्र वेच्च श्री हरिशास्त्री पराडकर लिखित, प्रष्टांग-हुदय की 
भूलिका, सन्‌ १६३६ । 
पंजाबान्तर्गत लाहौर-निवासी श्री हरिदत्त ज्ञास्त्रो लिखित चरक- 
संहिता, प्रथम भाग, द्वितीयावृत्ति की भूमिका, सन्‌ १६४०। 
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की भूमिका, सन्‌ १६४१॥। 

. बंगदेशीय श्री दिनेशाचन्द भट्टाचार्य जी का लेख--0८ए 87 
०0 फ्रक्वत98८॥ [.(७88७:७, इष्डियन हिस्टारिकल क्‍्वार्टरलो, 
भाग ३३, जून १६४७ में मुद्रित। 

११. मुस्वई-स्थित श्री सहेखनाथ कृत आयुर्वेद का संक्षिप्त इतिहास, सन्‌ 
१६४ में प्रकाशित | 
१२, जमंन-देशीय, भ्रमरौका-पूनाइटिड स्टेट्स-विनिगंत श्री हैनरी आर० 
सिम्मर कृत--[4000 )/(८0०॥7९, बाल्डीमोर, सन्‌ १&४८। 
१३. फ्रांस वेशवासोी श्री जोन फिलिप्ोजट रृत, [,8 [00०0778 
टा9्ब्मंव०० 0० ,8 ४०१०६ |04607% सन्‌ १६४६।॥ 
१४. श्री रघुवीर करण वैद्य कृत, घन्वन्तरि परिचय, सन्‌ १९५०। 
इन में से कारडियर (१), जालि (२) हेजि (४) और त्िम्मर (१२) 
लगभग एक हो प्रकार के ऐतिहासिक तिथि-क्रम को मानते हैं । हनंलि का 
यत्न बहुत श्रधिक है, पर तिथि-क्रम के समभने में वह सर्वया प्रसफल रहा है। 

औ प्रफुल्लचन्द्र रे (३) जी का यत्न बहुत स्तुत्य है, पर उतका स्वीकृत तिथि- 

क्रम भी प्रायः श्रशुद्ध है। श्री गिरिखंनाथ (५) जी का परिश्रम महान्‌ हैं। 

यदि वे वेद के सामास्य-नामों का इतिहास के नामों से सम्मिअण न करते, तो 


सुम्वई-निवासी, श्री यादव दार्मा जी की चरकसंहिता, तृतोयावृत्ति- 


(४: $ 


उनके परिणाम सत्य के भ्रधिक निकट होते । भ्रगला यत्न श्री राजगुद हेसराज 
(६) जी का है। राजगुरु जी ने रसाधाररा पाण्डित्य का परिचय दिया है। 
उन के प्राय: निष्कर्ष सत्य भौर युक्त हैं। उनकी सेवा महतो है। पराडकर 
(७) जौ का संक्षिप्त लेख भी उपादेय है। उन्हों ने श्रायुवेद के प्रष्टाज़- 
विभाग के प्रंथकारों का जो वर्गोकरर लिखा है, वह यदि सप्रमाण होता तो 
वास्तविक महस््व का होता । वास्भट-बिवयक उन का सत सर्वेथा प्रशस्त है। 
पण्डित हरिवत (८) जी का छोटा लेख भी उपयोगी है। श्रो यादव दार्मा 
(६) जो की श्रायुवेंद के प्रति सेवा का वरान अ्रसम्भव है। उन्होंने प्रनेक 
पाइचात्य-कल्पित मतों का सहेतुक खण्डन किया है। श्री दिनेशचस्र (१०) जो 
का लेख श्रति उपादेय है, पर वास्भट प्रादि के तिथि-क्रम-बिषय में उनके 
विचार निराधार हैं। भरी महेख्रनाथ (११) जी का ग्रंथ भ्रच्छा संग्रह है। भरी 
सिस्‍्मर (१२) पाइचात्यों में अकेला व्यक्ति है, जिस ने प्रायूवेंद के श्रष्ययन 
में सहानुभूति प्रकट की है, पर माईबोलोजि के भूत ने उस के सारे परिश्म 
डाल दी है। श्री फिलिब्रोजट (१३) जी ने झ्रभी परिश्रम आरम्भ 
किया है। यदि वे पाइचात्य पक्षपातों को त्याग सकें, तो उन के भविष्य के 
लेख मूल्यवान हो सकते हैं। श्री रघुवीर दररा (१४) जो का ग्रंथ बहुत श्रेष्ठ 
है । उन्हों ने यथेष्ट सामग्री पर्दित भगवदत्त जी के ग्रन्थों से लो है, पर दो- 
एक स्थानों पर उनका लेख सर्वथा सोलिक है। काल-कस का स्पष्ट चित्र वे नहों 
सोच सके ।. घन्वन्तरि श्रनेक थे, उनका यह पक्ष बहुत भ्स्पष्ट रहां है। घस्तु। 

इतने महोनुभावों के प्रल्थों का पर्यालोचन, उपलब्ध झायुवेदीय सम्पूरं 
ग्रल्थों का पाठ तथा पूर्ववर्ती लेखकों की भूलों का प्रदर्शन करके यह इतिहास 
लिखा गया है। प्रार्य इतिहास सम्मत काल-क्रम का स्पष्ट चित्र इसमें 
प्रषमवार उपस्थित होता है । 

इस तिथि-क्रम की प्राधारशिला श्री पण्डित भगवदत्त जो के बैदिक 
बाड,सय का इतिहास, तीन भाग, भारतवर्ष का इतिहास तथा भारतवर्ष का 
बूहद्‌ इतिहास प्रयम भाग हैं । पक्षपाती पादचात्य लेखकों के बिचारों से प्रावृतत 
वर्तमान अ्न्थकारमय भारत में ये ग्रन्थ हैं, जो यथार्थ भारतीय इतिहास को 
स्पष्ट कर रहे हैं। मेरे श्रध्ययन ने उनका तथ्य मेरे सत पर भ्रधिकाधिक प्रका- 
जित कर दिया है। 

श्रंयुवेंद एक महान विज्ञान है। ऐलोपैथी प्रादि अधूरे-विज्ञान इसके 
समीष भी नहीं पहुँच पाए । झरायुवेंद कौ इस महत्ता को में इस इतिहास में 
प्रकट नहीं कर सका । स्थानाभाव इसका सृक्य कारए है।इस इतिहास में 
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संक्षिप्त रूप से तिथि-क्रम ही भ्रधिक स्पष्ट किया गया है । यह तिथि-क्रम इति- 
हास का एकमात्र प्राधार है। श्रतः इसे शुद्ध रूप में रखने का मेरा पर्यास 
है। तिथि-क्रम को ठीक समभने के लिए श्रायुवेंद के संग्रह-ा्रन्थों के लेखकों 
तथा टीकाकारों के यथार्थ काल का समभना .प्रत्यावश्यक है। श्री पण्डित 
भगवदत्त जी ने इस विषय पर एक संक्षिप्त लेख भा० बृ० इ०, प्रथम भाग, 
पृ० ३१७, १८ पर किया है। मेंने उसका परिवधित रूप इस इतिहास के 
अन्तिम भ्रध्याय के पश्चात्‌ परिश्षिष्ट रूप में लिखा है। उसकी विशेष व्याख्या 
इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग में कहूगा। 

श्रायुवेंद का इतिहास भारतीय ऋषियों का इतिहास है । इसकी छटा इस 
पुस्तक में मिलेगी । प्रत्येक ऋषि कितने विषयों का पारंगत पण्डित था, वह 
कितना दीघघजीवो हुआ, यह इस प्रस्थ से ज्ञात हो ज्ञाएणा। उन परम-पुनीत 
ऋषियों को पाइ्चात्य लेखकों ने अ्रसत्य-ववता और भ्रल्पज्ञानी ठहराया था, 
इसका ज्वलस्त निराकरण इस पुस्तक में है। विकासमत की निराधारता ्रौर 
प्रादि से सारे ज्ञान की पूर्ाता का सिद्धास्त इस प्रन्थ से समर में आएगा । वेद, 
बाह्मूए ग्रस्थ, रामायरा, महाभारत, पुराश झौर अनेक संस्कृत प्रथों के प्रमारों 
से यह पुस्तक भ्रलंकृत है । पूरा झ्रानन्द लेने वालों को उन ग्रन्थों का यथार्थ 
ज्ञान उपलब्ध करना चाहिए । तदर्थ संस्कृत विद्या का गम्भीर परिचय श्रभीष्ड 
है। आयुर्वेद का ज्ञान भी संस्कृत-विद्या के बिना नहीं हो सकता । तथापि मेंने 

इस सब सामग्री को हिन्दी भाषा में कर देने का कठिन काम किया है। 
चिकित्सा के काम में संलग्त रहने के काररा में इस काम को 
कर रहा हूँ । यह प्रत्य इतना ज्षौन्न न छप सकता, यदि मेरी धमंपत्नी पण्डिता 
_इनृता शास्त्री, वी० ए० इसकी प्रेस कापी प्रस्तुत न कर देती । उन्होंने मेरी 
सारी सामग्री को क्रम देकर पुस्तकाकार बना दिया ओर प्रस्थ में उद्धृत सब 

्रमार मूल पुस्तकों से मिला लिए। 
प्रजा है इस प्रस्य के पाठ से झ्युवेंद के विद्याथियों को पर्याप्त लाभ 
ओर उतके हृदय में श्रायुवेंद सें गहरी गवेबरशा करने का उत्साह उत्पल्न होगा। 
जिन महातुभावों के ग्रस्थों से मेंदे लाभ उठाया है, उन सबका में घन्य- 
बाद करता हूँ। झ्रादरशोय पंडित भगवदृत्त जी के प्रति में विज्ेष कतज्ञ हूं। 
उनकी प्रेरणा, सहायता और उत्साह-प्रदान के बिना यह प्रन्य कमी पूर्ण न हो 
सकता । श्री पष्डित देशराज ज्ञास्त्री, एस०ए० परस्तकाध्यक्ष, भ्राकिप्रोलोजिकल 
जलाएग्रेरी, देहली का भी हादिक धन्यवाद है। इसकी.कृपा से उपयोगी प्रत्थ 
यथा समय उपलब्ध होते रहे हैं । 

शिमला, जुलाई ३१, १६५२ सन्‌ कविराज सुरमचर्र 
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प्रथम अध्याय 
नमस्कार प्रयोजन तथा वर्तेमान सृष्टिचक्र का आरम्भ 
जमस्कार--सर्वेज्ञानमय स्वयंभू ब्रह्म, दक्ष प्रजापति, देवभिषक्‌ 
कुमार, प्रमरगुरु इन्द्र, भगवान्‌ कक्यप, वसिष्ठ, पत्रि, भूगु, धल्वन्तरि, भरद्वाज 
तथा पुनर्वेसु आात्रेय प्रादि मह्ियों श्रौर विज्ञान के प्रपरिमित भण्डारों को 
भक्तिपुर:सर कोटि कोटि नमस्कार हैं, जितकी महती कृपा श्रौर प्रपार दया 
से संसार को आयु श्रदान करने वाला आयुर्वेद का शाइवत ओर परम निर्मल 
ज्ञान उपलब्ध हुआ । 
<मंयोजन--पुष्यभूमि भारत में गत अनेक शतार्दियों में राजाअय के 
अभाव से भायुवेंद रूपी जो भ्रमृत ज्ञान ह्वास को प्राप्त हुआ है, उसके पुनरुद्धार, 
तथा संसार में आयुर्वेद के अलौकिक भर स्वतः सिद्ध तथ्यों के प्रचार, प्रपिच 
परचम के कतिपय पल्प-संस्कृतविद्या-विद्य जमत, फ्रैंल्च, प्ंग्रेज़ और प्रमरीकी 
आदि लेखकों द्वारा प्रसारित बहुविधा श्रान्तियों के उन्मूलन तथा पुरातन 
आचार्यों के सत्य काल-प्रदर्शेन के निमित्त यह हमारा प्रबन्ध है। 
संबलेकार्नि और जंलषप्लावन--इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कई 
बार हो चुकी हैं। गत सृष्टि के भ्रन्त में संबरतंकारिन के प्रभाव से सम्पूर्ण 
वश, पक्षी प्रौर वनस्पति भ्ादि दग्घ हो गए । पृथ्वी का जल ताप के भत्य्िक 
होनें से धूम्राकार होकर भाकाझ में लीन हो गया । इस॑ भयंकर भग्तिदाह के 
पहचातू प्राँधियाँ भ्राई । वायु का प्रकोप श्रत्यन्त बढ़ा। तब कई मास तक 
आारासार वर्षा हुई । पृथ्वी जल-निमर्त हो- गई । 
आयय॑ शास्त्र और सानव खृष्टि--पृथ्वी की पूर्वोक्त दशा केवल आये 
स्तरों में वणित है। यह वृत्त तथा इसके पश्चात्‌ मानव के युन: प्रादर्माव का 
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सत्य इतिहास युक्तियुक्त है, और प्रात्मसत्ता पर आ्ाश्चित है। इस विषय में वेद 
और सम्पूर्ण श्रार्यक्षासत्र का ऐकमत्य है। निर्मल ज्ञान से झोत-प्रोत प्रार्य 
शास्त्र के झाघार पर इसका उल्लेख प्रागे होगा । 

डार्विन आदि पाश्चात्यों का विकासमत--प्रात्मा के प्रस्तित्व में संशय- 
शील, भ्रात्मस्वरूप से सर्वथा भ्रतभिज्ञ तथा प्रात्मवैभव से भ्रपरिचित इजूलैण्ड- 
देशोलपन्न डाबिन ने प्राणियों श्रादि में कतिपय सादृश्यों के भ्राधार पर एक मत 
चलाया कि सृष्टि में मनुष्य का प्रादुर्भाव विकासमत के अनुसार हुआ । पहले 
अ्रति सुक्ष्मकाय प्राणी उपजे । तदनु कालान्तर में परिवत्तन होते होते प्राणियों 
की प्रनेक जातियाँ बनीं । एक जाति के प्राणियों से दूसरी जाति के प्राणियों 
का उद्गम हो गया। इस प्रकार परिवत्तेन के फलस्वरूप प्रन्त में मनुष्य का 
प्रादुर्भाव हुआ । मनुष्य पर पहुँच कर जाति परिवत्तंन सदा के लिए रुक गया। 
योरुप का यह मत स्थूल दृष्टि से रोचक होता हुआ भी युक्ति तथा प्रमाण 
विरुद्ध है। भ्रादि में चेतन की इच्छा के विना जड़ प्रकृति का सजीव होना 
असम्भव है । पुरुष तथा प्रकृति पर प्राध्ित सांख्य-सिद्धान्त पूर्ण प्रद्वस्त तथा 
सत्य तक॑ पर श्राश्रित है । सांख्य प्रादि सम्पूर्ण शास्त्रों में महदादि तथा पञुचभूत- 
विद्येषान्त सृष्टि का वर्णन मिलता है। पुरुषाधि७ष्ठित महान्‌ से समस्त जड़ 
विकृति बनी । तब प्राणी-सृष्टि हुई । उसके मूल तत्व के विषय में श्री० पं० 
भगवदुदत्त जी द्वारा रचित भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, भाग प्रथम पृ० ५४-६० 
पर डाविन मत की तकक-विरुद्धता का संक्षिप्त वर्णन द्रष्टव्य है । 

आप॑ सिद्धान्त--विकास मत में प्रकृति और उसके सत्व, रजस, तम 
गुणों का भ्रणुमाव उल्हेख नहीं।. इन गुरों 
यत्‌किडिचित्‌ विश्लेषण नहीं हो 
(9४४०४००९2/) के प्रन्य इसी कारण अधूरे हैं 

महामूनि चरक ने चरकसंहिता, सृत्रस्थान में लिखा है--शांकुरो- 
स्पत्तिरयीजाद ।९ क्मसहर्श फल । नान्यस्माद्‌ बीजादू अन्‍्यस्यो- 
स्पत्ति:॥ १३३२ ॥ 








9. कामक्रोधौ मनस्तापों लोभो मोदहस्तथास्पा। 
अबृद्धे परिवर्धन्ते रजस्येतानि खबंशः ॥ 
अजुशासनपव॑ २४२१॥१ २॥ 


5 २, तुज़ना करो, चरक, शारीर० ३। १९ ॥ 
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अर्थात्‌ नहीं भ्रंकुर की उत्पत्ति बिना बीज से । के के सदृद्ध फल होता 
हैं। नहीं प्रन्व के बीज से श्रन्‍्य की उत्पत्ति । 
इससे ज्ञात होता है कि ऋषि लोग डाबित के जाति-परिवत्तंत के मत को 
अवैज्ञानिक समभते थे। इसी भाव से न्याय शास्त्र में महात्‌ वैज्ञानिक 
गौतम मुनि लिखते हैं-- 
खमानप्रसवात्मिका जाति; ।२(२॥७३॥ 
अर्थात्‌-- जाति वही है जिससे ब्रागे तद्भूप समान प्रकार की परम्परा चछे। 
चअतुर्विधाः प्रजाः--इस भूतल पर सम्पूर्ण प्राणियों का जो वैज्ञानिक 
विभाग ग्रायं शास्त्रकारों ने किया है वैसा परत्यत्न नहीं मिलता । यह विभाग" 
चार प्रकार का है-- 
चतुर्विध॑प्रजाजात॑ निदेदवत्याशु तेजसा। 
जराय्बण्डस्वेदजातमुद्धिज्ज॑ स नराधिप ॥ 
शान्तिपव॑ ३३७०३ ॥ 
आयुर्वेद शास्त्रों में मी इसी विभाग की मान्यता है-- 
भूतानां चतुर्विधा योनिर्भवति । जराय्वरडस्वेदोद्धिदः । तासां खत 
चतस्तणामपि योनीनामेकैका योनि: अपरिसंख्येयमेदा भवति । भूताना- 
माकृतिविशेषपरिसंख्येयत्वात्‌ ॥ चरक सं० शारीर स्थान ३॥२३ ॥ 
5 ब्र्धातू--इन चारों ज्ञातियों में एक-एक जाति प्रपरिसंख्येय भेद वाली 
हो जौती हैं। 
बायुपूराण भी इसी वैज्ञानिक वर्गीकरण का संकेत करता हे-- 
ततः प्रवृत्तो दक्षस्तु प्रजा: खष्ड' चतुर्विधाः ! 
जरायुजाण्डजाश्चैव उद्धिज्जा: स्वेदजास्तथा ॥ 
दश वर्ष सहस्नाणि तप्त्वा घोर मदत्तपः। 
संभावितों योगवलैरशिमादर्विशेषतः" ॥६५१२६, १२३॥ 


$. देवल धम्मंसूत्र में अणिमा का लक्षण-- 
तेषासणिसा-मद्दिमा-लघिसास्त्रयः शारीराः | “तन्न स्वशासीरस्व- 
मणिसा। अणुभावात. सूचमाण्यप्याविशति | कृस्यकल्पतरु,  मोकष- 
काणड, 9० २३ क्ष ८ 
परसयोगी भगवान्‌ सनत्कुमार भी अ्णिमा आदि अष्टयुशयोग का 
वर्णंत करते हैं। मद्ाभारत, भ्रलुशासनपर्ब, अ० १६७ में लिखा है-- 
अखिमा क्षिमा भूमा प्राप्ति: प्राकाम्पमेव च। 
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« अर्थात्‌--जरायुज, भ्रण्डज, उद्भिज्ज तथा स्वेदज रूप से सम्पूर्ण प्राणी 
जातियों के हैं । 
१ । ४६-४६ । में स्थावरों की श्रोषधि, वनस्पति आदि जातियों 
का विभाग पूर्ण वैज्ञानिक प्रकार से वशित है-- 
उद्धिज्जा: स्थावरा: सर्वे बीजकारुट्प्ररोहिणः। 
ओबषध्य: फलप्राकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ 
अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयस्स््ृता:। 
प्ष्पिणः फलिनश्चैव काल अभयतः स्मृता: ॥ 
5 गुच्छगुल्म' च विविध॑ तथैव ठृणजातय:। 
अतानाश्वैब वल्यश्च बीरुषः .परिकीतिता:॥ 
तमसा बहुरूपेण बेष्टिता: कम हेतुना | 
अन्‍्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विता: ॥ 
ओषधि उत्पत्ति--ऋग्वेद में लिखा है-- 
या ओषधी:ः पूर्वा जाता देवे म्यस्त्रियुगं पुरा (०६१ 
पर्थात्‌-जो ओोषधियाँ पूर्व उत्पन्न हुई | देवों से तीन युग पूर्व। 
परदन होता है उद्भिज पश्र्यात्‌ श्रोषधि,* वनस्पति, वृक्ष तथा वीरुष सृष्टि 
कैसे हुई । 
कल्लज अ्रवस्था--गर्भकाल में सम्पूर्ण बीजों की कलल नामिका एक विशेष 
अवस्था सर्व-पूर्व होती है । सुश्रुतसंहिता शरीर स्थान में लिखा है-- 
तत्र अथमे मासि कल्लल॑ जायते |३|१८॥ 
चरक सं० शा० ४११० में: 
इसी तत्त्व का संकेत वायु पुराण मेँ हैं- 
08 मर गलत पक्का मम आफ तक गर्भकाले तु कलल॑ नाम जायते ।१४९८॥ 
*. दूशित्वंच बशित्व॑ च यत्र कामावसायिता। 
एतद॒ष्टगुणं योग' योगानाममितं स्खतम्‌ ॥४३॥ 
इन रलोकों से प्रतीत होत। है कि सहिसा और भूसा शब्द पर्याव- 
बाची हैं। 
आठ अकार का योगी का ऐरवर्य चरक सं» शारीरस्थान 94३०, ४३ सें 
बर्ण्षित है। 
9, पोषधियाँ प्रास्य भौर झारण्य हैं। उनका विस्तृत वर्णन बाबुपुराण 
सा३४३६-३६० में दै । 
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ओषधि आ्रादि को उत्पत्ति में भी यही पूर्वावस्था_ थी। पराह्वर के वृक्ष 
आयुर्वेद में लिखा है-- 
आपो हि कललं भूत्वा यत्‌ पिस्डस्थानुक भवेत्‌। 
तदेब॑ व्यूहमानत्वांतू. बीजत्वमधिगच्छति ॥ 
शजोत्पत्तिकाणढ, बोजोस्पत्तिसूत्रीयाध्याय, [ प्रथम ]।' 
'ंदवर प्रेरणा से प्रारम्भिक बोज जल और पृथ्वी में कलल रूप से उत्पल 
हुए । योगदक्षन पर व्यासभाष्य ३।१४ में प्॑चदिख का प्राचीन बचत 
उद्षृत है-- 
जलमूम्योः पारिणामिक रसादिवैश्वरूप्य॑ं स्थावरेषु दृष्ट' तथा स्था- 
बराणां जन्नमेषु जज्नमानां स्थावरेषु । 
शारीरोपनिषद्‌ में लिखा है-- 
आप एवं कललीभूतं भवति । पिण्ड' तदा सब्जायते। 
वायूपुराण भ्रध्याय ८ में भी इसी तस्‍्व का निदान है-- 
ये परस्तादपां स्तोका आपन्ना: प्रथिवी तले । 
अपां भूमेश्च संयोगाद्‌ ओषध्यस्तासु चाभबन्‌ ॥१३२॥ 
इस सम्पूर्ण क्रिया का इतिवृत्त विस्तरभय से यहाँ नहीं लिखा जाता। 
शास्त्रों में भण्डज झौर स्वेदज की उत्पत्ति का भी अत्यन्त विषद वरान है। 
चारों जातियों का वर्शन करते हुए महाभारत, अनुशोसनपर्व प्रध्याय 
२२७ में महेरवर ज़ी उसका संकेत करते हैं-- 
एवं चतुविधां जातिमात्मा संसतत्य तिष्ठति । 
स्पर्शनिकेन्द्रियेणात्मा तिष्ठत्युद्धिदजेषु वे ॥१३॥ 
शरीरस्पशेरूपाभ्यां स्वेदजेष्बपि तिष्ठति। 
पव्चमिश्चेन्द्रियद्वारैजीवन्त्यय्डजरायुजा: ॥१४॥ 
तथा भूम्यम्बुसंयोगादू भवन्त्युद्धिदजाः श्रिये । 
शीतोष्णयोस्तु संयोगाज्जायन्ते स्वेदजा: प्रिये । 
अंडजाश्चापि जायन्ते संयोगाद्‌ क्लेदबीजयोः॥ ६५॥ 
शुक्लशोणितसंयोगात्‌ संभवन्ति जरायुजा: ।१६॥ 
अर्थात्‌--प्राणियों की चारों जातियों में प्रात्म रहता है । उद्धिजों में 
आत्मा केवल स्पौ्षेन्द्रिय से काम करता है । स्वेदजों में शरसीर स्पर्श रूप से | 


3. जर्नल' एशि« खो० बंगाल, लैट्स, भाग १६, संख्या १, सन्‌ 
१३5० । हिस्‍्पेस्दरनांथ सरकार का लेख, ह० १२६। 
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भूमि भौर जल के संयोग से उद्धिज तथा जल और गरमी के योग से स्वेदज 
जस्मते हैं । क्लेद और बीज-वबीर्य के योग से भ्रण्डज तथा शुक्र और शोखित के 
योग से जरायुज जल्मते हैं । 
ऋषि उल्पत्ति--जरायुज मनुष्यों में ऋषि भ्रौर देव परम उत्कृष्ट थे। 
उत्की उत्पत्ति के वर्णन में भूगु कहता है-- 
अप एवं ससजादो तासु बीजमवासबत्‌ ।१८॥ 
अर्थात्‌ू-जल में रस एकत्र हुआ । पम्चभूत भोर उनके गुरा युगपद्‌ उत्पल 
हुए। इसी प्रकार पांच बुद्धीर्द्िय रर पांच कम र्द्रिय युतपदू उत्पन्‍त हुए । (शान्ति- 
पर्व ३०६।२४५-२८॥) वहीं उस महान्‌ प्रात्मा की प्रेरणा से पूर्ण योगदाक्ति युक्त 
प्रत्माप्रों ने शरीर निर्माण किए। 
थर्वेवेद में लिखा है-- 
यत्र ऋषयः प्रथमजा:। »१४॥ 
अर्थात्‌-ऋषि प्रथम उत्पन्न होते है । 
>आत्म-प्रवेश--्रात्मा के बिना वारीर-निर्माण नहीं होता । इस 
विषय में महाभारत, भ्रनुशासनपर्वा अध्याय २२८ में उमा-महेश्वर-संवाद 
में भगवान्‌ शिव कहते है-- 
सोय॑ चतुर्विधां जाति संविशत्यात्ममायया | 
मैथुन शोखित॑ बीज॑ दैवमेवात्र कारणम्‌ | १३॥ 
बीजशोणितसंयोगो यदा संभवते शुभे। 
तदात्मा विशते गर्भभेबमस्डजरायुजे ॥१४॥ 
एवं संयोगकाले ठु आत्म गर्मत्वमेयिवाच्‌।. 
कललाज्जायते पिएड पिस्डाल्‌ 
वांयूपुराण में पूर्थोक्त वेदमन्त्र का कुछ अ्रभि्राय स्पष्ट किया गया है-- 
ततो युगसहस्रान्ते जायन्ते बह्वांदिन:। 
प्रतिलभ्य पुनर्यो्ग मोज्ञ गच्छन्त्यमूरत॑यः॥ 
व्यक्ताव्यक्त' परित्यज्य॑ महायोगबलेन वा। 
£ नश्यव्त्युल्केब गगने क्षीणविद्यू,भेव च ॥ 
उल्सृज्य देहजातानि महायोगवलेन च! 
निराख्योपाख्यतां यान्ति सरितः सागरे यथा ॥ 
७१६१--६३॥ 
अर्वात्‌--महायोग की विभूति से झादि सूब्टि में शरीरों का निर्माण होता 
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है। विकासमतानुयायी नास्विक भ्राइचर्य करता है भ्रौर इस तथ्य को स्वीकार 
करने में हिचकिचाता है, परन्तु जब योगी वत्तेमान काल में भौ-- 
यदा तु योगी बहून्कायान्निर्मिमीते। 
योगसूत्र व्यासभाष्य ४७॥ 
अनेक शरीर निर्माण कर सकता है तो झादि में महायोगियों ने भ्राकर्षण 
शक्ति से अपने शरीर निर्मित किए, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
परमधि कपिल के प्रप्रशिष्य, ब्रह्मिष्ठ झासुरि के प्रशिष्य, और दी्घंजीवी 
मिक्षु पञत्चशिख के शिष्य (व्यास से पूर्वकालिक) भगवान्‌ देवल ने योग विभूति 
का वरान अपने धर्मंसूत्र में किया हे । 
उसके उद्घरण से प्रागे लक्षमीधर अपने कृत्यकल्पतरु में निम्नलिखित 
इलोक उद्धृत करता है-- 
आत्मानं तु सह्षाणि बहूनि भरतषभ। 
योगं कुर्यादल॑ प्राप्य तैश्व॒ सर्वैंमेहीं चरेत्‌ ।। 
आप्लुयाद्विषयान्‌ कैश्वित्‌ केश्वि:दुख तपश्चरेत्‌। 
संक्षिपेच्च पुनस्तानि सूर्यस्तेजोगणानिव ॥ 
कृत्यकल्पतरु अन्तर्गत मोक्षकाण्ड प्र० २१६, १७, 
इन इलोकों की प्राचीनता का प्रमाण वायुपुराण तथा महाभारत के 
निम्नलिखित इलोकों से मिलता है-- 
इमो चोदाहरन्त्यत्र श्लोकों योगेश्वर प्रति ॥ 
आत्मन: प्रतिरूपाणि परेषां च सहस्रशः। 
कुर्याद्योगबल प्राप्य तैश्व सर्वे: सहाचरेत्‌ ॥ 
आप्लुयाद्रिषयांश्ौब. तथैबोग्रतपश्चरत्‌. । 
संहरेच्च पुनः सर्वान्‌ सूयेतेजोगुणानिव ॥६६।१५०-१४२॥ 
यहाँ उदाहरस्ति पद स्पष्ट करता है कि वायूपुराण का प्रतिसंस्कर्ता 
ये डलोक प्रपने किसी पूरज से छे रहा है । वह पूर्वज व्यास था। 
महाभारत में लिखा है-- 
आत्मान॑ च सहस्नाणि बहूनि भरतषभ । 
ओग:ः कुर्याद्‌ बलं ग्राप्य तैश्व सर्वैंम हीं चरेत्‌ ॥२६॥ 
प्राप्छुयाद्‌ विषयान्‌ कश्चित्‌ पुनश्चोग्न॑ तपश्चरेत्‌। 
संक्षिपिच्च पुनस्तात सूर्यस्तेजोगुणानिव ॥रजा 
शास्तिपव ३०६ | 
विविध शरीर--सर्गादि में विविध प्राणियों के शरीर कैसे उत्पस्त हुए 


द] आयुर्वेद का इतिहास [ प्रथम 


इस विषय में निम्नलिखित वर्णन उपलब्ध होता है। श्री प्रशस्तपादाचार्य 
वैज्ञेषिक दरंन ४॥२।६ के भाष्य में लिखते हैं-- 

शरीर द्विविध॑योनिजमयोनिजव्च । योनिजशरीरो द्वि महृता 
गर्भवासादिदुःखप्रबन्धेन विलुप्तसंस्कारो जन्मान्तरानुभूतस्य स्वेस्थ न 
स्मरति | ऋषयः प्रजापतयो मनवस्तु मानसा अयोनिज-शरीरबिशिष्टा 
हृष्टसम्बन्धिनो हृढसंस्कारा: कल्पान्तराजुभूत॑ स्वेमेव शब्दाय्थ- 
व्यवहवारं सुप्रप्रतिबुद्धबत्मति सन्दधते । 

अर्थात्‌--शरीर दो प्रकार का होता है। योनिज भौर भ्रयोनिज । वतेमान 
समय में प्रायः शरीर योनिज होते हें। श्रयोनिज शरीर सर्यादि में ऋषियों, 
अजापतियों और मनु श्रादि के थे । वे मानस शरीर थे । 

देवल कहता है, श्रयोनिज शरीर योगी बनाते हैं-- 

विश्वन्ति परभोगार्थम्‌--मोक्षकांड पृष्ठ २१८। 

प्र्थात्‌--भोगयोनियों के शरीर परम योगियों द्वारा निमित हुए । 

अयोनिज शरीर के भेद--परम विद्वान्‌ महृषियों ते अ्रयोनिज शरीरों का 
उल्लेख निम्तलिखित बाब्दों में किया है-- 

9. स्रांककपिक--सांख्य दर्शन ५१११ में इसका उल्लेख है। 

२. सांसिद्धिक--सांख्य दर्शन ५।१११ में इसका भी उल्लेख है। 

३, योगशरीर--सभापर्व ५।२६ में ,, वर्णन है। 

४, मन्त्र शरीर--वायु पु० ६६।५,६॥६७।४ में यह द्रष्टव्य है । 

अयोगिज का अन्‍य अ्थ॑--शकुन्तला, सीता, द्रौपदी अ्रयोनिजा भ्र्थात्‌ 
मनुष्येतर अ्रप्सरा्रों की सन्वाच थीं । 

आह्चाण अन्‍्यों में--बहमरां. प्र्यों में सुष्टि-उत्पत्ति के विषय में प्रनेक्त 
गम्भीर संकेत हें । उनमें से एक तीचे उद्धृत किया जाता है-- 

अंजापतियाँ इदमेक आसीत्‌ सो5कामयत प्रजाः पशन्त्सजेबेति 
स आत्मनो बपामुदक्खिदत्‌ तामन्नौ प्रागृहुणात्‌ ततो5जस्तूपरः समभवत्‌ 
त॑ स्वायै देवताया आउलभत ततो बै स प्रजा: पशूनस्जत यः प्रजाकाम: 
पशुक, मः स्यात्‌ स एत॑ ग्राजापत्यमज् तूपरमालभेत प्रजापतिमेव स्वेन भाग- 
ब्रेयेनोपधावति स एवास्मै प्रजां पशून्‌ प्रजनयति यच्छभश्रुणस्तत्‌ पुरुषाणां 
रूप॑ यत्‌ तुपरस्तदश्वानां यदन्यतोदनतद्‌ गवां यद॒व्या इब शफास्तदृवीनां 
यदजस्तदजानामेतावन्तो वे आम्या: पशवः॥ ते. सं.२। १।१॥ 

श्र्योत्‌--प्रजापति-तरह्मा ? एक ही था। उसने कामना की, प्रजा पौर 
पशु उत्पन्न करूँ [ उसने अपती (विरादू स्थित समष्टि) वपा को प्रन्ति में 
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डाला । उससे ग्रजस्तूपर जन्मा । इत्यादि । 

इस प्रकरण में वपा तथा भ्रर्ति दि से समष्टि वफ् ग्रादि का ग्रहरा 
है। यह वर्णन असत्य भी:नहीं। इसके रहस्थमय भ्र्थ की पूर्ण खोज 
आवद्यक है। बह ण ग्रस्थों में इस प्रकार के भ्रन्य प्रनेक वचन भी हैं। उनके 
अं प्रन्वेषणीय हैं। इन अ्र्थों के खुलते ही सृष्टि उत्पत्ति का वैज्ञानिक प्रकार 
पूणण स्पष्ट हो जाएगा । इस विषय पर भूभु ने निम्तलिखित इलोक में अरद्धितीय 
प्रकाश डाला है-- 

तेषां व्ववयवान्‌ सूक्ष्माच षण्णामप्यमितौजसाम्‌ । 
सन्निवेश्यात्ममात्रासु सबंभूतानि निर्ममे ॥१।१६॥ 

अर्थात्‌--[स्मष्टि में जो मन तथा सूक्ष्म इन्द्रियाँ उत्पन्त हो चुकी 
थीं] उन छः के सूक्ष्म भ्वयवों को अ्रपनी उत्पन्‍्त की सू्षम तस्मात्राओं में युक्त 
करके [सत्व रजेंस तम के योग से] ब्रह्मा भौर तलदचात्‌ श्रवान्तर प्रलयों में 
महायोगियों ने सृष्टि-रचन किया । समष्टि-रूप की सूक्ष्म इच्दियों का निर्माण 
महाभारत, शान्तिपवं, २१५। १७-२२ में सुन्दर रूप में उपलब्ध होता है। 
सत्त्व, रजस, तम से ही वात, पित्त और कफ की उत्पत्ति होती है। इनके यथार्थ 
ज्ञान विना शरीर-रचन समझ में नहीं भ्रा सकता। वर्तमान योरुपीय ग्रल्वों में इस 
विद्या के भ्रभाव के कारण दूषित और मिथ्या मत प्रचरित हो रहे हैं। 

विश्वसृज ऋषि--स्वयं भू ब्रह्म और विश्वसूज ऋषियों ने सारी सृष्टि 
योगबंल से उत्वन्त को । 

वायुपुराणं में विश्वसूजों का संकेत हैं-- 

बिश्व॑ सिस्तक्षमाणानां पुरा विश्वस्जामिव | २। २७॥ 

बस्तुत: यहू सूंष्टि श्रात्मा की विभूति हे । नास्तिक विकासमत का इसमें 
स्वर्नेनहीं+ 

ऋषियों के जक्षण--महाभारत अनुशासनपर्व १३९ ।२१, २३ में पितोमह 
पुलरत्य, वसिष्ठ, पुलह भ्रद्धिरा, ऋतु भरें महानूषि कश्यप का उल्लेख हैं । 
ये महायोगेश्वर भौर पितर कहे गए हैं । सृष्टि-उत्पत्ति का अति. संक्षिप्त वर्णन 
हो चुका | इस वर्णोन में ऋषि शब्द का बहुधा उल्लेख किया गयो है। 
आयुर्वेद के मूलग्रन्थों में भी भ्रार्ष-प्रना्थ का विवेचल और ऋषियों की 
प्रामाणिकता स्वीकृत की गई है । परत: ऋषि कौन होते हैं, इसका यथायें 
ज्ञान परम आरावक्यक है। कालक्रमानुसार उद्घृत विभिस्न प्रमाणों द्वारा इसे 
विषय का दिग्दशंन यहां कराया जाता है। 





०] आयुर्वेद का इतिहास [ प्रथम 


(क) दक्षरथ के समकालिक ब्रादि कवि भगवान्‌ वाल्मीकी बालकाण्ड में 
लिखते हैं-- 
यदि प्राप्त' मया बद्मन्‌ ब्राह्मण्यं तपसो बलातू। 
ततो ब्रह्म च वेदाश्च सत्यं च वरयन्तु माम्‌ ॥ १३॥ 
सिद्धिश्वृ तिः स्मृतिश्चैव विद्या मेघा यशः क्षमा। 
तपो दूसश्च शान्तिश्च सर्वज्ञत्वं कृतज्ञता ॥ १४॥ 
असंमोह इति प्राहुब्रेह्म ब्रह्मविदों जनाः । 
अद्वोहः सबंभूतानामपकल्मपसंज्ञित: ॥ १५॥ 
तन्‍्मा भजतु विश्रेश ब्रह्माव्ययमजुत्तमम्‌ । 
तपसा च यदि प्राप्त आ्रह्मणत्वं यथेप्सितम्‌॥ १६॥ 
तमेब॑ बादिन॑ ब्रह्मा अत्युवाच तपोनिधिम्‌। 
प्रतिभास्थन्ति ते वेदा ज्ह्म चाव्ययमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
अधिकर्त्व॑ मतो मेउद्य सर्वेत्रह्मविदां मुने॥ १८॥ 
सर्ग ६१ 
जनकों के पुरोहित शतानन्दजी निश्वामित्र की कथा के प्रसंग में विद्वामित्र 
भर ब्रह्मा का संवाद सुना रहे हें। विश्वाभित्र भगवान्‌ ब्रह्म से प्रार्यना 
करते हैं-- 
भ्र्वात्‌-हे ब्ह्मन्‌ यदि तप के बल से में क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गया हूं तो 
बेद, ब्राह्मण भौर सत्य मुझे बरें। प्राठ सिद्धियां, धृति, स्मृति, विद्या, मेघा, 
यश, क्षमा, तप, दम, शान्ति, सर्वेजञत्व तथा इतज्ञता श्रादि मुझे प्राप्त हों । 
बिश्वामित्र को ये गुण प्राप्त हुए शोर वे बरह्मषि बत गए। ९ ऋषि सिंद्धि- 
संपन्न, सबज्ञ तथा सत्यनिष्ठ होते हें । वेद उनकों स्वयं, उद्भाखित होते हें । 
(ल) ऋषि का एक भौर लक्षण मानव पर्मशास्त्र की भूगुघोकत संहिता 
में उपलब्ध होता है-- 
ऋषयो दीघसंध्यत्वादीर्घमायुरवाप्लुचच्‌।' 
प्रज्ञां यशश्व कीर्ति' च ब्रह्मनचंसमेव च ॥झ० 9।६४॥ 
अर्थात्‌--ऋषि लोग लस्बी संध्या करने के कारण प्र्थात्‌ योगाभ्यास् से 
दीर्षायु हुए । 
+. अह्मषे विनिवर्तस्व तपस्रोड्प्रधादित: परस्‌ । 
अह्म्विस्वमजुप्रा्स्तपसा ह्व्ति दुलभम्‌॥ ६३ । ३० ॥ 
२. इस श्त्लोक का निम्नलिखितः रूपास्तर मद्धासारत अजुशासनपव॑ में है- 
ऋषयों निल्यसंध्यत्वादीधंमायुरवाप्लुवन्‌ ।१६१।१८॥ 
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यदि ऋषियों का प्रायु मनुष्यों के समान तीत वा चार सौ वर्ष तक का 
होता तो भूयु पूवोंद्यृत इलोक न लिखता। पूव॑युगों में भी मनुष्य की झायु 
४०० वर्ष से श्रधिक नहीं हुई। परन्तु ऋषि तथा देव ४०० वर्ष से श्रधिक 
प्रथवा कई सहल वर्ष पर्यन्त जीवित रहे हैं। ऋषियों की दीर्घायु के रहस्य को 
न समझ कर श्रंग्रेज न्‍्यायाधीक्ष भ्रपिच परिश्रमी ऐतिहासिक पाजिटर महोदय 
लिखता है-- 

६48 इष्णथथयाए पांकांड च० ॥एए०कन गा पते. 0064नंणा8 
गा वबीथरा०० रे व्ागाग०हुए, ब्याव उग्यथए फिब ंडैंड ७० 
ब्एब्का (8. 7. छा, 7'. 9. 4) 

ये प्रायः ऋषि हैं, जो ऐसे अ्रवसरों पर दिखते हें प्रोर जिनके जीवन-परि- 
माण से पुरातत भारतीय इतिहास का तिथि-क्रम भंग हो जाता है। राजाओ्रों 
के विषय में तिथि-भंग भरत्यल्प है । 

यदि पाजिटर पर योसुपीय क्षुद्र-विद्या का प्रभाव न होता तो उन्हें मनुष्य 
और ऋषि का भेद ज्ञात होता, तब वे ऐसा सारहीन छेख न करते । दीघं- 
जीवी महापुरुषों का सुन्दर वरशॉन भारतीय इतिहास के महान्‌ प्राचाये श्री० पं० 
भगवदत्तजी कृत भारतवर्ष का वृहृद्‌ इतिहास प्रथम भाग भ्रध्याय पष्ठ में देखें । 

(ग) भारतयुद्ध से लभभग १५० वर्ष पूर्व सामझाखाकार एक उपन्‍्यु 
ऋषि थे । उनकी शाखा औपमन्यव शाखा कहाती थी।" उनके निरुकत का« 
वचन यास्‍्कीय निस्कत में उद्धृत है-- 

स्तोसान्ददर्श इत्यौपमन्यवः ॥नि०, शाश्शा 

अर्थात्‌--जिस पर स्तोम प्रकट हों वह ऋषि होता है। 

(घ) उसी काल का तैत्तिरीय शाखा का प्रवचनकर्त्ता तित्तिरिं मुनि 
अपने श्रारण्यक में लिखता है--.# 

तपस्यसानान्त्रह्म स्वय॑भ्व भ्यानपेत्त ऋषयो5भवंश्तदपीणासृषित्वमः 
इति ।२११॥ 

अर्थात्‌--जिन तप करते हुओं को स्वयंभू ब्ह्म॑ दीला वे ऋषि हो गए। 
ऋषियों का ऋषित्व यही है । 

(४) भारतयुद्ध के काल में होने वाले उदारधी आाचाय॑ यास्क 
लिखते हैं-- 


१. देखो पं० भगवहत्त कृत, वैदिक वाछूमय का इतिहास प्रधम भाग, 
इ० ३०४, २०४ 
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साक्षात्कृतर्भाण. ऋषयो बमूबुस्तेउबेरम्योडसाज्ञात्कृतधर्म भव 
उपदेशेन मस्त्रान्स्संप्राठुरुपदेशाय ग्लायन्तोडबरे विस्मग्रहणायेम॑ म्रन्थ 
समाम्नासिपुर्वेदं च वेदाज्ञानि च। इति ।१२०॥ 

अर्थातू-साक्षात्कृतधर्मा ऋषि थे। उन्होंने अ्वरकाल के असाक्षात्कत- 
धर्मा श्रुतषियों को उपदेश द्वारा मन्त्र कहे । उपदेश ग्रहण करने में असमर्थ 
क्षीण शक्ति वालों के लिए विह्ानों ने निषण्दु, वेद तथा वेदाज्ञों को ग्रन्थ रूप 
में उपनिबद्ध किया । 

पृर्वोक्त (ग) (घ) (ड) भाग में उपभस्यु, तित्तिरि तथा यास्‍्क, ऋषि- 
पद का समान सक्षण करते हैं । 

डिप्पण-- 

आ्रादिकाल से श्रायों को लिपि का ज्ञान था। लिपि ब्रह्मा की देन है। 
अतः यह ब्राह्मी कही जाती है। आरादिकाल में स्मृतिशकित के अ्रपरिमित होने 
से ग्रन्थों के लिखने की श्रावस्यकता नहीं पड़ती थी। उपदेक्षमात्र से काम 
चलता था । ज्ञान के भ्रबाध होने से उसमें भूल असम्भव थी। 

शांधीजी का विचार--अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित, ऋषि तथा मनुष्य के 
भेद से अनभिज्ञ, अपरञ्च ऋषियों के प्रलौकिक ज्ञान से श्रपरिचित श्री० 
मोहनदास कर्मचन्द जी गांधी ने लिखा है-- 

सब धर्म ईश्वर-प्रदतत हैं, पर मनुष्य-कल्पित होने के कारण, मलुष्य 
द्वारा उनका प्रचार होने के कारण, वे अपूर्ण हैं। इश्वरदत्त धर्म 
अगम्य है। ड्से भाषा में मनुष्य प्रकट करता है, उसका अर्थ भी 
मनुष्य लगाता है। इति |" 

अलोचना--वेद और परम्ि-अणीत भार्षश्ास्त्र मनुष्य की देन नहीं 
हैं। वे तीरजस्तम ऋषियों की देन हैं। वे कल्पित भी नहीं, प्रपितु साक्षास्कत- 
अम॑ का फल हैं.। उनकी भाषा देवी, भाष तथा नित्य है। मनुष्य बहुत 
पश्चात्‌ हुए। प्रतः आ्ार्ष ज्ञान वाईबिल, कुरान के सदृश्ष नहीं । आयुर्वेद का 
सम्पूर्ण मूलशास्त्र श्रार्प्ञान है। योदप, प्रमरौका तथा गांधीजी का ज्ञान 
मनुब्य-पदेशित प्रौर मनुष्यक्रत अर्थो द्वारा स्पष्ट किया जाता है, झतः अधिकांश 
अ्रान्‍्त हैं । 
(व) वेशम्पापन चरक, भर्तिवेशतन्द के प्रतिसंरकार में लिखते हैं-- 

रजस्तमोभ्यां. निम॒ क्तास्तपोज्ञानवलेन ये। 

येषां त्रिकालममल॑ श्ञानमव्याहत॑ सदा ॥१८॥ 























4, मंगल प्रभात ४० १५, सातवीं वार, सस्ता सादित्व मण्डल, नई देदली । 


अध्याय ] स॒प्िनचक्र का आरम्भ [ १३ 


आप्ताः शिष्टा बिजुद्धास्ते, तेपां वाक्यमसंशयम्‌ । 
सत्य॑, वक्षयन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥१६॥ 
झ० ३। 2० १४७ ॥ 
प्र्थातू--रजस्तम मुक्त, तपोज्ञान युक्त, त्रिकालज्ञ, अमल प्रौर ब्रव्याहत- 
ज्ञान-सम्पन्न श्राप्त, शिष्ट, परमज्ञानी ऋषि थे। उनका ज्ञान तथा उपदेश 
निर्श्रान्त भर सत्य था। 
अन्यत्र भी चरक-संहिता में भगवान्‌ पुनर्वसु को प्रत्यक्षधर्मा कहा गया है-< 
पुरा पत्यक्षर्माएं भगवन्त॑ पुनर्वसुम्‌। 
समेतानां महर्षीणां आदुरासोदियं कथा ॥ सू० २श३॥ 
(लव) मुनि झापस्तम्ब अपने धर्मसृतर में लिए 
डर तस्माहृषयोडबरेपु न जायन्ते नियमातिक्रमात्‌। 
अर्थात्‌--उत्तरकाल में ऋषि उत्पन्न नहीं होते । तप झ्रादि के नियमों के 

अतिक्रमण से । 3 
अर्थापत्ति से स्पष्ट हुआ कि ऋषि आाचार-नियमों का पूर्ण पालन 

करते हैं। 
' (ज) वायुपुराण ( भारत युद्ध से ३०० वर्ष पद्चात्‌ ) में लिखा है-- 
ऋषीत्येष गतौ घातुः श्रुती सत्ये तपस्थथ। 
एतत्संनियतस्तस्मिन्त्रहयणा स ऋषि: स्वृतः ॥झ. ४६ । ७६॥ 
अर्थात्‌--'ऋष' घातु गति, श्रुति, सत्य, [तथा तप श्र्यंक है। इस बातु 
में ब्रह्मा ने ये अर्थ संनिहित किए । जिसमें ये सब गुण हों वह ऋषि होता है । 
पारिनीय घातुपाठ में 'ऋष्‌' घातु के इतने अर्थ नहीं दिए । वायु- 
पुराण का यह इलोक प्राचीन ऐश्द्र व्याकरण के ब्राधार पर लिखा गया प्रतीत 
होता है। व्याकरण-रचन में वायु, इन्द्र का सहायक था।* वत्तेमान वायु- 
पुराण में उसी ऐन्द्र-परम्परा का निदर्शन है। 

(क) गौतम मुनि ( भारतयुद्ध से २०० वर्ष पूर्व ) का न्यायदर्शन में 
सूत्र है-- 

















आप्तोपदेश: शब्द: ।११॥॥॥ 
इस पर वाल्स्थायन मुनि ( संभवत: विष्णुगुप्त कौटल्य ) लिखते है-- 
आप्तः खलु साज्ञातकृतवर्मा । *ऋष्यायम्लेच्छानां समान 
लक्षणम्‌ । 
$. देखो ५० युधिष्ठिर मीमांसक-कृत संस्कृत ब्याकरण शास्त्र का 
इतिद्वास, प्रथम भाग प० ६४, संबत्‌ २०५७। 





श्र] आयुर्वेद का इतिहास [ प्रथम 


अर्थात्‌ू--ऋषि, भ्रार्य ( भारतीय मनुष्य ) और स्लेच्छों ( अपन्रंश 
भाषाएं बोलने वाली भूगोल की इतर जातियों ) में प्राप्त अर्थात अपने-अपने 
विषय में साक्षात्कृतधर्मा होते हें । 
वात्स्थायन के बचन में ऋषि तथा श्रार्य अर्थात्‌ मनुष्यादि का भेद 
सुव्यक्त है । ऋषि बहुविध विद्याप्रों के साक्षात्कृतधर्मा तथा भ्रन्य अनेक गुण 
युक्त थे । 
ऋषि थुग--शी ब्रह्मा जी के काल से विक्रम संवत्‌ के ध्रारम्भ तक भारत 
की पुष्यभूमि में आरार्ष-ज्ञान का प्रावल्‍्य था । तथागत बुद्ध और महावीर स्वामी 
का प्रामाण्य आरयंभूमि में ग्रधिक नहीं हुम्रा | इस क्षति को देख बौद्ध श्रौर जैन 
आचार्यों को उन्हें भी सर्वेज्ञ सिद्ध करने की चेष्टा करनी पड़ी । वराहमिहिर, 
बास्भट तथा कालिदास भयभीत थे कि प्रा्पज्ञान के साम्राज्य में उनके 
कौन पढ़ेगा । वे लिखते हैं-- 
अथममुनिकथितमवितथमवलोक्य _ग्रन्थविस्तरस्यार्थम्‌ । 
नातिलघुविपुलरचनामिरुद्यटः स्पेष्रममिधातुम, ॥ २॥ 
मुनिविरचितमिति यच्चिरन्‍्तनं साधु न मनुजप्रथितम्‌। 
तुल्येअथेंउक्षसभेदादमन्त्रके का विशेषोक्ति: ॥३ ॥९ १ 
अर्थात्‌--प्रथम मुनि ब्रह्मा के (तथा श्रन्‍्य अनेक मुतियों के) विस्तृत ग्रन्थों 
के प्रवितथ भ्रर्थ को देख स्पष्टीकरण के लिए इस न बहुत छोटी तथा न बहुत 
बड़ी रचना करने को उद्यत हुआ हूं । चिर्तत काल का मुनिविरचित ही 
साधु है तथा मनुष्य विरचित नहीं । मैंने यथासंभव अर्थ नहीं बदला, संक्षेप 
किया है। अतः इस मनुष्यरचित ग्रत्थ को भी पाठक पढ़ें । 
्रष्टाज़ हृदय की समाप्ति पर वास्भट लिखता है-- 
ऋषिप्रणीते प्रीतिश्चेन्मुक्त्या चरकसुभुती 
मेडाद्रा: किन पठ्यन्ते तस्मादुप्राह्म' सुभाषितम्‌॥ 
अर्थात--चरक, सुधुत तथा भेडादि सब तन्‍त्र ऋषिप्रणीत हैं। आषे-विद्या 
के प्रेमी लोग केवल चरक ौर सुश्रुत संहिताओ्ं को पढ़ते हें, भेडादि के ग्रन्थों 


को नहीं । भ्रत: मेरे सुभाषित ग्रल्श का पाठक ग्रहरा करें। कोई हानि नहीं कि 
में मनुष्य हूं। 


कवि कालिदास लिखता है-- 
पुराणमित्येव न साधु सब' 
जलचापि काव्य नवमित्यवद्यम्‌ । 


$, वराहमिहिर कृत बृद्त्संहिता प्रथमाध्याय | 








अध्याय ] सष्टि-चक्र का आरम्भ [शश 


सन्त: परीक्ष्यान्यतरइजन्ते 
मूढ: परप्रत्ययनेयबुद्धि: ॥ 
अ्र्थात्‌--पुराना है इसी लिए साधु है श्रौर नया नहीं, पर नया होने पर 
भी मेरे ग्रन्थ की परीक्षा करके उसे ग्रहणा कीजिए । 
धूर्वोक्‍त तोनों ग्रन्थकार विक्रम प्रथम शति के कुछ पहले शरौर कुछ पश्चात्‌ 
के थे। उनके वचनों से प्रतीत होता है कि उनके काल तक आरार्षज्ञान का 
महान्‌ भादर था। भनुध्यक्षत ग्रल्थों के पठन-पाठन का युग उसके पश्चात्‌ 
प्रारंभ हुआ । 
प्रदन होता है कि मनुष्य-कृत ग्रन्थों के युग से आरार्ष-बिद्या की रक्षा किस 
प्रकार हुई। इस का उत्तर स्पष्ट है। ऋषियों ने भ्रायों का चार वर्णों में जो 
विभाग किया, उनमें ब्राह्मणा अतिमानुष है। ब्राह्मण की कृपा से प्रापँगन्यों 
की परम्परा सुरक्षित रही । प्रायुवेंद का विद्यार्थी जानता है कि सुश्रुत संहिता 
पर डल्हरा की टीका में भ्रनेंक पाठों के श्रार्षानापतव का पर्याप्त विचार किया 
गया हैं। 
ऋषि भर परमध्ि-प्रणीत आयुर्वेद शास्त्र का क्रमबद्ध इतिहास अगले 
अ्रध्याय से आरम्भ किया जाएगा । 


इति कबिराज सूरमचन्दकृते आयुर्वेदेतिहासे प्रथमोडघ्यायः 





द्वितीय अध्याय 
महर्षि ब्रह्मा -स्वयंभू अहम 
आदिकाल 
विक्रम से १४ सहस््र वर्ष से पूर्व अथवा भारतयुद्ध 
से १९ सहल्ल वर्ष से पूर्व 

भूत पर ऋषियों का प्रादुर्भाव--संबर्तकास्ति से पूर्व-सूष्टि का समूल 
नाश हुआ । इस भयंकर पग्निदाह के परचात्‌ जलप्लावन की घटना घटी। 
तदनु जल थोड़ा थोड़ा नीचे हुआ । जल से बाहर निकलते वाली पृथ्वी पर 
ओषधियां भर श्रन्त उपजे । इन झरोषधियों के रस को योगैद्वर्य की प्राकषण 
शक्ति से श्री ब्रह्माजी ने कलल रूप दिया । वृद्धि को प्राप्त होकर वह कलल 
एक महात्‌ भरष्डाकार हो गया। यही ब्रह्माजी का शरीर था। इस शरीर के साथ 
अह्याजी प्रकटे । उनके साथ श्रन्य परम ऋषि भी इस कमलाकारा पृथ्वी पर 
इसी प्रकार प्रकट हुए । ब्रह्मा जी का यह सातवाँ जन्म था।* 

नाम--बह्मा के गुणों के प्रदर्शक तिम्तलिखित नाम भिन्‍न-मिस्न संस्कृत 
अंथों में मिलते हैं। हमने ये नाम भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, द्वितीय भाग: 
अध्याय तृतीय से लिए हैं-- 

9. भमरकोष--जहय, प्रात्ममू, सुरज्येष्, परमेष्छि, पितामह, हिरप्प- 
गर्भ, लोकेश, स्वयंभू, चतुरानन, घाता, प्रब्जयोनि, द्रुहिणा, विरंचि, कमला- 
सन, खष्टा, प्रजापति, वेधा, विवाता, विश्वसृक, विधि । इति । ये बीस नाम 
अमरकूत लि६ज्ञानुशासन १११।४६,१७ में मिलते हें। 

२. रमसकोष--हंसगो, सनद्‌ इति। टीका सर्वस्व पृ० ३८। यहां सनदू 
पद सतत्‌ का पर्यायवाची भ्रतीत होता है । 

३, शब्दार्णव कोष--विरिड्च, दुघण, सञ्ज । इति ।* 





3. यदिदं सप्तम जन्म पश्नज बहाणों चुप्‌। हरिवंश 

२. अमर पर सर्वानस्द कृत टीकासवेस्व $।१।१६,१७ पर उद्‌छत ॥ 

'सड्ज” पाठ सर्वानर्द की मुद्रित टीका में उद्घृत है । इसका एक 
पाठान्तर 'संज्ञ' भी वहां उद्धृत है। वस्तुतः यह पाठ 'यज्ञ' चाहिए। प्रायुवेद 
की चरक संहिता चिकित्सा स्थान १० में लिखा है कि यज्ञ का कटा हुआ 





अध्याय ] . त्रह्मा-भारतयुद्ध से १९ सहस्र वर्ष से पूर्व [१७ 


४, शेष कोष--जैन प्राचार्य हेसचन्द्र द्वारा प्रभिधानचिन्तामरि की स्वोपज् 
टीका में शोषकोष का पाठ उद्घृत है। उसमें ये क्तम भी हैं--क्षेत्रज्, पुरुष, 
सतत 

२. वायुघुराण--योगेदवर, प्रात्मा, ऋषि, सर्वज्ञ, नारायण, महादेव, 
पुरुष, यज्ञ, कवि, प्रादित्य । इति । ४॥३२-४५ ॥ 

६. ऋक्षातिशाख्य--शौनक मुनि ने अपने ग्रंथ के ओरस्भ में ब्रह्मा को 
वेदात्मां, वेदनिधि, प्मगर्भ तथा प्रादिदेव कहा है। 

७, चरकसंद्विता--सूत्रस्थान १२३ में 'पितामह' नोम मिलता है। 
सिद्धिस्थान ३३०,३१, पृ० १६५१ पर जज्जट की टीका में 'पैतामहा:" का 
वचन मिलतां है । पृ० १६७१ पर जज्जट टीका में पितामह का पाठ उद्घुत 
है । सूत्रस्थान २४।२३ में लिखा 

स्रष्टा त्वमितसंकल्पो अद्यापत्यं प्रजापति: । 

यहां प्रजापति द्ाब्द ब्रह्मा के लिए ही प्रयुक्त हुप्रा है। स्वयंभू ब्रह्म के 
कतिपय भ्रन्य नाम भी हैं। इनमें से अनेक नाम वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में 
ईक्वर के भी हैं । 

देतिद्ासिक ब्यक्ति--प्राधुनिक पाइ्चात्य तथा श्रनेक एतद्रेशीय लेखक 
कहते हैं कि ब्रह्मा ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं प्रत्युत कल्पित (प्रा#रांव्थ ) 
व्यक्ति है। आयुर्वेद की संहिताओं तथा श्रन्य समस्त भ्रार्ष शास्त्रों में ब्रह्माजी' 
को ऐतिहासिक व्यक्ति माना है। जिन आस्तपुरुषों (ऋषियों) ने चरक प्रौर 
सुश्रुत सदृश वैज्ञानिक ग्रन्थों द्वारा संसार का महान्‌ उपकार किया, तथा उप- 
निषदों के अद्वितीय भ्रध्यात्मज्ञान से संसार को पावन किया, वे ऐकमत्य होकर 
असत्य का प्रचार करने में भ्रग्नसर हुए. ऐसा कथन कोई बुद्धि-विहीन भौर 
आर्यपरम्परा अ्रनभिज्ञ व्यक्ति ही कर सकता है । 

वास्तव में ब्रह्माजी को कल्पित व्यक्ति मानने वाल़े स्वयं कल्पना में 

हैक है। 

आयुर्वेद का प्रथम उपदेश--आयुर्वेद की सभी संहिताओं तथा संग्रह 
ग्रलथों में ब्रह्माजी को आ्रायुववेद का भ्रादि-प्रवक्‍ता कहा है। यथा-- 











निमस 








शिर श्स्वियों ने जोड़ा था। उसकी टीका में जज्जट लिखता है कि यज्ञ बरह्मा- 
का नाम था । वायुपुराण ५।४४ में भी ब्रह्मा का एक नाम यज्ञ है। 

:- शतपथ बाह्मण १७।१।१।१८ के पाठ से प्रतीत होता है कि शिरःसन्वान 
आलंकारिक घटना है। फिर भी तथ्य के समझने के लिए यत्न करना चाहिए। 
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(क ) स्वयंभूज्रल्मा प्रजा सिसक्षः प्रजानां परिपालनाथमायुर्वेद- 
मेवाप्रे उसजत्‌- सर्बेबित्‌ ततों विश्वानि भूतानि। इति। 
काश्यपसंहिता, विमानस्थान । 

(ख ) इह् खल्वायुर्वेदो नामोपाज्ममथवेवेदस्यानुत्या्यौव प्रजा: श्लोक- 

... शतसहस्रमध्यायसदस्र' च॒कृतवान्‌ स्वयम्भू: । इति। 
सुश्रुतसंहिता, सूत्रस्थान, १॥३॥ 
(ग) ब्रिसूत्रं शाश्वत पुर्य॑ बुबुधे य॑ पितामह: | इति। चरकसंहिता, 
सू० शरछ॥ 
श्र्थात्‌--सर्ववित्‌ स्वयंभू ब्रह्मजी ने झादि में समग्र श्रायुवेंद का उपदेश 
एंक सहन भ्रध्यायों तथा एक लक्ष दलोकों में किया । 
डपवेद--प्ायुवेद उपाज़॒ अथवा उपवेद है, श्रथवेवेद का। प्रतिज्ञा- 
वरिश्षष्ट की पंचत्रिशी कण्डिका में कात्यायन मुनि (भारत युद्ध के २०० वर्ष 
पश्चात्‌) लिखते हैं-- 
हस्तिशिज्ञा सलक्षणा । आयुर्वेदविद्यास्तथा |“ 
सर्वे ते अथर्ववेदस्योपवेदा भवन्ति । 
पर्थात्‌-हस्तिशिक्षा, श्रायुवेंद प्रादि प्रथवेवेद के उपवेद हैं । 
चरकसंहिता, सूतरस्थान, अ्रध्याय ३० में अथर्वेवेद में वैद्य की भक्ति का 





आदेश है । बधा--.: 
अथर्ववेदभक्तिरादेश्या। 
काव्यपसंहिता पृ० ४१ पर भी ऐसा मत प्रदक्षित है-- 
अथर्वबेदोपनिषत्सु प्रागुलन्न: । 


अर्थात्‌-आयु्वेद अ्रसवे-उपनिषत्‌ के रूप में पहले उत्पन्न हुआ । 

अतः निविवाद है कि अरधवेवेद में प्रायुवेंद-विद्या का 'मूल-बीज प्रधान रूप 
से उपस्थित है। 

अथर्ववेद विषयक आस्तमत--श्रायर्वण शान्ति, स्वस्त्थथन, घरमिचार, 
उद्घासन, वशीकरण श्रादि को यथार्थ रूप से न समझ कर प्नेक लोगों ने 
प्राण मन्‍्त्रों की निन्‍्दा की हैं। अभो-अ्रभी प्रकाशित होने वाले एक ग्रन्थ 
में लिखा है-- 

बुफढ लाप्कराए र॑ €काए पगतांगा प्र०्वींला।8 "था 06 [पत्ते 
ग्िणा। 06 3007ए४ए०९१७,.. शंका >ा३ए४ कैश गत. 8 
तशा075 ० ठां8839९ 8700 छ/28०४0०९७ 596]]8 88 0प्र85. 

फल 88० प्राएथांग एग्रंछ, ०७ -95, 9. 276; 
(कर. हुए, एज ७.७, १(७॥००१४॥४ १(.७., 90, 0: 
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रर्थातू--अधर्वान्तर्गत पुरातन वैद्यम भ्रनघड़ थी। उसमें रोग-उत्पन्न 
करने वाले राक्षसों मे विश्वास हैँ और मल्त्रों द्वारा रोग-नाद बताया गया है। 

भ्रथ्ववेद में रोग के कीटाणु ही राक्षस हैं। इस तथ्य को न जान कर 
अध्यापक मेहेण्डेल ने अपने प्रज्ञान का प्रदर्शन किया है। तथा भ्रात्म-तत्त्व को 
न समझ कर अध्यापक ने लिखा है कि मन्त्रन्वारा रोग-नाश का विश्वास अम 
है । अन्‍्त्र्वारा रोग-नाहा-विद्या पर पृथक्‌ ग्रन्थ में प्रकाश पड़ सकता है। 

अथर्ववेद का काल पाइचात्य श्रौर उनके शिष्य वैज्ञानिकब्रव एतद्रेस्रीय 
छेखकों ने बहुत प्र्वाचीन लिखा है। यथा, ईसा से लगभग १२०० वर्ष पूर्व । 
यह मत युक्तिरहित भ्रतः अमान्य है। 

द्वितीय प्रबचन--कालास्तर में ब्रह्माजी ने जब मनुष्य की मेधा झौर 
्रायु का हास देला तो पूर्व-उपदिष्ठ आयुर्वेद को श्राठ श्रज्ञों में विभक्‍्त 
कर दिया | यया-- 

ततोडल्पायुष्द्वमल्पमेधस्त्व॑ चालोक्य नराणां भूयोउष्टघा प्रणीत- 
बान्‌। इति । सुश्रुतसंहिता, सृत्रस्थान १६॥ 

आठ अंग--काश्यपसंहिता विमानस्थान पृ० ४२ पर लिखा है-- 

नस्य कौमारशृत्यं, कायचिकित्सा, शल्याहत्‌ क॑, शालाक्यं, विपतन्त्रं, 
भूततन्त्रमगद्तन्त्र, रसायनतन्त्रमिति । 

सुश्रुतसंहिता, सृत्र १।७ में इन प्राठ तस्त्रों का निम्नलिखित क्रम है-- 

शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारभृत्य, श्रगद, रसायन 
तथां वाजीकरण । 

चरकसंहिता, सूत्र ३०२८ में लिखा है-- 

कायचिकित्सा, शालाक्य, दल्यापहत्‌ क, विष-गर-बैरोधिक-प्रशमन, भूत- 
विद्या, कौमारमृत्य, रसायन, वाजीकररा । 

क्रम-कारण--काह्यपसंहिता कौमारभूत्य तस्त्र है, उसमें कौमारभूत्य 
तन्त्र को भ्रष्टाज़ परिगणान में प्रथम स्थान दिया है। सुश्रुत बल्यतन्त्र है, 
श्रतः उसमें शाल्यतम्त्र का प्रमुख स्थान है । चरकसंहिता में इसी कारण से 
कायचिकित्सा का प्रथम उल्लेख है। 

ज्ेतायुग के आरम्भ में ये तन्‍त्र विद्यमान थे, इसका प्रमाण हछाल्दोग्य 
उपनिषद्‌ ७।१।३ में मिलता है-- 

भगवान्‌ सनत्कुमार से नारद कहता हैं-- 
डे अह्यविद्यां भूतविद्यां“*'* भगवोडध्येमि । 

यह भूतविद्या ग्रष्टाज़ आायुवेंद का एक भ्ज्ञ है। इस एक बरज्ञ के 
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विद्यमान होने से आयुर्वेद के श्रन्य भ्रज़' भी तब उपलब्ध थे, यह स्वतः सिद्ध है। 

सर्वज्ञानवित्‌ ब््मा--समस्त प्राचीन वास्त्रों में ब्रह्मा जी को सर्वेज्ञानमय 
कहा है । सब वैज्ञानिक तथा दा्षन्रिक शास्त्र इस विषय को प्रमारित करते 
हैं कि इस सृष्टि में स्वप्रथम ब्रह्माजी द्वारा ज्ञान का प्रकाश हुमा । बह्माजी ने 
चारों वेदों के भ्रतिरिक्त आ्ायुवेंद, व्याकरण-शास्त्र, ज्योतिष-शास्त्र, नादय- 
आस्त्र, बरह्मज्ञान, धनुवेंद, पदार्थ विज्ञान, राजनीति-शषास्त्र, भ्रदवशास्त्र, हस्ति- 
आस्त्र, वृक्ष-पायुवेद प्रादि ग्नेक प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान संसार को दिया। 
इनका विस्तृत वर्णन प्राचीन इतिहास विश्येज्ञ श्री पं० भगवदृत्त कृत 'भारत- 
वर्ष का बृहद्‌ इतिहास' भाग द्वितीय श्रध्याय तृतीय में देखें । 

अजोश्वादन से पूब॑ श्रायुवेंदोपदेश --सुश्रुत तथा काश्यपसंहिता के पूर्व- 
लिखित प्रमाणों से स्पष्ट है कि प्रजाश्रों को उत्पत्ति से पूर्व, जब न रोग था न 
रोगी, तब निदान भरौर चिकित्सा सहित समस्त प्रायुवेंद के ज्ञान का प्रादुर्भाव 
हुआ । विकासमत की भित्ति पर स्थित वर्तमान चिकित्सा पद्धति को यह एक 
आारी चुनौती है। सुश्रुत ही नहीं परन्तु अनेक झआ्रारष नरन्थों से इस ऐतिहासिक सत्य 
को प्रमाणित किया जा सकता है कि रोगों का निदान और चिकित्सा का ज्ञान 
रोगों की उत्पत्ति से पूर्व मिल चुका था । यह बात त्रिकाल-ज्ञान के कारण हुई। 

देल्षोपैथी की श्रपू्णंता--ऐलोपैथी गत दो-तीन सौ वर्ष में प्रायः अधूरे 
अनुभवों के भ्राधार पर लड़ी हुई है। इसके सिद्धान्त भ्रभी तक निद्चित नहीं 
हो सके । विकासमत की. मित्ति पर खड़े होने के काररा इसमें प्राएं दिन परि- 
बेन हो रहे हें भौर होते रहेंगे। 

आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त निर्श्ान्त-सत्य पर प्राश्नित होने के कारण ग्रादि- 
सृष्टि से प्राज तक प्रपरिवत्तित हैं। इसी कारण गत कई सौ वर्षों की भया- 
जक विष्त-बाधाश्रों के होने पर भी प्रायुववेद संसार का उपकार कर रहा है + 

अन्य नाम--भावप्रकाश में भावमिश्न लिखता हैं-- 

विधाता5थबेसर्व॑स्तमायुर्वेदं प्रकाशयन्‌ । 
स्वनांम्ना संहितां चक्रे लक्षश्लोकमयीरजुम्‌ ।११॥ 

प्र्यात्‌-विधाता की संहिता का नाम ब्रह्मसंहिता-था । 

अद्वातस्त्र की दो शाखाएँ--आयवेद का ज्ञान ब्रह्म ने दक्ष मौर भास्कर 
को दिया । दक्ष की परम्परा में सिद्धान्त का प्राधान्य था, तथा भास्कर को. 
परम्परा में व्याधिनाश्ष भर्थात्‌ चिकित्सा-पद्धति का। चिकित्सापद्धति का 
उल्लेख हम यथा-स्थान करते जाएंगे । 
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काल--मरह्माजी इस कल्प के आ्रारम्भ में जलप्लावन के पक्चात्‌ श्रादिकाल 
में हुए। 

संधिसहित कृतयुग के ४८००, ज्रेता के ३६००, द्वापर के २४००, कलि 
के १२००, तथा महाकलियुग के लगभग ४००० वर्ष भ्ब॒ तक हो चुके हें। 
इनका सम्पूर्ण योग हुआ १६००० वर्ष । इससे पहले ग्रादिकाल का न्यूनातिन्यून 
परिमाण १००० वर्ष था। इस प्रकार ब्रह्माजी प्राज से न्यूनातिन्यून १७००० 
सत्रह सहन वर्ष पूर्व हुए । 

यह अवधि भ्रधिक खोज के पढ्चात्‌ इतने वर्षों से भ्रधिक सिद्ध हो सकेगी, 
ज्यून कदापि नहीं । भारतीय इतिहास की काल-गणना के विषय में रुम्पूर्ण 
पाश्चात्य पनुमानित-मत, जिन्हें वृथा ही वैज्ञानिक कहा जाता है, सर्वेया 
अन्त हैं। 

आु--ब्रह्माजी की आयु के विषय में ग्रभी तक पूर्णतया कुछ नहीं 'कहा 
जा सकता । अनेंक प्रमाणों से स्पष्ट है कि ब्रह्माजी ने प्रादिकाल के झारम्भ 
में प्रथम वार प्रायुर्वेद का प्रवचन किया । ज्ेता युग के झादि में उन्होंने ब्रष्टाज़ः 
विभागपूर्वक इसका पुनः उपदेश किया । भरत: झादिकाल, कृतयुग, तथा ज्रेता के 
कुछ काल पर्यन्त अर्थात्‌ ६००० वर्ष-तक ब्रह्माजी प्रवश्य जीवित थे । 

गुरु और शिश््य--अ्रह्माजी सगे के प्रादि में हुए, भ्रतः उनका गुरु ईश्वर 
था । उन्होंने प्रायुवेंद का उपदेश भ्रपने शिष्य दक्ष-अजापति को किया । 

प्रश्विदयय भी कभी-कभी ब्रह्माजी से साक्षात्‌ उपदेश्-प्रहरा कर छेते थे । 
गदनिग्रह में इसका प्रमाण है । वह स्थल अ्रदिव-प्रकररा में लिखा जाएगा। 

भास्कर ने भी ब्रह्मा जी से झायुवेंद शास्त्र सीखा, परन्तु उसने स्वतस्त्र- 
संहिता में चिकित्सा-पद्धति का भ्रधिक विस्तार किया । 

बह्मवैवर्त पुरारा, ब्रह्मखण्ड भ्रध्याय १६ में लिखा है-- 

कृत्वा तु पश्नमं बेदं भास्कराय ददौ बिभुः। 
स्ततन्त्रसंहितां तस्मात्‌ भास्करव्व चकार सः॥ 

अह्ाजी का पुत्र--बह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र प्रात्म-ज्ञान का श्रदाता अर्थर्वा 
था ।* ब्रन्‍्य अनेक ऋषि उनके मानसपुत्र प्र्यात्‌ वरे हुए पुत्र थे। 

विशेष घटनायें--चरकसंहिता चिकित्सास्थान के प्रमाण से हम पूर्व 
लिख चुके हैं कि यज्ञ का कटा हुप्ला श्विर अश्वियों ने जोड़ा। इस स्थल 
की टीका में आचार्य जज्जट 'ज्ञ' का श्र्थ 'ब्रह्म' करता है। चरकसंहिताक 





१. झुण्डक उपनिषदू $॥३॥ 
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यही वचन भ्रष्ठाज संग्रह, उत्तर स्थान, पृ० ४७७ पर उद्घृत है। सुथुतसंहिता, 
सूत्रस्थान, १।१७ में भी इसी घटना का उल्लेख है -- 
अयते हि यथा-रुद्रेण यज्ञस्य शिरश्छिन्नमिति। 
०“ | ताम्याँ यज्ञस्य शिरः संहितम्‌। इति। 
इस प्रमाण से प्रतीत होता है कि ब्रह्माजी का श्षिर रुद्र द्वारा काटा गया 
था। यह घटना प्रभी विचारणीय है। सर्वज्ञानमय ब्रह्मा को अ्पनां शिर 
कट जाने का पूर्वज्ञान न होना समभ में नहीं झाता । संभव है यह अल्नंकार 
हो प्रथवा रुद्र द्वारा यज्ञ-भंग का वर्णन हो । 
अ्द्वाजी के योग -यद्यवि ब्रह्माजी का मूल उपदेदा भ्रब सुरक्षित नहीं है, 
तथापि उनके उपदिष्ट सोलह से भ्रधिक योग आयुर्वेद ग्रन्थों में प्रव भी उपलब्ध 
होते है । उनमें से तीन नीचे लिखे जाते हैं-- बः 
अन्द्रश्रभावटी, गदनिप्रह, भाग १, पृ० ११६। 
ब्राह्मी तैल। 
अ्रष्टाजू: हृदय, चि० ६५५ तथा उत्तर ३६।१४ में ब्राह्म-रछायन वर्णित 
है। इसका उल्लेख गिरिन्द्रनाथ जी ने नहीं किया । 
इति कविराज सूरमचन्द्रकूते आुर्वेदेतिहासे 
द्विदीयोध्ध्याबः 





तृतीय अध्याय 
२, दक्ष प्रजापति 
देवयुग तथा कृतयुग 
भारतीय इतिहास में दक्ष नाम के तीन से प्रधिक व्यक्त हुए हैं। 
१. मानसपुत्र दक्ष । 
२. प्राचेतस दक्ष । 
३. पावंति अर्थात्‌ पर्वत-पुत्र दक्ष । 
वायूपुराश में ब्रह्मा के नव-मानस-पुत्र तथा मत्स्यपुरारण में दश् मानस 
अपिच कई शारीरपुत्र कहे गए हैं। मानसपुत्रों में एक दझ भी था। 
भारतीय इतिहास में इक्कीस प्रजापति वर्णित है। दूसरा दक्ष इन प्रजा- 
पतियों में से एक था। महाभारत आ्ादिपवे ७०।४ में उसे प्राचेतस दक्ष कहा 
है। प्रायुवेंद की परम्परा में वणित दक्ष-प्रजापति प्राचेतस-दक्ष था। भ्रष्टाजू- 
संग्रह निदानस्थान भ्र० १ पृ० २ पर इसका प्रमाण है-- 
ज्वरस्तु स्थारणुशापात्‌ श्राचेतसत्वमुपागतस्य प्रजापते: 
क्रतौ'”““निश्चचार । 
प्र्थात्‌--प्रजापति [ दक्ष ] प्राचेतसपन को प्राप्त हुआ था । 
महाभारत झादि. में उल्लिलित है कि मानसपुत्र दक्ष ही दूसरे जस्म में 
प्राचेतस दक्ष हुआ । 
गरू और शिष्य--दक्ष [प्रजापति ने श्री ब्रह्माजी से आ्रायुवेदाध्ययन 
किया-- 
जअह्यणा हि यथाप्रोक्तमायुर्वेद प्रजापति: । 
* जप्राह निखिलेनादावश्विनौ तु पुनस्ततः ॥ 
चरकसंहिता, खू० ॥॥४॥ 
पर्थात्‌--अजापति ने ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट निखिल श्र्थाल्‌ सम्पूर्ण प्रायुवेद 
ग्रहएा किया । भरिवनीकुमारों ने दक्ष प्रजापति से श्रायुर्वेद पढ़ा। समस्त उप- 
लब्ध आायुवेदीय संहिताओं में यही परम्परा उल्लिखित है । 
काल्य--दक्ष प्रजापति के काल के सम्बन्ध थें निरिचत रूप से प्रभी कुछ 
नहीं कहा जा सकता । हां, इतना निश्चित है कि ये कृतयुग के भ्रन्त में हुए । 
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नाम अथवा नामपर्याय--महाभारत शान्तिपर्व अध्याय २०७ में 
लिखा है-- 
प्राचीनवर्हिभगवांस्तस्मात्‌ प्राचेतसो दश । 
दशानां तनयस्त्वेको दक्षो नाम प्रजापति: । 
तस्य ढ्वे नाम्नी लोके दक्ष क इति चोच्यते ॥७॥ 
अर्थात्‌--प्राचेतस दक्ष को लोक [ भाषा ] में क भी कहते हैं। 
इसका प्रभिप्राय यह है कि वेदमन्त्रों में जो क है, वह ऐतिहासिक दक्ष 
नहीं । 
लोकभाषा में दक्ष कुक्कुट का भी पर्याय है। देखो चरक सं० चि० २१३ 
पर जज्जट टीका ।, 
विशेष बृत्त--आयुर्वेदीय चरकसंहिता चिकित्सास्थान ३।१५, १६ में 
लिखा है-- 








ढ्वितीये दि जुगे शवंमक्रोधब्रतमास्वितम्‌। 
दिव्य॑ सहस्तर' वर्षाणामसुरा अभिदुद्दुवु: ॥१४॥ 
तपोविध्नाशना: कतु तंपोबिध्न॑ महात्मन: | 
पश्यन्‌ समर्थश्चोपेज्ञां चक्र दृक्षः प्रजापति: ॥१8॥ 
पर्थात्‌--द्वितीय-युग अथवा ज्ेता ( के झारम्भ) में दक्ष प्रजापति ने अपने 
यज्ञ में शिव की उपेक्षा की । 
दक्-मत निदर्शन--काव्यपसंहिता में चिकित्सासंपत्‌ के चार पादों 
( शिषक्‌ ,-मेषज, भ्रातुर, परिचारक ) के सम्बन्ध में दक्ष प्रजापति का मत 
किम औै--- है 
नेति प्रजापति: ग्राह भिषडमुल॑ चिकित्सितम्‌ | 
८5४ « : मिषग्वशे तिबर्गो हि सिद्धिश्व मिषजि स्थिता.॥ 
अर्थात्‌--चिकित्सासंपत्‌ में प्रातुर प्रधान नहीं है। चिकित्सा का मूल: 
भिषक्‌ है। शेष तीनों भिषक्‌ के वच में हैं। 
दक्ष अजापति के योग--मावप्रकाक्ष में प्रजापति के नाम से मंद्वारास्नादि 
क्वाथ का उल्लेख है । है 
इति कविराज सूरमचर्वकते झ्रायुवेदेतिहासे 
झुतीयोड्ध्याय: 











ु 
चतुर्थ अध्याय 
३, अश्वि-द्य 
कुल परिचय--कश्यप प्रजापति परमि था। वह अनेक वेदमल्त्रों का 
द्रष्टा प्रफिच दैत्यों, दानवों तथा देवों ( आादित्यों ) भ्रादि का पिता था। 
देत्य, दानव और देव ( प्रादित्य ) क्रमश: दिति, दनु और भ्रदिति-ताम्ती दक्ष- 
अजापति की प्रसिद्ध कन्याग्रों के सन्‍्तान थे । डायोनिसियस ( [)09अंएड ) 
( दानवासुर ) भोर हरकुलीज ( [तृ&०४॥०७ ) (विष्णु ) जो कि प्राचीन 
यवन-साहित्य में भ्रनेक वार वर्ित हैं, दानवों और देवों के नेता थे। 
देव प्रथवा आदित्य संख्या में १२ थे। यवन-लेखक हेरोडोटस (४०० 
बर्ष ई० पू० ) लिखता है--हरकुलीज द्वितोय श्रेणी के १२ देवों में से एक 
था । इन १२ में से ३ प्रसिद्ध देव विवस्वान्‌, इन्द प्रौर विष्णु थे। विवस्वान्‌ 
(पारसी श्रथवा ईरानी इतिहास में विवहवन्त) के चार पुत्र थे, मनु, यम भौर 
अश्विद्वय । निरक्तकार यास्कमृनि ( विक्रम से ३१०० वर्ष पूर्व ) विवस्वान्‌ 
आ्रादित्य के इतिहास पर प्रकाश्ष डालते हूँ । तदनुसार-- 
दक्ष कन्या अदिति 





सर्ध्यू विवस्वान सबर्णा 


यम, पी, अड्लिवनो मनु ( कनिष्ठ-युत्र ) 

इनमें से मनु भारतवर्ष का और यम ईरान देश्ष का राजा बना.।. प्रश्वि- 
दस देव-मिषक्‌ बने । 

विद्या-प्रहशा--अश्वियों ने आयुर्वेद शास्त्र अपने मातामह दक्षअजापति से 
पढ़ा । शास्त्रों में लिखा है-- 

(क) अश्विभ्यां कः प्रददौ। काश्यपसं० विमानस्थान,,प्र० ४२॥ 

(ख) भ्रजापति: जग्राह निखिलेनादौ, अश्विनौ तु पुनस्ततः।, , « 

चरकसंहिता ॥४॥ 

नाम अथवा नास-पर्याय--अर्विद्य के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम इतिहास में 

सुरक्षित हें। महाभारत झास्तिपवे भ्रध्याय २०७ में लिखा है-- 
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नासत्यश्वैव दखश्व स्मृती द्वावश्विनावपि। 
मातेरडस्थात्मजाबेतावष्टमस्य ग्रजापतेः ॥१६॥ 
यही इलोक हरिवंश पर्व १, प्रध्याय ६, संख्या ४५ तथा वायुपुराण 
अध्याय ८४, इलोक २४ भौर ७७ है। ह 
इस प्रकार इनके प्रमुख नाम अरदिवनो, नासत्यो, दल्लो, देवभिषजो, यज्ञवहो 
इत्यादि हैं। मन्‍्तरं,में ये पद व्यक्ति-विशेषों के नाम नहीं है । 
काज्--विवस्वान्‌ शरौर उसके पुत्र देवयुग में जन्मे । 
आखु--अश्वियों की प्राय का पूण्-ज्ञान हमें नहीं हो सका, परन्तु थे ये 
दीषेजीवी । प्रतीत होता है कि वे कई सहल वर्ष जोवित रहे। ब्रह्माजी द्वारा 
उपदिष्ट दीर्घायु-विषयक गहन-तस्वों का ज्ञान तथा प्रमृतपान इनकी दी्षायु 
के कारण थे । श्राज के यूग में झ्राइचयंजनक होते हुए भी उस समय यह तथ्य 
सामान्य था । जो व्यवित प्रायुवेंद-विशेषज्ञ हैं उनकी आ्ायु भ्रवव्य दी होनी 
चाहिए। 
जीवन घटनाएं 
+ १, ओषधि-संस्थान तथा अमृत सृजन--मध्य एशिया में 'वक्ष' नाम की 
नदी बहती है। भ्ंगेजी में इसे 'पौक्सस” (0508) तथा फारसी में 'जेहूं' कहते 
हैं। इसकी पश्चिम दिशा में केस्पियन (08७00) समुद्र विद्यमान है। 
प्राचीन इंस्कृत वाड्मय में व्ित क्षीर प्रथवा क्षीरोद सागर ही कैल्वियन 
समुद्र है ।* यह देत्यों, दानवों, देवों तथा मानवों (मनु की सस्तान) का प्रधान 
निवास-स्थान था । क्षीरोद-सागर के चारों ओर पर्वत थे । उन पर्वतों में से एक 
का नाम था चन्न-पवत । वायुपुराण में लिखा है-- 
द्वितीय: पवतश्रन्द्र: सर्वषधिसमन्वितः । 
- अश्विभ्यामसृतस्यार्थे ओषध्यस्तत्र संस्थिता-॥७॥ 
पद्लमः सोमको नाम देबेयंत्रासरतं पुरा। 
संभ्रृत॑ च ह॒त॑ चैब मातुर्र्थे गरुत्मता ॥१०।, 
चतुर्थ: पब॑तो द्रोणो यत्रौषध्यः महावला: । '॒ 
विशल्यकरणी चैव सृतसंजीवनी तथा ॥३५॥ झ० ४६। 
अर्थात्‌-- इस पर्वत पर सब प्रकार की. ओषधियाँ थीं। अश्विद्य ने 
अ्रमृत-सुजन के लिए वहाँ विशेष ओोषधियाँ उगाई'। सोमक पंत भी वहाँ 





9. मरादीन-भारत का भौगोलिक कोश के लेखक श्री० नम्दूलालदे ने 
यह खोज की है । 


अध्याय ) अश्वि-हय [२७ 


था । उस पर यज्ञ के संभारों में अमृत भी रखा गया। वहीं ड्रोरपर्वत पर 
विश्वल्यकरणी भौर मृतसझ्जीवनी प्रोषधियाँ थीं ।* 

अमृत के प्रादुर्भाव के लिए ओषधियों का चुनना और उनका युक्त स्थान 
में ज़गाना भ्रश्विद्यय का विशेष कार्य था। 

अमखृत-विषयक आवश्यक बातें--यह प्रसंग अधूरा रहेगा, यदि यहाँ 
अमृत-विषय की कुछ झाव्यक बातें न लिखी जाएं । श्रतः उनका वर्णन आगे 
किया जाता है। 

अखृत-अयोजन--काक्यपसंहिता के निम्नलिखित वचन से स्पष्ठ हो 
जाएगा कि प्रभृत कब और क्यों उत्पन्न किया गया-- 

ये देवाश्वासुराश्य कालेन भक्ष्यमाणा: प्रजापतिमेब शरणमीयु:। 
स॒एम्योडशृतमाचख्यौ । तेउम्ृत ममन्थुस्तद्भवदिति कोन्विंदमप्रे 
अज्ञयिष्यतीति | ठ॑ देवा एवाभक्ष्यन्त। ततो देवा अजयाश्वामराम्ा- 
अबन्‌ । ते देवा असृतेन छुघ॑ काल॑ चालुदन्त । काश्यप सं०, रेवतीकल्प, 
कल्पस्थान, प्र० १५३ * 
, - अर्थात्‌--देव भौर भसुर मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे । वे प्रजापति प्र्धात्‌ 
ब्र । की छारण में प्राएं। उसने उन्हें अमृत-प्राप्ति का उपदेश किया । उन्होंने 
अमृत-मन्थन किया | प्रमृत प्राप्त कर लिया गया। इसे सबसे पहले कौन 
खाए । देवों ने ही उसे खाया । उससे देव जरारहित तथा मृत्युमुक्त हो गए । 
उन देवों ने भ्रमृत से मूख तथा मृत्यु को परे कर दिप्रा ।* 


$. वाल्मीकीय रामायण में वहीं से विशल्यकरणी तथो रूतसंभीबनी 
ओषधियां लाने के लिए हलुमान्‌ को आदेश दिए जाने का वर्णान है। देखो, 
व|क्षिणाल्य पाठ, युद्धकाए्ड ५०२६-३२॥ तथा भारतवर्ष का बृददद्‌ इतिहास, 
प्रधम,भाग, प० ३४२ 
३, स्पष्ट है कि जितनी ओषधियाँ छुधा को जितने काल के लिए शास्त 
कर दें और शरीर में किसी प्रकार की शिवित्ञता न आने दे' उनमें उतना ही 
अख्तपन है । भ्रपामार्ग के बीजों में यह गुण है । मत्स्यघुराण अध्याय २३६ 
के एलद्विषयक दो श्लोक वृश्ब्य हैं-- फ 
शिरीषोदुम्बरशमीबी जपूर॑. इतप्लुतम, । 
झुद्योगः कथितो राजन्‌ मासाधंस्थ पुरातनः 
कशेरुफलसूलानि इचमूल तथा विषम । 
दूर्वादीरबतैम एढः सिद्धोई्य॑ मासिकः परः ॥३॥ 





|२॥ 
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अमृत का स्वरूप तथा सजन--याजूष काठक ब्राह्मण के वचन से श्रमृत 
के यथार्थ रूप तथा सृजन-विधि का कुछ संकेत मिलता है-- 
देवाश्वल॒ वा असुराश्चापां रसममन्‍्थंस्तस्मान्मथ्यमानादसृत- 
झुद॒तिष्ठत्ततो यः सवतो रस: समस्नरवत्‌ स सोमस्तत्सोमस्य सोमत्वम्‌ | 
इति । काठकब्राह्मणसंकलन प्रू० २३। रे 
भ्र्थात्‌--देव वा भ्ुरों ने जलों के तत्त्वों को (जो प्रद्वितीय प्रभावयुक्त 
प्रोषधियों से निकाला गया था ) मिश्चित किया। उस मिश्रण से अमृत 
उत्पन्न हुआ । 
वायुपुराण, ६२।१७५-१६३ में पृथ्वी के दश वार दोहन का बड़ा सुन्दर 
वर्ान हे । तृतीय वार का दोहन देवों, ने इन्द्र नेतृत्व में किया-- 
पुनः स्तुत्वा देवगणः पुरंदरपुरोगमैः । 
सोबर्ण पात्रमादाय अमृत दुदुह्दे तदा ॥१७६॥ 
र्यात्‌--पोषधियों का भ्रमृतरस मही [ ्रमृतालय ] की स्तुति के पदचात्‌ 
खुबर्ण-पात्रे में एकत्र किया गया। 
अमृता्षय--क्षी रोद के पास प्रमृतालय एक स्थान-विदोष या । वहीं दक्ष 
का जन्म हुआ-- 
ख्रग्बी कुकुद्ी दय,तिमानम्रतालयसंभव:॥ बायु० ६६७७ 
विष-डल्पत्ति--प्रमृतमन्‍्धन के समय ओ्रोषधि-रस के ऊपर जो प्रथम केन 
भ्राया, वह विष था। प्ालंकारिक भाषा में उसका विग्रहवान्‌ रूप चरकसंहिता 
आदि में बर्थित है-- 
अम्ृताथ समुद्र तु मध्यमाने सुरासुरै:। 
जज्े प्रागमृतोलत्तेः पुरुषो घोरदर्शनः ॥2॥ 


आयुर्वेद-विशेषज्ञों को इस विषय की खोज करनी चाहिए । योरुपीयं 
जातियों में दिन में चार बार खाने का जो प्रकार बन गया है, बह दानिकर 
है । वारम्बार भूख का क्रमना और उसे वारस्वार मिटाना इस मौलिक 
सिद्धान्त के विरुद्ध अपिच आय्‌ को न्‍्यून करने वाला है। शतपथ आह्यण में 
खिखा है-- 

तस्मादु साय॑ श्रातराक्येव स्यात्स यो हैवं विद्वास्सायंप्रातराशी भवति 
सर्व हैवायुरेति ।२।४॥२।६॥ 

अर्थातू-सायं भौर प्रातः दो काल छआतने वाला होवे । पूर्रों सौ वर्ष का 
भ्रायु प्राप्त करता है ।: 














अध्याय ] अश्वि-द्रय [२६ 


दीप्ततेजाश्चतुद्दष्ट्रो हरिकेशोनलेक्षण: | 
जगद़िषण्णं त॑ दृष्ट्वा तेनासौ विषसंज्ञित: ॥॥॥ . च०चि० २३। 
अर्थात्‌--देवासुरों द्वारा श्रमृत-सुजन करते समय अरमृतोत्त्ति से पूर्व विष 
उत्पन्न हुआ । 
चोर नाप का एक भयंकर दैत्य भी था। वह हालाहल नामक प्रन्तिम 
देवासुर संग्राम में मारा गया । 
चोरों द्वालाहले हृतः ॥ मत्स्यपुराण ४७।५१॥ 
बायुध्टरारा अ्रध्याय ५४ में भी इसी प्रभिप्राय के इलोक दो पाढों में 
उपलब्ध हैं । यथा-- 
(क ) सुरासुरैर्मैध्यमाने पाथोधौ च महात्मभिः। 
भुजज्ञभ्ृज्ञसंकाशं नीलजीमृतसंभवम ॥ 
आदुभूत॑ विष॑ घोर संवर्ताग्निसमप्रमम्‌ ॥५ज॥ 
इसी प्रकरण में इससे कुछ श्रागे इसका दूसरा पा6 निम्नलिखित है-- 
(ख ) सुरासुरैमैध्यमाने पयोधावस्बुजेक्षण। 
भगवन्मेघसंकाशं नीलजीमूतसंनिभम्‌ ॥८५॥ 
प्रादुभूत॑ बिषं घोर॑ संबतोग्निसमप्रभम्‌ । 
कालसृत्योरिबोद्धूत युगान्तादित्यवचंसम्‌ ॥८६॥ 
प्रमृत उपलब्ध हो गया । उसके महात्‌ प्रभाव को झादि के असुर प्रववा 
देव-शरीर ही सह सकते थे । प्रश्वि इसके सहल्नों वर्ष पश्चात्‌ तक जीते रहे । 
देवशरीर भ्रमृत-शरीर हो गए। जैमिनीय ब्राह्मण ।३ में लिखा है-- 
तेडत्नु बन्‌ देवशरीरैवा इदमसृतशरीरैस्समापयाम । न्‌ वा इं 
मनुष्यास्समाप्स्यन्ति । 
अर्थात्‌-देव वोछे । हम इस [सहल् रंवस्‍्सर के यज्ञ को ] देवशरीर 
अथवा अमृत-झरीर के कारण समाप्त कर सके हैं। मनुष्य [ अल्प आयु के 
कारण ] इसे समाप्त नहीं कर सकेंगे। 
परन्तु देव-शरीरों वाले व्यक्ति संक्षार में पुनः उत्पन्न नहीं हुए, पर 
उतनी बलवीयंयुक्त प्रोषधियां भी संस्तार में न रहीं, अतः दूसरी वार 
संक्ार में भ्रमृत उत्पन्न नहीं किया गया। पितरों ने जो स्वधा उत्पन्न की, वह 
कवि उशना प्रथवा ईरान के कंकोस के पास थी। उसी स्वधा का उल्लेख 
सोहराब-दस्‍्तम की कथा में शाहनामा में फिरदौसी ने पुराने ईरानी इतिहासों 
के आधार पर किया । 
अवरकाल के ऋषि लोगों ने रसायन भ्रादि के प्रयोग से दीर्घायु प्राप्त 


३०] आयुर्वेद का इतिद्दास [ चठ॒र्थ 


की । मनुष्य उन रसायनों को भी पूरा नहीं सह संकते । 

चतुर्थ देवासुर-संप्राम--वारह संग्रामों में से चौथा देवासुर संग्राम 
इसी प्रमृतमल्थन प्रजसर पर हुआ । प्रवृत कौत छे, इस पर चोर युद्ध हुआ। 
इन्द्र विजबी हुमा और प्रह्नाद प्रादि देत्य परास्त हुए ।* 

३२, च्यंवने का वार्दक्य नाश--भारतवर्ष के पश्चिम में पुरातन सुराष्ट् 
( वर्तमान गुजरात ) था । उसका राजा था शर्यात मानव। उसकी सुकल्या 
नाम्ती कन्या का विवाह भागंवकुलोत्पन्न जरा-प्राप्त व्यवन नामक महषि से 
हुम। वृद्ध च्यवन प्रदिवद्यय की चिकित्सा से यौवत को प्राप्त हो गया। फिर वह 
दोध॑काल तक जीवित रहा । यह आाख्यान झातपथ ब्राह्मण ४॥१।५।१-१२ में 
उल्लिलित है । जैमिनीय ब्राह्मण और शांट्यायन ब्राह्मण में भी यह प्रास्यान 
उपलब्ध होता है । चरक सं० चिकित्सास्थान १।४४ में भी इंस घटता का 
संकेत हैं । “च्यवनप्राद्ष” नामक प्रसिद्ध औषध च्यवन के नाम से प्रचलित है। 

३, श्वेतकेतु आारुणेय का किल्लास-हरण--याज्षैवल्क्यस्मृति का पुरातन 
टीकाकार आाचाय॑ विश्वरूप अपनी बालक्रीडा टीका १।३२ में याजुष चरक- 
संहिता का निम्नलिखित वचन उद्घृत करता है-- 

श्वेतकेतु हारुणेयं ब्रह्मचर्य' चरन्त॑ किल्लासो जग्राह | तमश्रिनावूचतु: 

“मघुमांसौ किल ते मैवज्यम्‌”” इति । 

प्र्थात्‌-प्रसणकुलोत्यन्न किलास-प्रस्त स्वेतकेतु की चिकित्सा भ्रदिवद्वयने की | 

३. बज्ञशिर/संघान--प्राचीन वाहुमय में यज्ञविर:संघान की कथा 
पसिद्ध है । शतपथ ब्राह्मण ४॥१।५।१५ का पाठांश नीचे लिखा जाता है- 

ताबेतदाज्लस्य शिरः प्रत्यधत्ताम तद॒दस्तद्दिवाकीत्यानां ब्राह्मण 
व्याख्यायते यथा यज्ञस्य शिरः अतिदधतु: । इति। 

प्र्थात्‌- उन्होंने यज्ञ का शिर जोड़ दिया । यज्ञ का शिर जसे जोड़ा 
गया वह दिवाकीत्तियों के ब्राह्मण में व्याख्यात है । प्रतीत होता है यज्ञ की कोई 
क्रिया भूल गई थी, ब्रश्वियों ने उसे ठीक किया, यही यज्ञशिरःसंघान था। 
निश्चय नहीं कि इस कथा में भ्रलझ्भर कितता है तथा ऐतिहासिक प्रंश 
कितना । महाभारत, पुराण तथा चरकसंहिता झादि में इसी प्रकार को कैयो का 
संकेत है । वहाँ प्रेशिवयों द्वारा यज्ञ ( ब्रह्मा ) का' सिर जोड़े जानें का वर्णने 
है । इस विषय के प्रमाण पूर्व पृ० १६, ६७ पर लिख चुके हैं। 

२. पूष्ण की दुस्‍्तचिकित्सा--ब्राह्मण ग्रस्थों में अदन्तक: पूषा वचन 




















+. पहलादो निर्जितो यद्े इन्तरे रशमृतमन्धने । मत्स्यपुराण ४७८ 


अध्याय ] अश्वि-द्य [११ 


मिलता है। चरक चिकित्सास्थान, रसायनपाद १।४२ में उल्लेख है कि पूष्ण के 
अश्लीरों दांतों की चिकित्सा भरदिवयों ने की । 

६, भग-लेत्र-चिकिस्सा--दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव ने भगनेत्र हरे ।* 
ब्राह्मण ग्रन्थों में अन्थो भगः पाठ मिलता है । चरक चि०, रसायनपाद, शड२ 
से ज्ञात होता है कि उसकी चिकित्सा प्रदिवयों ने की । 

७. झुज-स्तस्भ-चिकित्ला--चरक चि०, रसायनपाद श४डर से यह 
बिदित होता है कि भ्रदिययों ने इन्द्र की स्तब्घ-भुजा को रोगमुक्त किया। 

मे, अस्द्-्यक्म-प्तोचन--चल्द्र यक्ष्मारोग से प्राक्रान्त हुआ | चरक 
चिकित्सास्थान, रसायनपाद १।४२ से स्पष्ट होता है कि उसे भी प्रश्षिययों ते 
नीरोग किया । 

वेदमन्त्रों में वरणित अश्विनौ यास्क के भ्नुसार छावापृथ्वी, प्रहोरात्र, 
सूर्य-चन्द्र श्रादि हें, प्रतः तत्सम्बस्धी घटाएं मानव-इतिहास-परक नहीं हैं। 

४, नेत्राब्जन-निर्माण--अष्टाज़ूहदय का टीकाकार हेमाद्वि किसो प्राचीन . 
ग्रन्थ के प्रमाण के प्रांधार पर लिखता है-- 

इन्द्र का वृत्रासुर के साथ युद्ध हुआ । युद्ध-गमन से पूर्व प्रश्िययों ने इन्द्र 
के लिए एक विशेष मांगल्य नेत्राज्जन बनाया । प्रष्ठाज़हृदय टीका, सूत्रस्थान 
छारद्दा 

३०, ब्रिबन्धुर-रथ--संस्कृत-वाड्मय के पाठेसे ज्ञात होता है कि शद्वदय 
अटनश्षील थे । बृहददेवतां ३८६ में लिखा है-- 

बृहस्पतेस्थारिवभ्यां रथ॑ दिव्य॑ त्रिबन्धुरम्‌ | 

यह रथ उनके लिए झाज़िरस सुधम्वा के तीन पुत्रों ने बनाया थां। ये 
तीन पुत्र यन्‍्त्र-विद्या-विदेषज्ञ त्वष्टा के श्षिष्य थे। 

गुरु-शिष्य--पूर्व लिख चुके हैं कि भ्रड्विदयय ते श्रपने मातामह देक्ष- 
प्रजापति से प्रायुवेंद पढ़ा | समय-समय पर प्रदिवयों ने साक्षात्‌ पितामहसे भी 
चिकित्सा-क्रिया का उपदेश ग्रहण किया-- 

सुखोपविष्टं ब्रह्माणमश्विनौ वाक्यमूचतु: । 
कतिजातिश्च कीत्यते । 
अश्विनोबेचन श्रुत्वा त्रह्मा बचनमत्रवीत्‌ ॥ 
गदनिम्रह द्वितीय भागे ४० ६७२१ हरीतकौकत्प। - 
अ्रदिवयों के पितृथ्य (चचा) इस्द्र ने उनसे समस्त ओोयुवेद पढ़ा। 


























-$. शुशुतसंहिता, डत्तरतस्त्र ३५।१३॥ 


इर] आयुर्वेद का इतिहास [ चढुये 


वर्णा--त्राहाण भ्रद्िव इन्द्र के समान राज्यशासन में भाग 'लेकर क्षत्रिय 
नहीं हुए। चिकित्सा द्वारा धनप्राप्त करने के कारण वे हौन-वर्ण हो गए। 
महाभारत शान्तिप्व में लिखा है-- 
अश्विनौ तु मतौ श॒द्रौ तपस्युप्े समाहिती ।२०१२३॥ 
पर्थात्‌न्‍>उग् तप करने पर भी प्रदिवद्यय शूद्र माने जाते हैँ । 
पहले यज्ञ भ्रादि में उतका भाग नहीं था। च्यवन के विद्यादान देने 
के पश्चात्‌ वे यज्ञ में भाग प्राप्त करने के श्रधिकारी बने । 


ग्रन्थ 
१.आश्विल संहिता--चिकित्सा-विशेषज्ञ, देवभिषक्‌, भ्रदिवद्य ने प्रायुवेंद 
का ग्रस्थ रचा। गदतिग्रह, प्रैथमभाग पृ० ६६ पर हि्वादिचूर्ण के प्रन्त 


में 02300 पाठ उपलब्ध होता है। यथा -- 
४) शुलानि नाशयति वातबलासजानि 


हिंग्वाद्यमुक्तमिदमाश्विनसंहितायाम्‌ ॥ 
गदनिप्रह भाग प्रथम ० ६३ । 
नावनीतक में भी आ्राश्विनसेहिता उद्घृत है। प्रध्याय ११ पंत्गत 
हरीतकी कल्प झादिवनसंहिता से लिया गया है। यह मूल संहिता इस समय 
प्राप्त नहीं, परन्तु किसी किसी ग्रन्थ में इसके उद्धरण मिलते हैं। भाव- 
प्रकाश में भी आ्राश्विनसंहिता उद्‌धृत है। 
पं० भगवदृत्त जी को कांगड़ान्तगंत ज्वालामुखी पर्वत से प्रशिविसंहिता 
के ज्वरप्रकरण के कतिपय प्र प्राप्त हुए थे। निश्चित रूप से नहीं कहा 
जां सकता कि ये पत्र मूलसंहिता का प्रंश रखते थे वा नहीं । 
बड़ोदा के हस्तलिखित ग्रस्थों के सूचिपत्र के पृ० १२६२ तथा संख्या 
६२८ पर १० पत्रात्मक प्रादिवनेयसंहिता का हस्तलेख सन्निविष्ट है;। 
३२. चिकिस्सासार रस्त्र--अहावैवर्त पुराण के अनुसार भरद्धिवयों ने 
चिकित्सा-पद्धति पर एक ग्रन्थ रचा। यथा-- 
चिकित्सासारतन्त्रव्च॒अ्रमध्नव्न्चाश्विनीसुतौ । 
अह्खणड झ०, १६ । 
३, अमध्न-पूर्वोक्त प्रमाण के अनुसार यह भी चिकित्सा-पद्धति का ग्रन्थ था। 
बह्मवैवर्त पुराण में भरायुवेंद की परम्परा में चिकित्सा-पद्धति के ब्रन्यों 
का उल्लेख प्रतीत होता है । 
चरकसंहिता आदि अ्रघानतया सिद्धान्त ग्रस्थ हैं भौर प्रामूलचूल 
चिकित्सातन्त्र इनसे पृथक्‌ थे । 





अध्याय ] अश्वि-द्रय [३३ 
४. नाडो परोक्षा--मर्रास सरकार के हस्तलिखित पुस्तकालय की मूची, 
भाग २३, संख्या १३१५१ में यह लघुग्रन्थ सन्निविष्ट है । तदनुसार इसके 
अन्त में लिखा है-- 
अश्विनीवेबताकृतौ नाडीपरीक्षा सप्त- 
विंशतिश्लोकाः समाप्ताः। 

संभवतः यह किसी बृहद्‌ ग्रन्य का एक भाग है । 

२, घातुरत्नमाल्ा--बीकानेर राज के संग्रह में यह ग्रंथ संख्या १३६३ 
के नीचे निविष्ट है। वह प्रति संवत्‌ १७१७ की लिखी हुईं है। इसके अंत में 
लिखा है-- 

इति बैद्यकशास्त्रे अश्विनीकुमारसंद्ितायां 
रत्नमाला समाप्ता । 

इस ग्रन्थ में सुबर्ण, रजत, ताम्र, यशाद भ्रादि का वर्णान है। संभवतः 
यह भी स्वतन्त्र ग्रन्थ न था। 

ओोग-- अरिव-निर्दिष्ट ४७० योग गिरिन्द्रनाथ सुखोपाध्याय ने अपने 
अंग्रेजी अस्थ में एकत्र किए हैं । 

बन्द ७४8 में भ्रशिवदृष्ट रसायन उल्लिखित हैं। वज्भसेन ( हेमाद्री, 
पृ० ५८१ ) में भ्रद्विविह्ित रक्‍्तपित्तनाक्षन तथा ( हेमाद्री, पृ० ६०० ) 
वाजिगस्धासधि उल्लिखित हैं। मुखोपाध्याय जी ने इनका उल्लेख नहीं 
किया । 

जेंपाल के राजयुरू श्री पं० हेमराज शर्मा काइयपसंहिता के परिशिष्ठ पू० 
२३४ पर लिखते हैं कि ज्वरसमुच्चय नामक पुरातन हस्तलिखित ग्रल्य में 
प्रद्िययों के ज्वर-विषयक भ्रनैक इलोक उद्घुत हैं । संभव है, वहां ज्वर- 
चिकित्सा के प्रशिव-निदिष्ट योग भी हों । 

पाश्चात्य भाषा-मत--प्रायुवेंदीय ब्रह्मतस्त्र भौर ग्राश्वनसंहिता भादि 
का भ्रति पुरातन काल में प्रस्तित्व, भाषा-विषयक कल्पित जर्मेतमतों पर एक 
बच्ध प्रहार है। वेज्ञानिक-बुव ऐतिहासिक इसका उत्तर दें। उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थों 
से सहल्नों वर्ष पूर्व लोकभाषा के ये ग्रन्थ विद्यमान थे । 

इति कबिराज सूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिहासे चतुर्थोंउध्यायः 





पञ्चम अध्याय 
देवराज इन्द्र 
कृतान्तर्गत देवयुग 

बंश--इन्द्र कश्यप प्रजापति का पुत्र था। इसकी माता-दक्ष-प्जापति की 
कन्या भ्रदिति थी । कौटल्य के भ्रय॑शास्त्र में बाहुदन्ती-पुन्र का मत दिया है। 
प्राचीन टीकाकारों के श्रनुसार बाहुदस्ती-पुत्र इन्द्र ही था। हो सकता है 
अदिति का प्रपरनाम वाहुदस्ती हो । इन्द्र झादि बारह अ्राता थे। यथा, महा- 
भारत ज्ान्तिपवं ( पूना सं० ) भ्र० २०१ में लिखा है-- 
५ अत: पर॑ प्रवक्ष्यामि देवांस्त्रिभुवनेश्वरान्‌ ॥१४॥ 
अगों5शश्चायैमा चैब मित्रोडथ बरुणस्तथा। 
सविता चैब धाता च विवस्वांर्च महावलः ॥१५॥ 
पूषा त्वष्टा तयैवेन्द्रो दादशो विष्णुरुच्यते। 
त एते द्वादशादित्या: कश्यपस्यात्मसभवा: ॥१8॥ 

अर्थात्‌ -भग, ग्रंशा, अ्रयेमा, मित्र, वरुण, सविता, घाता, विवस्वानू, 
पृषा, त्वष्टा, इन्द्र, विष्णु ये बारह आ्रादित्य थे । 

प्रदिति के पुत्र होने से ये आदित्य कहाते थे ।* श्रेष्ठ गुरा-युक्‍्त होने से 
वे देव कहाते थे । शतपथ ब्राह्मरा के अ्रनुसारः भ्रस्ति भौर सोम भी इन्द्र के 
भाई थे, परन्तु सहोदर नहीं । इन्द्र भास्कर से छोटा तथा विष्णु सबसे छोटा 
था। यह वही इन्द्र था जिसने देवासुर संग्रामों में भाग लिया। इन्द्र की धर्म 
पत्नी शची थी । निम्तलिखित वंशञवृक्ष से पूर्वोक्त सम्बन्ध भ्रधिक स्पष्ट हो 
जायगा--_ 





कश्यप +-प्रदिति 








| /छ0 का एज कक पक का कया तक 5क १३ ॥ 
भग प्रंश श्रयेमा मित्र वरुण सविता धाता विवस्वान्‌ पूषा त्वष्टा इन्द्र विष्णु 


3. दिति-अद्ति-अदित्य-पति-उत्तरपदाणण्य: | अष्टाप्यायी ४३८श॥ 
पराणिनि ने किन्हीं करिपत ( 779८] ) व्यक्तियों के लिए यह सूत्र नहीं 
बनाया:। वह वेद और लोक में इनके भर जानता था। 














अध्याय ] देवराज इन्द्र [शर 


जाम तथा पर्याय--इन्द्र, श्र, शतक्रतु, भ्मरप्रभु, भ्रमरेन्‍बर, दाचिपति, 
सहलाक्ष प्रादि नाम प्रथवा नामपर्याय विशेक कारणों से बने हैं। श्रायुर्ेद की 
परम्परा में बणित इन्द्र का मूलनाम क्या था, इसका श्रभी निश्चय नहीं। 
इन्द्र गुणनाम है। महाभारत शान्तिपर्व २१७ । ५४ में लिखा है-- 
बहूनीन्द्रसहस्तनाणिण समतीतानि वासव। 
पर्थात्‌--प्रनेक इन्द्र हो चुके हें । 
तैत्तिरीय संहिता ७२।१० का प्रमाण इस बात को श्लौर भी स्पष्ट 
करता है-- 
तेनेन्द्रं प्रजापतिस्याजयत्‌ ततो वा इन्द्र इन्द्रोडभवत्‌ 
तस्मादाहुर्‌ आनुजावरस्य यज्ञ: । इति। 
अर्थात्‌--प्रजापति कब्यप ने इन्द्र का यज्ञ कराया | तब इस इस 
बता । 
बेद में इन्द्र शब्द के भिल्न भर्य हैं। ऐतिहासिक इन्द्र का उनके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं । 
चरकसंहिता सृतरस्थान में इन्द्र के निम्नलिखित विशेषशा हैं-- 
३. शचीपति शा 
२. बलहन्ता १२०॥ 
३, सुरेब्वर ॥२१॥ 
४. पमरप्रभु २२॥ 
५, झतकरतु* १२३॥ 
आरक चि० १।४।३-८ में तीनः भन्य विश्ञेषण प्राप्त होते हैं। प्रमराधिपति, 
सहल्दृक्‌, भ्रमरगुरु। पु 
विष्युगुष्त कौटल्य का सहस्ताच का अथ--मौय॑-साज्ाज्य का महामल्री 
आहारा-प्रवर आचार्य चाराक्य भ्र्शास्‍्त्र में लिखता है-- 
इन्द्रस्य हिं सन्त्रिपरिषद्‌ ऋषीणां सहस्रम्‌। स तच्चक्ः। तस्मादिमें 
इचक्षं सहस्ना्षमाहु:। आदि से अध्याय १५। 
हे पाक्वात्य ऐतिहासिकबुों सोचो, क्या वह महापुरुष मिथिकल 
(एएफांव्श ) बा। 
कौटल्य प्रय॑श्ास्त्र १।८ में इन्द्र का एक पर्याय “बाहुदन्ती-पृत्र 
मिलता है। 
जाप: अऋछान सरहद सूत्रस्थान में--शतकतवे ददौ ततः, पाठ मिक्षता है। 
शास्तिपर्व २२०१६ अलुसार अनेक शतक़तु । 
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विगल छन्द का टीकाकार यरादवप्रकाद्ा इस्र का एक नाम “दु्त्यवन” 
लिखता है. । है 

अजु न--माध्यन्दित शतपथब्राह्मण २१२११ तथा ४॥४३७ में 
लिला है-- 

अजु नो द बै नामेन्‍्द्रो यदत्य गुझा' नाम। 

अर्थात्‌-इन्द का गृह नाम प्जु न है । 

पारसी-धर्म-पुस्तक शरवेस्ता में इन्द्र का दुजेम्‌ नाम वशित है।. दुजेम्‌ नाम 
का अंग्रेजी रूपान्तर [)220॥ है। हम्रोम यस्त में लिखा है-- 

यो जनट अज्ञी दह्यकेप्‌ , थि ज़फनेम्‌ थि कमेरेधेम्‌ क्षश्बस्‌ अशीम्‌ , 
दज़च्‌ यओक्षश्तीम्‌ अश अओजनहेम्‌ दस्वीम्‌ दुजेम ( ॥)89० ) 
अधेम्‌ गाएथाव्यों ।९ 

70 प्।वव 8 काश, छा।2०-१७७१, (॥088 ॥०३९८व; 
अं॥8/86 बाते परंक ०0४ छागपष्थाते.ए0एथ३ (०6 0००४७ - छा 
एथए धा०ए४ वेक्ां।, तए्णुं, सं] ६० चाल ॥ग्राह._. पदयधपारड 7 

प्र्थात-जिस दुजेम्‌->प्रजु न नें त्रिशीरष भौर पडक्ष प्रहिदानव का व 
किया । 

काज्--इन्द्र ने जिन देवासुर संग्रामों में भाग लिया वे ज्रेता के आरम्भ में 
हुए । जेता के प्रन्त में इन्द्र ने आ्रयुवेदोपदेश किया, श्रत: श्रेता के लगभग 
४०० वर्ष व्यतीत होने पर ग्र्यात्‌ विक्रम से लगभग ८५०० वर्ष पूर्व इस्ध 
अवश्य था। यहां हमने काल का न्यूनतम मान लिखा है। बहुत संभव है, 
इन््ादि देव इस से सहलों वर्ष पू्व हुए हों । 

यबन ऐतिहासिक हेरोडोटस ( विक्रम से लगभग ४०० वर्ष पूर्व ) मिश्र 
की अनवच्छिल परम्परा के भ्राधार पर लिखता है-- 

5007/68॥ (00पड्याते उ्थाड ऐश चाल उधंछा रण 8प28- 
आं5, 08 (फ७५७ 8०१8 फ्दा8, पावर बा, ए/00:०७१ #07 
७७ थं&॥६ धवव ० ६४8७४ (९।ए९ िलनव्घा०४७ (8 ०76, 

(8०% व, (8. 49) 

प्र्थात्‌-एमिसिस ( विक्रम से लगभग ५०० वर्ष पूर्व ) के काल से 
सत्रह सहल वर्ष पूर्व आठ अथवा बारह देव हुए। हरकुलीज >विष्णा उसमें 
से एक था। हि 





3. 4. 3, 0. 0., १४४०७, 4937, 9. 447. 
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पं० भगवदूत्तजी ने भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, प्रथम भाग * में हेरोडोटस 
के इस वचन की शोर विद्धानों का ध्यान आाकृष्ट किया है। पं०्जी प्रबल" 
प्रमाणों से सिद्ध करते हैं कि ये बारह देव विवस्वान्‌, इन्द्र ब्रादि बारह भआ्राता 
थे । प्रतः इन्द्रादि का काल ग्राज से लगभग २० सहल्ल वर्ष पूव है। आयुर्वेद 
विद्या तब से संसार का कल्याण कर रही है। 
बेदों को ईसा से २००० वर्ष पूर्व मानने वालों के पास इसका कोई 
उत्तर नहीं । 
आयु--बह्मा के पश्चात्‌ दूसरा दीघजीवी ऋषि इन्द्र हुआ । बहुझ्ञास्त्रवित्‌ 
इन्द्र की झ्रायु का ठीक प्रनुमान भ्रभी कठिन है । इतना प्रवश्य' कह सकते हैं 
कि वह दीर्घायु था। अ्ध्यात्म-ज्ञान के लिए प्रजापति कश्यप के समीप उसने 
१०१ वर्ष का ब्रह्मचय वास किया। इन्द्र ने श्रपने प्रिय शिष्य भरदाज को 
तृतीय पुरुषायुष की समाप्ति पर बेद की भ्रनन्तता का उपदेश किया । शांखायन 
श्रौतसूत्र १४।१२ में लिखा है: 
अथातः सौत्रामणः ।१। इन्द्रो द्वायुष्कामस्तपस्तेपे |स तपस्तप्त्वा 
एत॑ यज्ञक्रतुमपश्यत्‌ सौत्रामणम्र्‌। तमाहरत। तेनायजत। तेनेष्ट्वा 
दीघोयुत्वमगच्छतू । तमु ६ भरद्वाजाय जीण्णाय प्रोवाच । अनेन वा 
अहमिष्द्बा दीर्घायुत्वमगच्छमनेनापि त्व॑ यजेति। तेन द भरद्वाज 
इष्ट्वा सर्वायुत्वमगच्छत्‌ ॥२॥ 
अर्थात्‌--आयुष्काम इन्द्र ने तप तपा। उसे सौन्रमरि यज्ञ देखा । उस 
यज्ञ को उसने किया । वह दीर्घायु हुआ। उसी यज्ञ का उपदेश उसने प्रतिवृद् 
भरद्वाज के लिए किया । इसी से में दीर्घायु हुमा हूं। भरद्ाज भी उस यज्ञ 
को करके दीर्घायु हुआ। 
जिस इन्द्र ने भरद्वाज को वारम्वार युवा किया, जो स्वयं रसायनज्ञ वैद् 
तथा प्रजापति के आयुष्काम अ्रह का ज्ञाता था, वह यदि स्वयं दीघंजीवी हुप्रा 
तो इसमें भ्ाइच्य ही क्या है । 
गरु और विद्याध्ययन--इस्द ने श्रनेक गुरुओं से विविध विद्याएं ग्रहण 
कीं । विश्येष परिश्रम और गुरुपद-सेवन से इन्द्र बहुशस्त्रवित्‌* हो गया। प्रधों- 
लिखित पंक्तियों में उसकी गुरुपरंपरा का उल्लेख है-- 
+. आयुर्वेद--चरकसंहिता झादि प्रायुवेद के ग्रन्थों के अनुसार इस्र ते 








4. पृ० ११७, २३१-२२८ तथा २६८-२७६ | 
२, शान्तिपरव॑ २२१।३७ के अजुसार स्वंबित्‌ । 
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अपने अ्रातृपुत्र प्रश्विद्यय से प्रायुवेदज्ञान प्राप्त किया। चरकसंहिता सूत्रस्थान, १ 
में लिखा है-- 
अश्विभ्यां भगवान्‌ शक्र: प्रतिपेदें ह केवलम्‌। 
ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तस्माच्छक्रमुपा गमत्‌ ॥॥॥ 
अर्थात्‌-फेवल इन्द्र ने भ्रदिवद्वय से प्रायुवेदज्ञान उपलब्ध किया। इसका 
अभिप्राय स्पष्ट है। अश्िवयों ने इन्द्र के भ्रतिरिक्‍्त सम्पूर्ण झ्रायुवेंद और किसी 
को नहीं पढ़ाया | चरकसंहिता, चि० १।४।४ के भ्रनुसार इन्द्र स्वयं कहता है-- 
आत्मनः प्रज्ञानां चालुप्रहाथम आयुर्वेदय_ अश्विनौ महा 
आयच्छताम्‌ । 
पर्थात्‌--आत्मीय तथा प्रजाओं के प्रुग्रह के लिए आ्रायुवेंद को अर्ियों 
नें मुझे दिया । 
सुशुतसं हिता १३० में भी लिखा है-- 
अश्विभ्यामिन्द्रः 
प्र्थात्‌-इल् ने ्रश्विदय से प्रायुवेंद सीखा । 
३, आत्मज्ञान--छान्दोग्य उपनिषद्‌ 5७-११ के अनुसार इब्द ने प्रजापति 
से प्रत्मज्ञान प्राप्त किया । 

. ३. मीमांसाशास्त्र--इलोकवातिक के टीकाकार पार्यसारथिमिश्र नें 
मी्माँसा की परम्परा के विषय में एक प्राचीन वचन उद्धृत किया है। तदनु- 
सार इन्द्र ने मीमांसादश्शन भी प्रजापति से पढ़ो ९ 

४, शब्दशास्त्र--ऋक्तन्त्र तथा पातञ्जल महाभाष्य १।१।१ के अनुसार 
इन्द्र ने बृहस्पति से शाब्दशास्त्र का प्रध्ययन किया । 

£. पुराण--वायुपुराण १०३।६० से प्लिद्ध होता है कि मृत्यु-यम ने इन्द्र 
को पुराण का उपदेश किया ।९ 

2 ६, नीतिशास्त्र--बाहुस्पत्य प्रब॑सुत्र में इन्द्र का बृहस्पति से नीतिशास्त् 
पढ़ने का उल्लेख है ।* 

७, छुल्दशास्त्र--पिंगल छंदशास्त्र के टीकाकार यादवप्रकाश के मता- 
नुसार बृहस्पति नें दुश्च्यवन इन्द्र को छुंदशास्त्र पढ़ाया ॥* 











9. इनके प्रमाणों के लिए देखो पं० युधिष्ठिर जी मीमांसकक्ृत संस्कृत 
अब्याकरण शास्त्र का इतिहास प० ४६ तथा १७-४८। 

२. इसका अमाण देखो पं» भगवद्नत्तजी कृत वैदिक वाछूमय का 
इतिहास, ब्राह्मण भाग ४० २४६। 
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उ. मन्त्रद्षष्टा-बरहुशास्त्रवित्‌ इस्द्र मन्त्रद्रष्या ऋषि भी था। शतपथ 
ब्राह्मण ६।५।२।१ में लिखा है-- 
इन्द्र एतत्‌ सप्तचेमपश्यत्‌। 

अर्थात्‌--इल्द्र ने यह सात ऋचा का सूक्‍्त देखा । 

कात्यायतकृत ऋक्सर्वानुकमणी के भनुसार ऋग्वेद १०४८, ४8; ५० 
का ऋषि इन्द्र वैकुष्ठ है। ऋग्वेद १०८६ का ऋषि इन्द्र और 
इन्द्राणी दोनों हैं। शतपथ ब्राह्मण तथा सर्वातक्रमणी के लेख से स्पष्ट है कि 
इन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति था । 

पाश्चात्य लेखक और अलुक्रमणी--योरुपीय लेखकों ने जबें देखा कि 
सर्वातुक्रमणी के प्राचीत छेख में पुरातन इतिहास भरत्यन्त स्वच्छर्प में 
सुरक्षित है, तथा उस इतिहास से उनका कल्पित भाषामत (ए0०8९) 
खंडित होता है, तो उन्होंने सर्थानुक़मणी के लेख को ग्रस॒त्य कह दिया। 
यथा-- 

(क) जमेन छेखक ओोल्डनवर्गं लिखता है--//ए8०ए१०नाक्वतांपंणा' 
रण ए९ ह7पकबायां? 

प्र्थातू- प्रनुक्रमशी की ऐतिहासिक-परंपरा असत्य है। 

(लव) तलक्षचात्‌ प्रमरीकी लेखक ब्लूमफील्ड ने लिखा है-- 

“ुफ 580४एथ्यांड रण पा उिभ्मएथा्ोटाथागक्षां,' 
ए०धब० प8 तप्री०पआ९83 ० ऐश बए(०70//-- 

अर्थात्‌--सर्वानुक्रमणी का लेख उसकी प्रामाणिकता की संदिग्धता को 
बुरे रूप से स्पष्ट करता है। 

आलोचना--हेतु भौरः उदाहरणरहित योरुवियन छेल्कों की पूर्वोक्‍्त 
अ्तिज्ञाएं उनकी तथा उनके भाषामत के पराजय की द्योतक हैं। सर्वानुक्रणणी 
का झाघार ब्राह्मणग्रस्य हैं। ब्राह्मणाग्रस्थों की श्राचाय-परंपरा प्रनवच्छिन्न रही 
है ( इस योस्पीय पक्ष का खंडन श्री पं० भगवदृत्तजी नें वैदिक वाड्मय का 
इतिहास, ब्राह्मण भाग, सं० १६८४, गृ० १६४-१६७ पर किया है। उसका 
उत्तर न देकर जे. ए. फान-बेल्जे ने अपने ग्रन्थ ७068 एण रिक8005 व0 
&बए9 5द्ा्नप्पों .(४(प8, पृ०. ३४ पर पुनः इस मत को दोहराया 
है। पं७ भगवदृदत्त जी ने इस मत की निःसारता पर भारतवर्ष का बृहद्‌ 
इतिहास, प्रथम भाग, पु० २७५-७६ पर कुछ औौर प्रकाश डाला है। 

६, आ्मशप्रवक्ता--सहलाक्ष इन्द्र ब्रह्मदादी था। महाभारत, श्ान्तिपर्व 
अ्रध्याय ५८ में लिखा है-- 
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सहसाज्षो महेन्द्रश्व तथा प्राचेतसो मनुः॥र॥ 
भरद्वाजश्चभगवांस्तथा गौरशिरा मुनिः। 
राजशास्त्रप्णेतारो ब्रह्मण्या अह्यवादिन: ॥श॥ 
अर्थात्‌-सहलाक्ष महेनद्रादि ने राजशास्त्र का निर्माण किया। वे सब 
ब्रह्मवादी थे । 
शास्त्रोपदेश--इ्द्र ने अपने पिता प्रजापति कक्ष्यप के पास १०१ वर्ष का 
दीषब्रह्मच्य वास किया तथा श्रनेक ज्ञानवृद्ध महात्माओं का सत्संग किया। 
गुरुपद-सेवन से इन्द्र ज्ञानगरिमान्वित हुप्रा । ज्ञान की प्रवृद्ध-गंगा उपदेशरूप में 
बह निकली । उसी से इन्द्र देवप्रवर हुआ । तैत्तिरीय ब्राह्मशा में लिखा है-- 
इन्द्र: खल्॒ वै श्रेष्ठो देबतानाम्‌ । उपदेशनात्‌।र३१३॥ 
अर्थात्‌ --इन्द्र निश्चय ही देवों में श्रेष्ठ है । उपदेश करने से । 
शिष्यमंडल्न -आायंप्रथा के अनुसार विद्या का संचय उसके अ्रधिकाधिक 
असार के लिए होता हूँ। इन्द्र ने भी स्थान-स्थान से एकत्रित विद्याधन 
शिष्यमंडल में वितरण किया । इन्द्र के बहुश्रुत होने के कारण उसके शिष्य 
भी अनेक थे । 
इन्द्र से आयुर्वेद-अध्येता 
३-१०. झूयु, अंगिरा, भ्रत्रि, वस्िष्ठ, कश्यप, अगर 
बामदेव, असित, गौतम झ्रादि १० तथा कुछ भ्रन्थ ऋषियों 
अनुष्ठान ( 972०0००) के लिए कुछ योग बताए। चरकसंहिता चि० 
।४३-६ में लिखा है-- 
अथेन्द्रस्तदायुर्वेदाम्नतमृषि भय: संक्राम्योवाच-एतत्‌ सबेमनुष्ठेयम्‌ ।इति। 
अर्थात्‌--तब इन्द्र उस प्रायुवेदामृत को ऋषियों के लिए देकर बोला, 
यह सब अनुष्ठान-योस्य है। 
काइ्यपसंहिता, वि० पू० ४२ पर भी ऊपर वाले दश ऋषियों में से चार 
के नाम मिलते हैं। यथा-- 
इन्द्र ऋषिभ्यश्चतुभ्ये: काश्यपवशिष्ठात्रिश्वगुम्यः । 
अर्थातू--इन्द्र ने कक्यप, वसिष्ठ, अञ्रि तथा भूगु, इन चार ऋषियों 
को प्रायुवेंद का उपदेश किया । 
$%$. भरद्वाज--चरकसंहिता सू० १।१६-२३ में लिखा है-- 
भरद्वाजोउत्रवीत्तस्मादषिभिः स नियोजित: ॥१६॥ 
तस्मै प्रोवाच भगवानायुवेंद शतकतु: । 
पदैरल्पैमत्ि बुद॒ध्चा विपुलां परमषये ॥२३॥ 
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अर्थात्‌-आयुर्वेद-सम्भेलन में भुगु झ्रादि ऋषियों ने परम भरहाज 
को इन्द्र से आयुवेदोपदेश ग्रहणार्थ नियुकत किया । भगवान्‌ झतकतु ने परम 
की विपुला बुद्धि को जान कर ग्रल्प-इब्दों में उसे भायुवेंद का उपदेश किया। 

इस,प्रकार इन्द्र से आायुवेद सीखने वाले श्षिष्यों में भरद्वाज भी एक 
थे । ऋक्तन्‍्त्र के उद्धरग से ज्ञात होता हैँ कि भरद्वाज के लिए व्याकरण 
आस्त्रोपदेष्टा भी इन्द्र ही थे।* 

१३, पुनवंखु आ्नेय--पराव्रेय पुर्वेसु का इल्धशिष्यल्व विवादास्पद है। 
चरक, सू० २७-३० के भ्रनुसार प्रात्रेय पुनवेसु भरद्वाज का शिष्य है, 
बस््तु अष्टाजुहददय १३ में वाग्भट ने लिखा हैं-- 

सोश्विनौ तौ सहस्राक्ञ सोउत्रिपुत्रादिकान्मुनीन्‌ । 
अर्थातू--सहस्लाक्ष-इन्द्र से आ्रात्रेय प्रादि सुनियों ने आयुरवेद-ज्ञान 
प्राप्त किया । हे 

इस उद्धरण से स्पष्ट हुआ कि वाग्भट आत्रेय पुनर्वेसु को भरद्ाज का 
नहीं, अपितु साक्षात्‌ इन्द्र का शिष्य मानता है। 

$३, धन्वन्तरि--सुश्रुत, सू० १।२० में लिखा है-- 

इन्द्रादहम 

अर्थात्‌--धन्वस्तरि ने इन्द्र से श्रायुवेंद ज्ञान उपलब्ध किया। 

४. पुन, घन्वस्तरि, भरद्वाज, निमि, काह्यप, झालम्बायन झादि महधि 
संसार के रोगपीड़ित होने पर शतक्रतु-इन्द्र की शरण में झाए। प्रतीत 
होता है वास्मट ने भिन्‍न-मिल्ल भ्रायुवेंद संहिताशों के भ्राधार पर ये 
नाम लिखे । 

अभी तक इन्द्र से आयुर्वेद सीखने वाले तेरह शिष्यों को नामावलि लिखी 
गई है। झागे प्रन्य विषय पढ़ने वाले चार शिष्यों का उल्लेख होगा। इनम 
से प्रथम और चतुर्थ ने आायुवेंद भी पढ़ा था। 

अन्य-विद्या-अध्येता 

4. वसिष्ठ--वायूपुराण १०३६ से ज्ञात होता है इन्द्र ने वसिष्ठ को 
पुराणोपदेश किया ।* ब्राह्श ग्रन्थों का उपदेश भी वसिष्ठ को इन्द्र से मिला । 
तेत्तिरीय संहिता ३।३।२ में लिखा है-- 








4. प्रमाण देखो पं० युधिष्ठिरजी मीमांप्ककृत संस्कृत ब्याकरणशास्त्र 
का इतिद्वाख) प० ४६। 
» संस्कृत ब्याकरण-शास्त्र का इतिहास ० #८ टिप्पणि३३। 


रे, ऋ 
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ऋषयो वा इन्द्र' प्रत्यक्ष नापश्यन्‌ त॑ वसिष्ठः प्रत्यक्षमपश्यत्‌ सोउतर- 
बीदू--आक्षण ते वक्ष्यामि। 

प्र्थात्‌--इन्द्र ने वसिष्ठ को कहा कि तेरे लिए ब्राह्मण कहूँगा। 

२. असुरगुरू--पिंगल छन्‍्दशास्त्र के टीकाकार यादवप्रकाद के मतानुसार 
इन्द्र नें अस्चुरगुरु ८शुक्राचार्य को छुंदश्ास्त्र पढ़ाया ।* 

३. आदित्य --पार्यतवा रथिमिश्न द्वारा उद्धृत प्राचीन वचनानुसार इन्ध 
ने झ्रादित्य को मीमांसाझ्षास्त्र पढ़ाया ।* 

४. अंगिरा -इन्द् ने प्रजापति का दीर्षायुग्रद-अह अंगिरा के लिए कहा ।* 

उपरिलिलित नामसंख्या के ब्रनुसार हम इन्द्र के जित मिल्न-भिन्‍्न शिष्यों 
के नाम शास्त्रीय प्रमाणों के प्राधार पर दूढ सके हैं, वे लिल दिए गए । फलतः 
इन्द्र वे अनेक शिष्य थे । 














शास्त्र-रचन 

अरध्ययनाध्यापन के ग्रतिरिक्त इन्द्र ने कई विषयों पर ग्रन्थ-रचना की । 

$, आयुर्वेद--यद्यपि इन्द्र की आायुवेद सम्बन्धी किसी विशेष रचना का 
नाम हुम प्रभी नहीं लिख सकते, तथापि इन्द्र के विभित योग प्रायुवेद संहिताओं 
में मिलते हैं। परिणामत: प्रायुवेद सम्बन्धी ऐन्द्र रचना प्रवव्य थी। 

काश्यपसं० उपो० पु० २३ पर उद्धृत शालिहोत्र-वचन से इन्द्र का 
आयुर्वेदशास्त्र-कतत त्व सिद्ध है। 

'कविराज महेन्द्रनाथ जी का लेख--आयुर्वेद का संक्षिप्त इतिहास ( सन्‌ 
१६३४६ ) में शास्त्री महेल्दताथ जी इन्द्र के विषय में लिखते हैं--इस प्राचार्य 
की किसी संहिता का नाम ज्ञात नहीं होता । इति। पृ० २१। इससे आ्रागे 
अति पुरातन संहिताम्रों के विषय में वे लिखते दै--भ्रश्िविनी संहिता, बलभित्‌ 
संहिता । इति | पृ० २२। 

यह बलमभित्‌ संहिता इन्द्र के नाम से सम्बद्ध है। 

२, ज्योतिषास्तर्गत शाकुनशास्त्र--वराहमिहिरकृत वृहत्संहिता ८४१४ 
पर भट्ट उत्बल अपती टीका में शाकुनविद्या पर प्राचीन झाचार्य ऋषिपुत्र का 
एक वचन उद्घृत करता है। उस उद्धरण के अन्त में लिखा है-- 

इत्याह भगवान्‌ इन्द्र: 


9. देखो संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास ० #८ टिप्पणी १३। 
रैक अ् ् ऊ. टै० २६ टिप्पणी $। 
३, देखो भारतवर्ष का बृद्ददू इतिहास प्ू० २७० । 
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अर्थातू--भगवान्‌ इन्द्र ने यह कहा । 

इससे स्पष्ट होता है कि शाकुनशास्त्र पर इन्द्र का ग्रन्थ था । 

३, बास्तुशास्त्र--मत्स्थपुराण २५२२ में लिखा है कि वास्तुशास्त्रोपदेशक 
३८ प्राचार्यों में पुर्दर भी एक था। भट्ट उत्पल ने बृहत्संहिता ५२४१ की 
टीका में शक्र का वास्तुक्षास्त्र विषयक एक इलोक उद्धृत किया है। 

३. अर्थशास्त्र--सहसाक्ष इन्द्र ते अेशञास्त्र पर भी ग्रन्थ रचा । उसका 
नाम बाहुंदन्तक था । महाभारत, श्ान्तिपर्व, प्रध्याय ५६ में लिखा है-- 

बैशालाक्षमिति प्रोक्‍्त॑ तदिन्द्रः प्रत्यप्यत । 

दशाध्यायसहस्ताणि सुब्रद्मस्यो मह्यातपा: ॥८८॥ 

भगंबानपि तच्छास्त्र' संचिक्षेप पुरंदरः । 

अहसख््रीं: पव्म्वभिस्तात यदुक्त॑ बाहुद्न्तकम्‌ ॥८६॥ 

अर्थात्‌--इस्र ने शिव का दश-सहसाध्याययुक्त वैश्ञालाक्ष नामक त्रिवर्ग- 

शास्त्र प्राप्त किया । उसका संक्षेप पुरन्दर ने पांच सहल्त भ्रध्यायों में किया। 
इन्द्र के प्रपैशास्त्र का नाम बाहुदन्तक था । हम पूर्व ९० ३४ पर लिख चुके हैं 
कि इस्द्र का एक नाम बाहुदस्तीपुत्र था । इसी कारण यह ग्रन्थ बाहुदन्‍्तक 
कहलाया । 

२. स्थाकरण--पं ० _ युध्िष्ठिसजी मौमांसक ने संस्कृत-ब्याकरण के 
इतिहासास्वेषण का प्रद्मस्‍्तप्रयत्त किया है। ऐन्द्रव्याकरण का परिचयविशज्येष 
तथा उसके सूत्र मीमांसकजी के इतिहास के पु० ६० पर देखें । 

६, गाधाए'--इन्द्र ने गाथाएं भी गाई' । महाभारत बनपर्व अध्याय ८८ 
में लिखा है-- 











एतस्मिन्‍्नेव चार्थेडसौ इन्द्रगीता युधिष्ठिर। 
गाथा चरति लोकेउस्मिन्गीयमाना ह्विजातिमि:॥५॥ 
अर्वात्‌--इसी अर्थ में इच्धगीत-गाया ब्राह्मणों द्वारा गाई जाती है। 
विशेष घटनाएं 
$. बरह्मचय--कई देवों में कनिष्ठ तथा शरीर में शिथिल होने के कारण 
इन्द्र भानुजावर कहलाता था । वह प्रजापति कश्यप के पास चार वार ब्रह्म चयंवास 
के लिए गया । यह भ्रवधि १०१ वर्ष की थी।* इस काल में उसने प्रपने पिता 
से प्रात्ज्ञान तथा मीमांसा का भ्रध्ययन किया। यह सुदी्ष ब्रह्मचर्य उसके 
जीवन की एक विद्येषषटना हुईं। प्रजापति ने इस ब्रह्मचयवाश्ध के समय 











3. बान्दोग्य डपनिषद्‌ द।७-१॥ 
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तथा अपरकाल में इन्द्र के कई यज्ञ कराए। इनमें से एक यज्ञ-वि्ञेष के 
परिणामस्वरूप इस्द्र इन्द्र वता । 

९. देवों का आकृतिसाम्य--संस्क्ृत साहित्य भ्रथाह समुद्र है। इसका 
अनवरत अ्रवगाहन बुद्धि-विकास के साथ-साथ कई प्राइचरयंमयी घटनाओं का 
स्पष्टीकरण भी करता है । तैत्तिरीय संहिता ६।६।८ में लिखा है-- 

देवता बे सर्वा: सहशीरासन्‌ ता न व्यावृतम्‌ अगच्छन्‌ । 
पर्थात्‌--सारे देव सदृह् भ्रथवा समानाकति थे | वे एक दूसरे से पहचाने 
नजाते ये। 

इससे भागे तैत्तिरीय संहिता में एक और वचन है-- 

इन्द्रो बे सदडः देवतामिरासीत्‌ । स न व्यावृतमगच्छत्‌ । स प्रजा- 
पतिमुपाधावत्त्‌ ७३ 6॥ द 

भर्थात्‌--इन्द्र शेष देवों के सदृश भ्राकृति वाला था । वह्‌ स्पष्ट पहचाना 
नहीं जाता था । वह प्रजापति के पास गया । 

प्रजापति के पास जाने के पश्चात्‌ उसकी भराक्ृति में कुछ अन्तर पड़ा । 
जैमितीय ब्राह्मण १।१६० में झ्रादिकाल को एक और ऐतिहासिक तथ्य लिखा 
है । “तब सारे पशु रोहित वर्ण के थे। उत्तरकाल में श्वेत, रोहित और कृष्ण 
बरं के हुए ।” 

३. देवासुर संप्राम--इन्द्र का देवासुर संग्रामों से घनिष्ठतम सम्बन्ध है। 
प्रजापति-निदिष्ट यज्ञ करने के पद्चात्‌ इन्द्र श्रधिक बलशाली बना । तत्पस्चात्‌ 
उसने देवासुर संग्रामों में भाग लिया । हिरणष्यकशिपु झादि देत्य और विश्रचित्ति 
आदि दानव, देवों को उनका भूभाग तथा अन्य दायभाग नहीं देते थे। इस पर 
उनमें बारह संग्राम हुए । इन युद्धों में शिव, कात्तिकेय-स्कन्द, विष्णु, श्रन्य देव 
तथा कई भारतीय सम्राट्‌ इन्ध के सहायक थे, परन्तु प्रधान भाग इन्द्र का ही 
था। 

बलहस्ता--इन्द्र की जीवन-घटनाएं अनेक हैं, पर विस्तरभय से यहां 
लिखी नहीं गई' । चरकसंहिता, सूत्रस्थान प्रथम प्रध्याय में लिखा है-- 

स शक्रभवनं गत्वा सुरषिंगएमध्यगम्‌। 
दद॒श बलहन्तार॑ दीप्यमानमिबानलम्‌ ॥२०॥ 
अर्थात्‌--परम्ि भरद्वाज इन्द्रभवन में बलहन्ता से मिले । 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि त्रेतायुग के प्रन्त में भरद्वाज जिस इस्द्र से 
मिला, वह तेता युग के आरंभ से पूर्व देवासुर संग्रामों में विरोचन-पुत्र अथवा 
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प्रत्हाद-पीत्र बल नामक दैत्य का हन्ता था । वरतुतः इन्द्र बहुत दीषेजीवी 
व्यवित था । 
वैदिक प्रस्‍्थों में बलहनन--हष्ण यजुर्वेदीय तंत्तिरीय संहिता २॥१॥४ में 


लिखा है-- 
इन्द्रो बलस्य बिलमपौर्णोत्‌ । 

अर्थात्‌--इन्द्र ते बल का निवास-स्थान दुर्ग भेदन कर दिया । पुनः ताण्डय 

ब्राह्मण १६।७।१ में बलभिद्‌ ऋ्रतु के वर्णन में लिखा है-- 
असुराणां वै बलस्तमसा प्रावृतो5श्मापिधानश्चासीत्‌ । 

प्र्यात्‌--प्रसुरों का बल प्रस्धकार से आावृत प्रस्तर के दुर्ग में बर्द हो 
गया । 

अध्यापक कालेणड की भूल--पूदेख्ट, हालेण्ड के प्रध्यापक काछेण्ड ने 
परुचविश्ष ब्राह्मण के उपयुक्त संदर्भ का निम्नलिखित श्रनुवाद किया है-- 

वर (३४० 0९०08 ० 06 0 इप्रा३३ छ४8 6०0३९ एड 
क्ाताब58([ शावे ). (408 थ्ाधरक्षा००),. च७००ए७७१ जांप 
#00ा९8. 

इस भनुवाद में बल का नाम नहीं है। बल का ८8४७ प्र्थ सर्वथा 
असंगत है । तैत्तिरीय संहिता का पूर्व-लिखित वचन काहेण्ड के प्र्थ का खण्डन 
करता है। 

ताण्डघय ब्राह्मणा २४५।१ में भी बलभिद्‌ नाम की. इष्टि है। 

आइबिल में लिखा है-- 

पाक आत बढक्ष॥४६ 0०० 8880. 8 500. छे8ण० 
० एल.ध० रे (६४०ए9०7रां8, (0 ०प9७ 068, [96प(९४०07०79 
जया, 4. 

प्र्थातू-विरोचन-पुत्र बल मैसोपोटेमिया में था । 

इस बल को इल्द्र तेमारा। इन्द्र श्राय॑ संसार का परमपूज्य पुरुष था। 
मैसोपोटेमियां तथा ईरान भ्रादि में प्रसुरजातियां रहती थीं । वे इन्द्र से विरोध 
करती थीं। 

यह रही ऐतिहासिक घटना । हमारा इस लेख से यही प्रयोजन है कि 
आयुर्वेद का प्रदाता इन्द्र भ्रति प्राचीनकाल में था । उस समय प्र्थात्‌ श्राज से 
लगभग १२००० वर्ष से पूर्व प्रायुवेंद का पुनीत-ज्ञान संसार में विद्यमान था । 

बर्णविपर्यय--प्रजापति कश्यप परम वेदज्ञ ब्राह्मण थे। उतका पुत्र इस््र 
अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, उपदेष्टा तथा प्रवक्‍ता था। उसके दीष॑ ब्रह्मचय, 
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अध्ययनाध्यापन तथा यजन-याजन से परिशाम निकलता है कि बह ब्राह्मण- 
वृत्ति था। असुरपीडन ने इन्द्र को क्षात्रवृत्ति धारण करने पर बाध्य किया। 
उसका वराविषयय हो गया।" संग्रामों में वह बहुत विद्या भूला। उसने विस्मृत- 
विद्या की प्राप्ति ग्रावक्यकत समझी । प्रपने शिष्य, कौशिक गोत्रीय विश्वामित्र 
से उसने विस्मृत विद्या पुनः प्राप्त की । 

औओग--इल्द का ग्रल्थ इस समय उपलब्ध नहीं। उसके निम्नलिखित पांच 
योग गिरिन्धनाथ मुखोपाध्याय ने अपने भ्ंग्रेजी ग्रंथ के प्रथम भाग, पृ० १०७ 
पर दिए हैं-- 

३. ऐच्िय रसायन १. चरकसंहिता, चि० १४॥६॥ 

हर. ० है. है। # ह शशशइनरदा 

३. सर्वेतोभद्र 

४, दशमूलाद्य तैल 

४. हरीतक्यवलेह 








इति कविराज सू(मचस्त॒कते आयुर्वेदितिद्यासे पल्चमो5ध्याय: 


+ देखो पं० भगवदडतक्ृत भारतवर्ष का बृदददू इतिहास, ४० २७२। 
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पृष्ठ अध्याय 
प्रकीर्ण उपदेश 
६-१५. भश्रुगु आदि ऋषि (त्रेता आरम्भ) 

प्रकीर्ण उपदेश--गत चार भ्ध्यायों में देवयुग के उन प्राचायों का वर्णन 
हो चुका, जिस्होंने ब्रह्म से प्रारम्भ होने वाली गुरुपरम्परा में आयुर्वेद का 
ज्ञान उपलब्ध किया । यह गुरुपरम्परा त्रेता के प्रस्त में भ्रागे चली। इससे 
पू&व ब्रेता के प्रारम्भ में प्रनेक ऋषियों को भ्रायुवेंद की श्रनेक प्रावर्यक बातों 
का उपदेश हुप्रा। उन ऋषियों के कतिपय योग प्रायुवेंद के प्रन्‍्थों में 
इतस्ततः मिलते हैं। उन्हीं के उपदेश से मिश्र, काल्डिया, सौरिया, यूनात 
भादि देशों की प्राचीन जातियों में प्रायुवेंद का कुछ ज्ञान फैला । इस प्रध्याय 
में उन उपदेक्ष-प्रहीता प्रकी्ण-ऋषियों का उल्लेख किया जाता है। 

ज्रेता से पूरे संसारावस्था--प्रकीर् ऋषियों के वर्णत से पूर्व प्रावस्‍्पक है 
कि संसार की वह सामान्य प्रवस्था बताई जाए, जो प्रादिकाल तथा देवयुग 
में थी । इसके समभे विना प्रायुवेंद के प्रसार का इतिहास प्रज्ञात रहेगा। 
उसे काल में चार विशिष्ट बातें थीं। 

4. रोगाभाव--प्रादिकाल तथा कृतयुग में प्रजाएं नौरोग थीं । स्वायंभुव 
मनु की भूगुप्रोक्त संहिता में लिखा है-- 

अरोगाः सर्वसिद्धार्थाश्चतुब॑षशतायुष: । 
कृते ब्रेतादिषु हो पां बयो हसति पादशः ॥१२१॥ 

अर्थात्‌--सतयुत में मनुष्य नीरोग भौर स्वश्रकार श्े पूर्शाकाम थे। तब 
मानक-भायु ४०० वर्ष थी। ज्रेता में यह प्रायु-परिमाण ३०० वर्ष, द्वापर 
में २०० वर्ष भौर कलि में १०० वर्ष होगया । प्रतियुग मानव-प्ायु पाद-पाद 


न्यूत होती जाती है। 
महाभारत शान्तिपव में भूगुसंिता के उपरिलिखित इलोक का निम्न- 
लिखित रूपान्तर है-- 


अरोगाः सर्वेसिद्धार्था: चतुबे शतायुपः | 
कृते ब्रेतादिष्बे तेपां पादशों हसते बयः ॥२४।२७॥ 


संसार के इतिहास में कैसा सुम्दर काल था। षन्य वे प्राय॑ ऋषि वे, 
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जिन्होंने इस ऐतिहासिक घटना को सुरक्षित किया । विकासमत पर यह वज्ञ- 
प्रहार है। 
आचाये वाग्भट अपने भ्रष्टाजू-संग्रह, निदानस्थान में लिखता है-- 
इह कृतयुगे' ***- 'पुरुषा बभूबुः । “7 ते' 
दीर्घायुषो नीरुजश्व बभूबु:। अध्याय १। 
२. अधर्माभाव--सहाभारत के पूर्वोक्‍्त प्रकरण में व्यासजी ने लिखा है-- 
नाधर्मेणागमः कश्चिद्‌ युगे तस्मिन्प्रवत्तेते ॥२७।२२॥ 
प्र्थातू--उस सत्बुग में कोई प्रागम भ्रधमंभाव से श्रवृत्त नहीं होता था । 
इससे सिद्ध हुआ कि कतयुग में समस्त वास्त्र सत्य थे, अतः मानवप्नजा 
धर पुक्‍्त रहती थी। वर्तमान संसार में मनुष्य की प्रधिकाधिक हानि, प्रतिदिन 
वृद्धि को प्राप्त, भनाषे-साहित्य से हो रही है । कागज काला करना साधारण 
बात हो गई है। 
इसी विषय में भ्रमिवेज्ञ के सतीश्य महामुनि पराशर अपनी ज्योतिष-संहिता 
में लिखते हैं-- 
पुरा खल्ल॒ु-अपरिमित-शक्ति-प्रभा-प्रभाव-वीये......धर्मसत्त्वशुद्ध- 
तेजसः पुरुषा बभूवु:। 
अर्थात्‌--आादियुग में अ्परिमित शक्ति, कान्ति,प्रभाव, वीये, धर्म, 
सत्त्य, ता शुद्ध-तेज वाले पुरुष हुए। 
ज्ञात हुप्रा कि कृतयुग में प्रजाएं भ्रपरिमित धर्मादि युक्त थीं। 
३. अनिकेताक्षय--कूतवुग में प्रजाएं निकामचारिशी थीं । वायुपुराण 
अध्याय ८ में लिखा है-- 
ततः सहस्रशस्तासु श्रजासु प्रथितास्वपि। 
न तासां प्रतिघातो5स्ति न हव'द्व' नापि च क्रम: ॥४र॥ 
परबेतोदधिसेविन्यो. ह्ानिकेताश्रयास्तु ता: । 
विशोका: सत्वबहुला एकान्तसुखितप्रजा: ॥५३॥ 
ता वै निकामचारिश्यो नित्य॑ मुद्तिमानसा:। 
प्र्यात्‌--प्रजाश्ों के विस्तृत होने पर भी उनमें परस्पर टक्कर नहीं होती 
थी । वे परत श्रौर मीलों के पास रहने वाली, गृह प्रादि में भ्राश्नन न करने 
बाली, शोकरहित, सत्त्वप्रधान, नितान्त-सुखी, प्रसन्‍्नमना तथा निकाम- 
चारिणी थीं। 
इस बचन से स्पष्ट है कि कृतयुग में भी भूतल पर प्रजाएं पत्यल्प न थीं। 
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तथापि उस काल के लोग घर बना कर न रहते थे । उन्हें घर बना कर रहने 
की झावश्यकता न थी। वे शीतोष्ण के प्रभाव से ऊपर थे। 

४. निरामिष तथा उत्कृष्ट आहार --कृतयुग में पूर्ण-वीय॑-युक्‍त उत्कृष्ट 
ससय ब्राहार थे । मांसाहार का नाम भी ने था । वायुपुराण में स्पष्ट लिखा 
$5 

ध्रध्बीरसोड्धब॑ नाम आहार ह्याहरन्ति वै |पछ८। 
पर्थात्‌--मादियुग में निश्चय ही पृथ्वीरस से उत्पन्न आहार पर लोग 
निर्वाह करते ये । 

पद्य्वलि अभाव--त केवल भोजनार्थ भ्रपितु बज्ञार्य भी पशुवध न होता 
था । प्रायुवेंदीय चरकसंहिता में लिखा है-- 

आदिकाले खल्लु यज्ञेब पशवः समालभनीया: 
बभूवुर्नालभाय प्रक्रियन्ते सम ॥ चि० १६४॥ 
पअर्थात्‌--पआादिकाल में पशु स्पक्षमात्र के लिए लाए जाते थे, वध के लिए 
नहीं । 

उस पावन-काल में जब भ्रधर्म का प्राभास भी न था, तब पशुवध का 
होता अ्रमाल्य था। महाभारत ब्रनुशासपवव में पुरानी प्रनुश्रुति के झाधार पर 
इसी तथ्य को व्यक्त किया है-- 

अ्रूयते हि पुराकल्पे हुणां ब्रीहिमयः पशु:। 
येनायजन्त विद्वांसः पुण्यलोकपरायणा:॥१७७५७॥ 
श्र्थात्‌--सुना जाता हैं, पुराकल्प में, यज्ञ में पशु समालभ के लिए भी 
नहीं लाए जाते थे । ब्रीहिमात्र से यज्ञ हो जाता था। 
मनुष्य की आ्यु-दीर्घता, बुद्धि-सूक्षमता, आरचार- 
यहीं मूल है। 

वाश्चास्यों की मिथ्या-कल्पना--पुरवोक्त वर्ान ऐतिहासिक है। इसमें 
अणुमात्र अस्त्य नहीं । पाइ्चात्य-वैज्ञानिकन्रुवों ने विकासमत को स्वीकार करके 
कल्पना के प्राधार पर लिखा है--बआ्दि मानव श्षिकार खेलता था, मांस खाता 
था, घर बनाना नहीं जानता था, अ्रसमभ्य तथा झज्ञानी था। उसे रोग भी होते 
थे । भौषध के प्रभाव में पहले सहल्नों लोग मर जाते थे। धीरे-धीरे बृद्धि का 
विकास होने पर ओषध-ज्ञान उत्पत्न हुआ । 

शिकार में परस्व-हरण का अ्रध्म है। झादियुग में अधर्म न था, पुनः 
शिकार की क्‍या बात। 

जब शिकार न था, तो माँसाहार स्वप्न में भीन था। 


चता तथा नीरोगता का 
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नगर, ग्राम तथा गृह-निर्माण की विद्या वेद में व्ित है, पर कतयुग के 
रुशक्त लोगों को गृह आदि की श्रावश्यकता नहीं पड़ी । 

उस काल के लोग ग्रज्ञानी तथा असम्य भी न थे। सम्पूर्ण-ज्ञान के निधि 
वेद का उनमें प्रसार हो चुका था, तथा आयुर्वेदादि भ्रनेक शास्त्र उपदिष्ट हो 
चुके थे। 

उस काल में भ्रधमाभाव के काररा रोगोत्पत्ति न हुई थी। प्रतः झसामयिक 
मृत्यु न थी । हम पहले श्रध्याय में लिख चुके हें कि ्रादि में त्रिकालज्, आाप्त- 
पुरुष उत्पन्न हुए, अत: ज्ञान का धीरे-धीरे विकास कैसे माना जाए। 

त्रेता का आरम्भ 

रोगोत्पत्ति--रोगोल्तत्ति कृत तथा श्रेता की संधिवेला में हुई । उस समय 

धर्म का एक पाद नष्ट हो गया। 
रोगोत्पत्ति के कारण 

१. अधर्म--रोग का मूल प्रधर्म है। झायुवेंदीय चरकसंदिता में अत्यन 
स्पष्ट रूप से रोग की उत्पत्ति का वर्सन है-- 

आदिकाले हि““''“व्यपगतभयरागद्रेष'““रोगनिद्रातन्द्रा'**** 
आलस्यपरिम्द्दाश्व पुरुषा बभूवुरमितायुषः ॥२८॥ 

अ्रश्यति तु कृतयुगे केषाख्िद्त्यादानात्‌ साम्पन्निकानां शरीरगौरब- 
मासीत्‌ सत्वानाम्‌ । गौरबाच्छुमः, श्रमादालस्यप्‌ , आलस्यात्‌ सद्रयः, 
सद्यात्‌ परिग्रहट,, परिम्ह्याल्लोभ: प्राडुभू तः कृते ॥२६॥ 

तत्स्त्रेतायां लोभादमिद्रोह:ः “तत्स्त्रेतायां धर्मपादोउन्तर्द्धान- 
मगमत्‌ । पृथिव्यादीनां च गुणपादप्रणाशो5भूत्‌। तत्मणाशकृतश्च 
सस्यानां* स्नेहवैमल्य'“““““गुणपादश्रंशः । ततस्तानि प्रजाशरीराणि 
द्वीयमानगुणपादैश्चाह्मरबिद्दारैरयथापूर्वमुपष्ट भ्यमानानि 'प्राग्व्या- 
धिभिराक्रान्तानि ॥३०॥ विमानस्थान अ० ३। 

अथातू--आदिकाल में भय, राग, द्वेष, रोग, निद्रा तन्द्रा, श्रम तथा 





न्‍्तः 

















3. ओषबियाँ प्राम्य भौर आरस्य हैं। बीहि; यव, गोधूम आदि सप्तदश 
आस्य ओोषधियाँ वायुपुराण ८।३४६--३५२ में वर्णित हैं । अभिधान 
चिस्तामणि ४० ४७३ पर भी इस विषय के पुरातन छछोक उद्छ॒त हैं। 
चरकसंहिता आदि प्रन्‍्थों में भी सूत्रस्थान में अन्तपानविधि का उल्लेख है। 
ये भ्रन्‍्न ही सस्‍्य कहाते हैं। 





् 
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आ्रलस्य रहित, तथा किसी से कुछ न छेने वाले भ्रमितायु* पुरुष हुए। 

छतयुग के भ्रन्तिम काल में अत्यन्त (पदार्थ) लेने से संपन्न हुए लोगों का 
शरीर स्थूल हो गया। स्थूलता के कारण उन्हें श्रम करना पड़ा । श्रम से 
आलस्य, भालस्य से सञ्चय, स्चय से परिग्रह तथा परिग्रह से लोभ की 
उत्पत्ति हुई। 

टिप्पणा--सञ्चय-०]0070 08 पाप का मूल है। श्रतः प्राय लोगों में 
दान का माहात्म्य है। घन के उचित विभाग का ठेका छेने वाले गोमांसमक्षी 
कालंमाक्स तथा उसके श्रनुयायियों को दान की सुन्दर व्यवस्था नहीं सुभी। 
अस्तु । 

फिर जेता में लोभ से अभिद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। तब ज्ेता में 
धर्म का एक पाद लुष्त हो गया । पृथिवी आदि के गुणों का एक पाद भी लष्ट 
हो गया । गुणों का एक पाद न्यून होनें से धाल्यों के स्नेह, विभलता प्रादि 
गुणों का भी एक पाद नष्ट हो गया। तब श्राहारविहार के किड्चित्‌ उलटा 
होने से प्रजाश्रों के शरीर पहली वार ज्वरादि व्याधियों से आ्ाक्ात्त हुए । 


रोग का सामान्य कारण 

इस प्रकररा से ज्ञात हुआ कि लोभ से अ्रधर्म उत्पन्न हुआ । तत्वद्चात्‌ 
व्याधियों का जन्म हुआ । प्रष्टांगसंग्रह में प्रतेक पुरातन झा्ष॑ संहिताओं के 
आधार पर यही मत संग्रहीत है। यया-- 

अ्रश्यति तु कृतयुगे युगस्वभावात्‌ क्रमेण परिद्दीयमाणसर्बगुरेषु 
प्रथिव्यादिषु शरीरेषु च धर्मातिक्रमात्‌ पुरुषेष्ववश्य॑भाविनो निरपेक्ष- 
रूक्षामिरुपेज्ञिता देवतामिज्वेरादयः प्रादुरभूबन्निति सबेरोगाणां 
सामान्यतः संभव: । निदानस्थान, अ० १ प्रू०२। 

पर्थात्‌--झतयुग के समाप्ति-काल में, त्रेता के प्रभाव से, पृषिवी भादि 
तथा इारीरों के, क्रमशः स्वगुरा-त्यून होने पर धर्म के नियमों के भ्रतिक्रमण 
से पुरुषों में प्रवद्य होने वाले, निराश तथा निःस्नेंह देवताओं द्वारा प्रति- 
क्रिया न किए गए, ज्वरादि उत्पन्न हुए। यही सब रोगों की उत्पत्ति का 
सामान्य कारण है। 





3. सुन कात्यायन ने किखा है 
जिस युग में मानव-पायु का जितना परिमाण हैं, उस युग में उस परिमाण 
से अधिक जीने वाले प्रमितायु होते हैं । 
8562 
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विशेष कारण 
9. दक्यज्ञ--दक्षयज्ञ एक भयावह घटना थी। वर्तमान समय में प्रकाशित 
परयुरेदीय ग्रत्थों में दक्षयज्ञ का विध्वंस सामान्‍्य-रूप से वशित है । ज्वरोत्वरि 
का आलंकारिक वरंन इसी घटना पर भ्राथ्ित है। यह यज्ञ रोगोत्यत्ति का एड. 
विशेष कारण था। चरकसंहिता चिकित्सास्थान श्र० ३ में लिखा है-- 
क्रोधाम्निरुक्तवान्‌ देवमहं कि करवाणि ते ॥रछ॥ 
तमुवाचेश्वर: क्रोध॑ ज्वरो लोके भविष्यसि। 
प्र्थात्‌--दक्षयज्ञ में भय से उत्पन्न क्रोधाम्ति ने शिव को कहा, देव स 
तुम्हारा क्या कार्य करूं । क्षिव ने उसे कहा--तू संसार में ज्वर हो जाएगा । 
चरकसंहिता निदानस्थान में भी लिखा है-- 
ज्वरस्तु खलु महेश्वरकोपप्रभव: | झ० श४०॥ 
अर्थात्‌--ज्वर महेश््वर के क्रोध से उत्पन्न हुआ । 
वाम्मट ने भ्रष्टांगसंग्रह में इसका विशद वर्णन किया है-- 
तद्यथा । पाकलो गजेषु अमितापो वाजिषु- 
भूमौ ऊपरो मलुष्येषु ज्वर इति॥ 
तत्सहजाश्चारोचकांगमर्दशिरोव्यथाभ्रमक्लमग्लानिदृष्णासंतापादय: । 
तत्संतापाच्च रक्तपित्तम्‌। तत्रैव च चज्ञे क्रोधभयाभिभूतानां 
परितो विद्रवर्तां लंघनप्लबनाय देंदविज्ञोभरौग ल्मविद्रविद्वद्धिजटरादयः 
“| सोडपि हि न विना ज्वरेणानुबध्नातीति सकलोडपि रोग- 
आ्मो ज्वरपूवको ज्वरशब्दवाच्यों बा।। निदानस्थान, अ० १, पृ० ३॥ 
्र्थातृ--ज्वर के नाना नाम होने पर हाथियों में उसका नाम पाकल हुआ, 
घोड़ों में प्रभिताप, भूमि में ऊसर तथा मनुष्यों में ज्वर। 
प्ररुचि अंग टूटना श्षिर:पीड़ा. चक्कर आ्राना, कलम, स्लानि, प्यास तथा 
दाह ब्रादि भी ज्वर के साथ उत्पन्त हुए । उसी यज्ञ में शिव-क्रोध के भय से 
प्राक्ान्त हुए चारों शोर दौड़ते हुए लोगों को देह के विक्षोभ से रोगों ने ग्रसा। 
सारा रोगसमूह ज्वर के विना नहीं होता.। ज्वर रोगों में प्रथम तथा रोग 
का पर्यायवाची है ! काइ्यपसंहिता में इसी वर्शन को और भी स्पष्ट कर 
दिया है-- 
दक्तयज्ञे वधघत्रासाद्रेवर्षीणां पलायताम्‌ । 
रोगा: सर्वे समुत्यन्ना: संतापादेहचेतसो: ॥१७॥ 
कल्पस्वान, संहिताकल्प । 
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प्र्थात्‌--दक्ष के यज्ञ में रुद द्वारा मारे जाने के भय से देवियों के भागने 
पर, शरीर श्रौर मन के संताव से सब रोग उत्पल्त हुए । 

वास्तव में उस यज्ञ में भाग लेने वाले शिवके क्रोध से भयभीत 
हुए । वे इतस्तत: भागे । उस महान्‌ उद्वेग से प्रनेक लोगों को ज्वर हो गया। 
वे भ्रन्य रोगों से भी ब्राक्रान्त हुए । उससे पूर्व दीर्घायु तथा नीरोग पुरुष ये। 

पू्वंपक्ष--अधर्मोत्यत्ति से रोगोत्पत्ति हुई यह ग्रसत्य है । 

उत्तरपक्ष--आयुर्वेद की सारी संहितांएं प्रसत्यपचचार में लग गईं, तथा ऋषि, 
मुनि भनृतभाषी थे, ऐसी कल्पना केवल हमारे जातीय-गौरव को नष्ट करने तथा 
ऐतिहासिक तथ्यों को समाप्त करने के लिए ही की जाती है। योरुप का 
वर्तमान दृष्टिकोण केवल भौतिक है । उसमें प्रात्मतत्व भौर पुन्जन्म श्रादि के 
सिद्धान्त का समावेश नहीं। वहां ईसाई-मत के कतिपय श्रेष्ठ उपदेशों का 
अभाव भी लुष्त हो रहा है। अधर्म का प्रावल्य अपने उग्रहूव में दिखाई देने 
लग पड़ा है। युद्ध का भय स्थायी हो गया है। नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। 
फल्नतः भौतिक दृष्टि वाले पाश्चचात्य लोगों के वृथा-छेखों का सत्य-इतिहास में 
कोई प्रमाण नहीं। 

२. प्रामवास--ज्रेता के झारम्भ में अरचर्म प्रवृत्त हुआ। मात्स्यन्याय 
के कारशा दण्डशासन को भरावश्यकता पड़ी । वैवस्वत मनु संसार का प्रथम 
राजा वरण हुआ । लोगों के क्षीणा-शकिति हो जाने से घर बताए बिना रहना 
असंभव हो गया । तब देश, जनपद, राष्ट्र, मण्डल, विषय, उपवर्तन, नगर, 
पुर, पत्तन, ग्राम तथा कबंट श्रादि निर्मित हुए। इनमें से प्रत्येक की जन- 
संख्या का परिमाण नियत था । जनसंख्या भ्रधिक होने पर वमन-नियम से 
कुछ लोगों को एक स्थान से छे जाकर दूसरे स्थान पर बच्चा दिया जाता था। 
इससे बहुधा नए नगर बन जाते थे । राष्ट्र में 
पर रोक रहती थी । आ्राचाय विष्णुगुष्त करोटल्य लिखता है-- 

भूतपूर्वम्‌ अभूतपूर्व” वा जनपद परदेशापवाहनेन स्वदेशांमिष्यन्द- 
बमनेन वा निवेशयेत्‌ । अध्यक्ष-प्रचार, ह्वितीयाधिकरण, अध्याय १ 

अर्थात्‌--ूर्व बसे भ्रथवा नए बसाए गए जनपद को, दूसरे देशों से श्रेष्ठ 
मनुष्यों को लाकर, श्रथवा स्वदेदा से भ्रभिष्यन्द-वमत द्वारा बाहर निकाल कर, 
स्थापित करे । 

कुमारसंभव ६।३७ की टीका में अरुणगिरिनाथ इस प्रभिष्यन्द श्र्यात्‌ 
वृद्धि-आप्त जनसंख्या के वमन के कौटल्य-वचन का श्रर्य स्पष्ट करते हुए 
लिखता है-- 
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प्रामादिनिवेशने यावत्संख्याको जनो व्यवस्थापितः, तावत्‌ 
संख्याकाज्जनाद्‌ आधिक्येन यो जनः समुलझते, सोउमिष्यन्द शब्दे- 
नोच्यते | तस्य वमनमन्यत्रानयनम्‌ । 

कुमारसंभव के पूर्वोक्त वचन की टीका में नारायश अ्रभिष्यन्द शब्द का 
ओज का भ्रचं लिखता है-- 

व्यवस्थितादभ्यधिकोप्यभिष्यन्दों जनादिक:॥ 
पर्यात्‌--व्यवस्थित जनसंध्या से अधिक जनों को अरभिष्यन्द शब्द से 
पुकारते हैं। 

हिंटलर और पाकिस्तान ने श्रपने दुःख को न्यून करने के लिए अभिष्यन्द- 
वमन सिद्धान्त वर्ता । 

प्रायंवर्त्म में पड्चमहायज्ञादि का विधान नगरवास से उत्पल्त हुई 
अस्वच्छता को दूर करता है । इस पर भी ग्रामवास रोगोत्यादक माना गया 
है। महामुनि चरक अपनी श्रायु्वेद संहिता में लिखते हैं-- 

आम्यो हि बासो मूलमशस्तानाम्‌ ॥ चि० १४४ ॥ 
अर्थात्‌--प्राम में रहना भरवांखित रोगादि का मूल है। 

कलतः कह सकते हैं कि रोगों के श्रारम्भ होने का एक कारण ग्रामवास 
भी है। 

योरुप प्रादि में अनेक वैज्ञानिकप्रकारों से नगर आ्ादि की स्वच्छता का 
वर्याव्त प्रबन्ध है, तथापि वेदज्ञान-रहित उन लोगों को प्रम्निहोत्र से होने वाली 
परम स्वच्छता का ज्ञान नहीं । 

३, प्राम्थाहार--संसार में रोग का तीसरा कारण ग्राम्याह्ार हैँ । हम पूर्व 
लिख चुके हैं कि ज्ेता में सस्य तथा ग्रोषधियों के गुणों का एक पाद न्यून हो 
गया। भूमि कृष्टपच्या हो गई। स्वच्छान्दजात वनस्पतियों की शक्ति ्रधिक होती 
है। साधारण खेतों के सस्य अल्पबल-वीय॑ के हुए । पार्वत्य-सस्य सब को प्राप्त 
नहीं होते थे। भरत: इन ग्राम्य-सस्यों भ्ौर उनके विविध-ूपों में पका कर 
खाने से शारीरिक शक्तियाँ न्यून हुई'। तब रोग शीक्षता से आक्रमण 
करने लगे। 

द्विमालय पर इन्द्र और ऋषियों का समागम 

ऐसी भ्रवस्था होने पर भुगु, अंगिरा, भ्रत्रि श्रादि ऋषि इन्द्राधिकृत 
हिमालय पर एकत्र हुए । इन्द्र उनसे मिला । उनकी ज्ञारीरिक भ्रवस्था की 
मन्दता देख वह बोला-- 
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स्वागत ब्रह्मविदां ज्ञानतपोधनानां जह्यपीणाम्‌ । 

कालश्रायम-आयुर्वेदोपदेशस्य ...... ..-भवन्तो - मत्त: श्रोतुमहत- 
अथोपधारयितु' प्रकाशयितु' च......। चरकसंहिता, चि०, अ० शश। 

अर्थात्‌--है बरह्मियों आयुर्वेदोषदेश का काल भरा गया। आ्राप मुभसे यह 
उपदेश चुनने, धारणा तथा प्रकाशित करने के योग्य हैं । 

इन्द्र ने यह ज्ञान श्नुष्ठान के लिए दिया | चरकसंहिता के इस प्रकरण में 
इन्द्र उपदिष्ट ऐन्द्रिय-रसायनों का उल्लेख है । 

आगे इन्द्र से उपदेक्ष ग्रहरा-कर्ता दस ऋषियों का क्रमशः वर्णन किया 
जाता है। 








६. भ्रगुर-प्रथम प्रजापति 
प्रजापति--प्रायं इतिहास में २१ प्रजापति कहे गए हैं । वायुपुराण 

६५।७३ के अनुसार भूगु प्रथम प्रजापति था। कुमारसंभव ६॥६ में प्रजापतियों 
को घातारः: तथा ८।५२ में पितर: कहा है । महाभारत श्रादि में भी प्रजा- 
पत्तियों के युग को पितर-युग तथा प्रजापतियों को पितर (शा०३४३।४४) कहा है। 

बंश परम्परा--महपि मूगु ब्रह्मा के मानसपुत्र थे । इस पर भी वे वारुणि 
कहलाते थे । शतपथ ब्राह्मण ११।६।१।१ में लिखा है -- 
अगुद्दे वे बारुणिः | वरुणं पितर॑ विद्ययातिमेने | इति । 

+ प्र्यात्‌--निक्चय ही वरुरा भूगु का पृत्र था। वह अपने झ्रापको अपने 
पिता की भपेक्षा ्रधिक विद्ान्‌ समभने लगा। भुगु वारुरि कसे हो गया, इसे 
महिदासजी ने ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्ट किया है-- 

त॑ वरुणो न्‍्यगृहूणीत । तस्मात्‌ स भगुर्वारुणि: । ११श१०॥ 
अर्थात्‌--वरुराने उसे ग्रहणा किया। इसी कारण भूगु वारुणि है। 
महू भूगु की दो पत्नियाँ थीं। एक हिरण्यकशिपु-कन्या दिव्या तथा 
दूसरी पुलोम-दुहिता पौलोमी । नीचे महथि भूगु का संक्षिप्त वंझ-वृक्ष दिया 
जाता है-- 
दिव्या. कबिज्-भूगु वादणिलप्रयर्वा. पोलोमी 


शुक्र -+कवि--काव्य -- उदाना तथा बारह याज्ञिक भुगुदेव' च्यवन 
परशुराम, वाल्मीकि, वृद्धजीवक, तथा शौनक इसी कुल से सम्बद्ध ये।* 


. तुज्ञना करो वायु पुराण ६श।८६-८७ । 
२. भूयुबंश के विस्तृत (सके लिए देखो भारतवर्ष का बृदद्‌ इतिहास पृ० २३७। 
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(जिटर अपने ग्रन्थ एनशिएप्ट इण्डियन हिस्टारि- 
कल ट्रेडिशन पृ० १८८ पर लिखता है-- 

फंड बात एबं ब्व७ एपाडए प्रजफांध्वी, 

अर्थात्‌--भूगु और कवि सर्वेया कर्पित हैं। 

आल्योचना--भूगु का एक नाम कवि है, अ्रतः दोतों को सर्वत्र पृथक्‌ नहीं 
समभना चाहिए । भृगु शुद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति हे । जो व्यक्ति श्राशा रखता 
है कि भारतवर्षीय विद्वान्‌ उस्ते कल्पित मानें, वह वृथा श्राशा करता है। 
अंग्रेजों के उच्छिष्टमोजी ऐतिहापसिकबव भले ही ऐसा मानें। विद्वान्‌ उनकी 
विद्या को जानते हैं-- 

नैष स्थाणोरपराधों यदेनमन्धो न पश्यतीति। निरुक्त ११६॥ 

देश--भूगु वरुण का उत्तराधिकारी था। वरुण का राज्य गन्धर्व जातियों 
पर था। अतः अरब, वितरदेश ईरान, काल्डिया भादि प्रदेशों में भूगुवंशियों 
का बड़ा विस्तार हुआ । भारत के परिचम में जमदर्नि तथा परशुराम ग्रादि 
रहते थे । भूगुकच्छ भ्रयव! वर्तमान भरोच उन्हीं का स्थान था । 

जार्गब श्रथा आयवंण श्रुति--वरुण तथा उसकी कुलपरम्परा में आने 
वाले भूगुवंशियों का भ्रथवंवेद से घनिष्ट सम्बन्ध था। शतपथ ब्राह्मण १झ४ा 
३७ में वरुण की प्रजाओ्रों के लिए भ्रयवंवेद के उपदेश का वर्णन है । पश्रथबं- 
बेद का एक नाम भूगु-पंगिरो-बेद है। 

बुहस्सर्वानूक्शी के भ्रनुसार भृगु अनेक अ्रयरवेवेदीय सूबतों का द्रष्टा 
था । कुछ प्राथ्वरा सूक्तों के द्रष्टा भूग्वंगिरा तथा भ्रथर्वाज्ञि रा सम्मिलित रूप 
से हें। 

मूजुओं के मन्‍्त्रों का कृरान पर प्रभाव--प० भगवदतत्तजी ने भारतवर्ष का 
बृहद्‌ इतिहास, प्रथम भाग, पू० २४३ पर लिखा हैं-- 

कुरान इस समय भरब जाति का मान्य-पुस्तक बन गया है। कुरान की 
अनेक झायात (वचन) पढ़ कर कुदनाभ्यासी रोगियों की चिकित्सा करते हैं। वे 
अनेक प्रकार के प्रन्‍्य टोने प्रादि भी करते हैं। उन्होंने यह बात भूयु्ों के 
बंदाजों में प्रचलित श्रनेक प्रायवंण मल्त्रों से ली है। अयर्ववेद का भूगु-ऋषियों 
से गहरा सम्बन्ध है । ्राथर्वंण मल्त्रों द्वारा ऐसी क्रियाएं बहुत देर से चल पड़ी 
थीं। भ्रतः झाथर्व ण-क्रियाओं की प्रतिध्वनि होने से निश्चय है कि कुरान पर 
भूगु-प्रभाव भ्रधिक पड़ा है । इति। 

स्मरण रहे कि कुरात का सन्देश देवदुत जिबरा-ईल लाता था। जिबरा 
भूगु का रूपान्तर प्रतीत होता है। 
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भूगुप्रणीत-शास्त्र--भूगु ऋषि तथा ग्रनूचान था। जैमिनीय ब्राह्मण 

१४२ में लिखा है-- 
भूगुहे वारुणिर अनूचान आस । 
अमरतिह के नामलि७ज्ञानुशासन में अनूचात के भ्र्थ में लिखा है-- 
अनूचानः प्रबचने सांगेडधीति गुरोस्तु यः । 

प्र्थात्‌ जिसने गुरु से सांग वेद पढ़ा है । 

प्रतीत होता है भुगु ते अनेक शास्त्र सांग पढ़े थे। उनका अ्रति संक्षिप्त 
उल्लेख भ्रागे किया जाता है-- 

१. धमैशास्त्र--भूगु ने स्वायंभुव मनु के विशाल धर्म-शास्त्र" का संहिता- 
रूप में संक्षेप किया । 

स्त्रायंभुव मनु ऋषियों से स्वयं कहता है कि मेरे धर्मशास्त्र का कथन 
भूगु करेगा । उस भृगुप्रोकत शास्त्र को भागव-प्रसति ने पुनः संक्षिप्त किया। 
ब्तमान मनुस्मृति में कतिपय प्रक्षेपर तो है, पर मूल ग्रन्थ भाग॑व-प्मति का 
ही है। इसो कारण इसमें सुदा-पैजवन ग्रादि उत्तर-कालीन राजाप्रों का उल्लेख 
है। भूगुओोक्त सम्पूर्ण संहिता वर्तमानकाल में उपलब्ध नहीं । कारण, विश्वरूप 
प्रादि पुरातन टीकाकारों ने भूगु के नाम से जो भ्रनेक इलोक अपने-अपने ग्रन्थों 
में उद्धृत किए हैं, उनमें से प्रनेक इस मतुस्मृति में नहों मिलते। 

काणे जी का अम--पाण्ड्रंग वामन काणेजी ने अंग्रेजी भाषा में धर्मशास्त्र 
का इतिहास लिखा है। उसमें वे लिखते हैं-- 

गए० ०१९ आ०प6 धप्8 एशए़ ब्यांग्पशए छा8७ एबाजग्ड 
2०००प१६४ ९एथ। पा पा 'धबगबाणक्वद- धाते गा छ8 पिक्मावत३- 
डफापो, १४ चाल क्षाढ थ१०१ ६० छ0प 8०९. एक्वपव्पाक 
६०६६ ० ए००७, (9. 38) 

वह घबतांध०० ण॑ छा पएक्ाबतशबणांप 0४६ कर बबचधात 
गई कक्राप ज88 5ए००९३अंएलोए ब०एंत855 09 'ं॥8१9, ४३ तच्या- 
वहडब बणवे मां छिबाड8ए३ 43, ४३ 048 फशशा डलएलत 
2800०, 9०६ फ़ठप फ्रपदी, आंप०8 ६ 48: प्राह्टटए 40089 6०१ (6 
ड०ांति 'पदए४088 कण (9, 749) 

वुकला एशफल्‍शा 00 व्शापर छे, ९, ब्यावे 204 व्थापपए 
4५ 0. धा९ 0(३पथ्णाएं ७ गि207- 70०88 9:०४ ए कफ 
फछामं8प. (9. 56) 











श्ष्ड] आयुर्वेद का इतिहास [ षष्ठ 


अर्थात्‌--महाभारत तथा नारद स्मृति में मूल मानव घर्मशास्त्र के संक्षेप 
का जो वृत्त लिखा है वह भ्रविश्वसनीय है । वर्तमान भनुस्मृति ईसापू्व दूसरी 
जाती से ईसागत दूसरी झती में संभवत: भूयु द्वारा रची गई। 

आल्लोचना--महाभारत तथा नारद स्मृति में लिखा इतिहास सत्य है। 
नारद ने अपने ग्रन्थ के गौरव की वृद्धि के लिए यह इतिहास नहीं लिखा, 
अपितु काणे जी नें सम्पूर्ण शास्त्रों का श्रवगाहन न होने से तथा पाद्चात्य- 
प्रभाव के कारण, ऐसा प्रप्रशस्त छेख किया है। कारोजी नहीं जानते, कि 
भारतीय इतिहास में भूगु एक ही था। वह ईसा से २०० वर्ष पूर्व से २०० वर्ष 
उत्तर तक कभी न था । तब तो भागंव गोत्रके लोग थे । भुगु तो ईसा से सहल्ों 
वर्ष पूर्व था। जिस भूगु का वन ब्राह्मण ग्रन्थों में हे, वह उन ग्रन्थों से 
पूर्व-काल का व्यक्ति था । जैमिनोय ब्राह्मरा में उसके लिए--प्रास, क्रिया का 
प्रयोग हम है, भ्र्थात्‌ वह दिवंगत हो चुका था । कारों जी को मिथ्या जमेन- 
भाषा-मत तंग कर रहा है। भस्ठु। 

मनुस्मृति के टीकाकार भागुरि, भत्‌ यज्ञ, देवस्वामी और असहाय ईसा 
पूर्व २०० से सैकड़ों वर्ष पूर्व हो चुके थे । काणेजो को इन विवरणकारों के 
काल का यवाव॑ ज्ञान नहीं है। 

२, वास्तु शास्त्र--मत्स्थपुराण २५२।२-४ में अठारह विस्यात वास्तु 
आस्त्रोपदेशकों के नाम लिखे हैं। भूगु उनमें से एक है। 

३. शिल्पशास्त्र--विश्वकर्मशिल्पानुसार विश्वकर्मा का गुरू भूगु था। 
महाभारत श्ञान्तिपर्वं २१२।३४ में लिखा है-- 

शिल्पशास्त्र' भ्रगुः पुनः । 

यह शिल्पशास्त्र वास्तुशास्त्र से कितना अ्रभिन्‍न था, यह प्रस्वेषशीय है। 

७, क्‍्योतिष--धाजकल ज्योतिष-सम्बन्धी भूगुसंहिता प्रचलित है।इस 
विषय में हम निश्चितरूप से कुछ नहीं कह सकते। ऐतिहासिक गवेषणा 
आवद्यक है। 

२. आयुर्वेद--गिरिन्द्नाथ मुखोपाध्याय जी ने भुगु के किसी योग झादि 
का उल्लेख नहीं किया । परन्तु भ्रष्टाज हृदय, हेमाद्विट्टीका, चिकित्सास्थान 
३।१६७,१६८ पर रसायन के वर्णन में लिखा है-- 

अृगूपदिष्ट' दि रसायन स्यात्‌ । 

हेमाद्वि इस यक्ष्ममाशक थोग को योगरल्न से उद्घृत करता है। यही 
प्रोग वंगसेन-संहिता कास-प्रकरण में इलोक १७० आझरादि है । जिस संहिता में 
यह योग था, वह भूगु-संहिता थी। 
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भूगु की प्रायुवेद-संहिता का भस्तित्व एक प्रन्य प्रमाण से भी सिद्ध होता 
है। महाभारत से पूर्वकालीन शालिहोत्र ऋषि के हयश्ञास्त्र* के अनेक प्रमाण 
हेमादि-विरचित लक्षणाप्रकाश में मिलते हैं। उनमें से कतिपय इलोक राजगुरु 
हेमराजजी ने काइ्यपसंहिता, उपोद्घात, पृ० २३ पर ठिप्पण में उद्घृत 
किए हैं। यथा-- 
बसिष्ठो वामदेवश्च च्यवनो भारविस्तथा (भागेवस्तथा)। 
असितोदेवलश्चेव कौशिकश्च _ मदाबताः | 
अदालिकश्च भगवान्‌ श्वेतकेतुश गुस्तथा ॥ 
इन्द्रश्व॒देवराजश्च॒सर्वेलोकचिकित्सका: । 
एठे चान्ये च बहब ऋषय: संख्रितत्रता:॥ 
आयुर्वेदस्य कर्तारः सुस्नात॑ ते दिशन्तु ते ॥ (११५६) 
यद्यपि पूर्व उद्धरण के कई पाठ अशुद्ध और दूठे हुए हैं। परन्तु उससे 
इतना ज्ञात होता है कि परौद्दालकि स्वेतकेतु, भूगु तथा देवराज इस्द्रादि भ्रनेक 
ऋषि सर्वेलोकचिकित्सक तथा आयुर्वेद के कर्ता थे । 
चिकित्सक भूगु--महति भूगु चिकित्सा में प्रवीण थे। इसका प्रमाण 
वास्मटन्सुत तीसट के ग्रल्थ चिकिस्साकलिका में है-- 
ह्वारीत-सुशुंत-पराशर-भोज-मेल- 
अग्वग्निवेश-चरकादिचिकित्सकोक्ते:।॥॥ २॥ 
अर्थात्‌--हवारीत, भूगु, चरक झादि चिकित्सकोक्त वचनों के अनुसार। 
६. साख शास्त्र--भगु का सांख्य-ास्त्र पर कोई ग्रस्थ था। महाभारत 
शान्तिपव, अ्रध्याय १७५ से भूगु-भरद्वाज संवाद में सृष्टि उत्पत्ति का 
सांख्य-सिद्धांत पर आ्ाधित ब्रपूर्वज्ञान उल्लिखित है। 
बोग--भूगु के अन्य योग श्रभी हमारी दृष्टि में नहीं पड़े। 


७, अंगिरा 


वंश--अ्रजापति अंगिरा भी ब्रह्मा के मानस-पुत्र थे। उनका झ्रांशिक 
वंश-विस्तार भागे दिया गया है । 





5 शालिद्दोत्र ऋषि का हयशास्त्र महाभारत युद्ध से बहुत पूर्व रचा गया। 
इस पर मासिक पत्र वेदवाणी, दिखम्बर। १३६२१ के अंक में पणिडत भगवदत्त 
जी का लेख देखें। 
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अब्रि तथा पाज़िंटर--पाजिटर लिखता है-- 
वध ग्राएकांव्क गंगा 3 छा जड़ ए868 08 जंति पड 
एाएफांव्ब 407, जा 8 ०20९4 3 एपए३९एक एफ्शुंभूव गाते 
क्‍ब.०० रण 5078, पा 7000 (9, 88) 
अर्थात्‌--कल्पित ऋषि अत्रि शौर ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति प्रति को, 
जो सोम अथवा चन्द्रमा (70000) का पिता है, एक बताया गया है। 
आल्लोचना--वस्तुतः ये दो भत्रि नहीं थे । प्रत्रि की दोर्षायु देखकर 
वाजिटर महोदय घबरा गए हैं। पुरातन आचायों ने दो को एक नहीं बनाया, 
अत्युत पाजिटर ने एक को दो बना दिया है। ब्रत्रि कल्पित (ए9मंत्थ) 
पुरुष न था, परल्तु स्वेथा ऐतिहासिक पुरुष था। यही भत्रि सम्राद्‌ सोम का 
पिता था । यह सोम पुरुष-विद्येष था, झ्राकावास्थ चन्द्र नहीं। 
बौघायनकल्प के. अजुसार अ्नि-गोत्र में--कृष्णात्रेय, गौरात्रेय, रक्‍्ताजेय, 
नौलातेय, इवेतात्रेय, द्यामात्रेय भरादि हुए हैं। 
ऋग्वेद तथा अन्रि--परम तपस्वी भत्रि तथा उन के कुल के कुछ ब्रत्य 
ऋषि ऋग्वेद के पांचवें मंडल के द्रष्टा ये। महि पत्रि होता था। यथा, 
झतपथ ब्राह्मण, ४।३।४।२१ में लिखा हैं-- 
अंत्रिवा ऋषीणां होतास। 
अर्थात्‌-पत्रि ऋषियों का होता था। 
ज्ञात होता है, प्रत्रि का ऋग्वेद से विशेष सम्बन्ध था । 
अब्रि का मेरुविषयक सत--वायुपुराण ३४६२ के भ्रनुसार महि अत्रि 
मेदरूपी-कर्णिका का विस्तार शताश्रि मानते हैं। इस विषय में भिल्न-भिन्‍न 
ऋषियों के ,यक्‌-पृथक्‌ मत थे । वास्तव में पर्वत के जिस पादवव का ज्ञान जिस 
ऋषि को था, उसी के भ्रनुसार वह उसका परिमाण बताता था। 
अन्रि-आाश्रम--मत्स्यपुराण ११८।६१-७६ के अनुसार पहले भरत्रि का 
आश्रम हिमालय के परिचरम में था । दीर्घायु महर्षि भ्रत्रि रामायण के काल में 
जीवित थे। उस समय चित्रकूट पर उनका निवास था। 
अलुसूथा का अजुलेपन--दृढ्बरता सीता को तपोधना भ्रनुसूया ने नित्य- 
सौम्दय-प्रद अरनुलेपन दिया । रामायया प्रयोध्याकांड सर्गे ११८ में लिखा है-- 
इदूं दिव्यं वर॑ माल्य॑ वस्त्राभरणानि च। 
अंगराग च॒ बैदेहि महाहँ चानुलेपनम्‌ ॥१८॥ 
सया दृत्तमिदं सीते तब गात्राणि शोभयेत्‌। 
अनुरूपमसंक्लिष्ट नित्यमेब भविष्यति ॥१६॥ 


| 
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अर्थात्‌--हे सीते, यह दिव्य श्रेष्ठ माला, झंगराग तथा बहुमूल्य अनुलेपन 
तुम्हें मेंट करती हूँ । 
अतीत होता है, प्रायुवेद-परम्परा-वर्णित महृधि भ्रत्रि की भार्या अनुसूया 
पति के महान्‌ भायुवेद ज्ञान के कारण श्रनेक भ्रद्धितीय योग जानती थी। 
अत्रि की कृतियाँ 
३. आुवेद--अत्रि की प्रायुवेद सम्बन्धी रचना का ज्ञान हमें श्रभी नहीं । 
इनका कोई योग भी हम भ्रभो तक ढूंढ नहीं सके हैं । 
३२०० इलोकात्मक झत्रेय-संहिता का एक त्रुटित हस्तलेख बड़ोदा के 
सूचीपत्र पृ० १२९२ पर संख्या २६ पर सन्निविष्ट है । 
२. धमे शास्त्र--अत्रि-रचित धर्मशास्त्र गद्य, पद्यमय था। इसके उद्धरण 
अनेक टीका ग्रन्थों में मिलते हें । 
३. वास्तु शास्त्र--मत्स्य पुराण अध्याय २४५२।२ के अनुसार भत्रि वास्तु 
शास्त्र के अ्ठारह उपदेशकों में से एक था। 
४. ज्योतिष शास्त्र--कश्यप तथा पराद्वर की संहिताओं के अनुसार 
ज्योतिष क्षास्त्र प्रवर्तक भ्रठारह ऋषियों में से अत्रि एक था। 
५. राज शास्त्र--अ्त्रि के राज श्षास्त्र-विषयक कतिपय वचन नीति 
वाक्यामृत की भ्ज्ञात-नामा टीका में उद्धृत हैं । 
६. वसिष्ठ 
बंश--अ्रजापति वस्षिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे । इनकी गराना सप्त्षियों 
में है। ये ही उत्तरकाल में मैत्रावरुणी वत्षिष्ठ हुए। इनके पुत्र शक्ति तथा 
पोज पराद्वर थे । पराद्षर भी आयुर्वेद के महापष्डित थे। संस्कृत-साहित्य में 
एक आ्राषव वसिष्ठ भी पाए जाते हैं । देवव्रत भीष्म एक वसिष्ठ के शिष्य थे। 
उत्तरकाल में यह नाम उपाधि हो गया था । दशरथ के मल्त्री-पुरोहित मैत्रा- 
वरुणी वसिष्ठ थे। इतकी धर्मंपत्नी का नाम ग्ररंघती था। 
स्थान--वसिष्ठ का निवास कई स्थानों पर रहा। रामायण के काल में 
ये अयोध्या में निवास करते थे । 
आहा रसायन द्वारा दीघ॑ जीवन--वरक संहिता, चि० ३ में 
लिखा है-- 
एतद्रसायन॑ पूर्व” वसिष्ठः कश्यपोउब्निरा: 
जमदस्निमेरद्याजो श्गुर्ये च तद्निधाः 
प्रयुज्य॒प्रयता मुक्ताः श्रमव्याधिजराभयात्‌। 
यावदैच्छ॑स्तपस्तेपुस्तत्मभावान्महाबला: ॥0॥ 








|8॥ 
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इद रसायन चक्रे ब्रह्मा वार्पसहख्रिकम । 

अर्थात्‌--इस [वुद्धिलल तथा इन्द्रिय बल-प्रद] रसायन के सेवन से पुराने 
काल में वस्धिष्ठ, कश्यप, भ्रज्िरा, जमदर्नि, भरद्वाज तथा तादृझ् ब्रन्य ऋषि 
श्रम, व्याधि झौर जरा से मुक्त हुए । वे उसके प्रभाव से इष्ड-काल प्वन्त तप 
तपते रहे । 

ऋषि सहस्रों वर्ष जोबित रहे, इस विषय में किस विद्ान्‌ को सन्देह हो 
सकता है । 

वसिष्ठ की रचनाएं 

१. शआ्रायुवेंद--हेमाद्वि के लक्षरा प्रकाश में उद्धृत शालिहोत्र के वचन से 
हम पूर्व पृ० ५६ पर लिख चुके हें कि आयुर्वेद के कर्ता भ्रनेक ऋषि हुए । वसिष्ठ 
का नाम भी उनमें है । गिरिन्द्रगाथ मुखोपाध्याय ने लिखा है कि त्रिमल्ल भट्ट 
की योग-तरंगिणी में भ्रायुवेंद सम्बन्धी वसिष्ठ-संहिता उद्धृत है। 

वसिष्ठ का वैद्यक-ज्ञान-महाभारत, शान्तिपवं, भ्र० इ०्दाद से 
मंत्रावरुणि वस्िष्ठ भ्रौर करालजनक का सम्बाद उल्लिखित है। सांह्य-ज्ञान- 
परिपूर्ण इस संवाद में वसिष्ठ--श्ीषेरोग, प्रक्षिरोप, दन्तशूल, गलग्रह, 
जलोदर, तृषारोग, ज्वरगण्ड, विषचक्र, दिवत्रकुष्ठ, प्रम्तिदग्ध, सिध्म तथा 
अपस्मार का नाम स्मरण करता है। 

२, वास्तु शास्त्र--मत्स्यपुराण के २५२।२ में वस्रिष्ठ को भी वास्तु- 
शास्त्रोपदेशक कहा है । 

३. ज्योतिष शास्त्र--गणक तरंगिणी के प्रारम्भ में कश्यपादि के बचना- 
नुसार अनेक ज्योतिष शास्त्र प्रवत्तेंकों को स्मरण किया है। वसिष्ठ का नाम 
उनमें है। वसिष्ठ का सिड्धान्त-प्र्य सुप्रसिद्ध है। पराशर लिखता है कि 
वसिष्ठ ने माष्डव्य तथा वामदेव के लिए ज्योतिष शास्त्र का उपदेश किया। 
बथा-- 





नारदाय यथा ब्रह्मा शौनकाय सुधाकरः। 
मार्डव्यवामदेवाभ्यां वसिष्ठो यत्युरातनम्‌ ॥ 

४. धमंसृत्र--वासिष्ठ धर्मसूत्र सम्प्रति उपलब्ध होता है। वह महा- 
भारत-काल के प्रास-पास की रचना है। उसका सम्बन्ध किस वसिष्ठ से था, 
यह प्रभी अज्ञात है। 

४. योग वासिष्ठ--यह ग्रन्थ सुप्रसिद्ध है। परन्तु इस ग्रन्थ का यह नाम 
कंसे हुआ, यह भ्रभी ग्रज्ञात है । 
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६. सांक्य शास्त्र--वसिष्ठ सांख्यशास्त्र का ज्ञाता था। उसने यह ज्ञान 
हिरुण्पगर्भ से प्राप्त किया । (शास्तियव ३१३॥४४॥) 
योग--8. भ्रष्टांगहदय कासचिकित्सा ३१४० में वसिष्ठ की रसायन के 
विषय में लिखा है-- 
रसायन वसिष्ठोक्तमेतत्‌ पूबंगुणाधिकम्‌। 
२. भ्रष्ठांगसंग्रह, चिकित्सास्थान, भ्र० १० में लिखा है-- 
वासिष्ठहरीतकि्वां 
३. गिरि्द्रनाथ जी ने गदनिग्रह, भाग प्रथम, पृ० १४६ के श्रनुसार केवल 
वासिष्ठहरीतक्यवलेह का उल्लेख किया है। 
१०. कश्यप 
बंश--म्रह्मा के मानसपुओं 'में एक मरोचि है। महाभारत शान्तिपर्व 
२००१८ के भ्रनुसार प्रजापति कश्यप मरीचि के मानसपुत्र थे। 
आयुर्वेदीय काद्यप संहिता में कश्यप को मारीच तथा प्रजापति कहा है। 
बथा-- 
मारीचमषिमासीन लूरय॑वैश्वानस्थ,तिम्‌ू । प्र० १४८ 
प्रजापति समासीनसृषिमिःपुस्यकर्ममि: 
पप्रच्छ विनयाहिद्वान्‌ कश्यप॑ बृद्धनीवक: ॥३॥ प्ृ० ६२। 
चञाम पर्याय-- महाभारत शान्तिपवें २०१।८ में मारीच-कश्यप का एक नाम 
प्ररिष्टनेमि लिखा है-- 
मरीचे:-कश्यपः पुत्रस्तस्य द्वो नामनी श्रुते। 
अरिप्टनेमिरित्येक॑ कश्यपेत्यपर॑ विदु: ॥ 
अर्थात्‌-मरीचि का पुत्र कश्यप है। उसके दो नाम सुनें जाते हें। एफ 
नाम भ्रिष्टनेमि, दूसरा कश्यप। 
मत्स्यपुरारा ६१३ में कक्यप तथा अरिष्टनेमि को पृथकू-पृथक्‌ स्मरण 
किया गया है। यथा-- 
आदात्स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश। 
सप्तविशति सोमाय चतखस्रो3रिप्टनेमये ॥ 
अतः कश्यप का अरिष्टनेमि नाम गोरा समभना चाहिए। 
कश्यप तथा दक्ष-कल्याए--महाभारत ओर ,पुराणानुसार कक्यप का 
विवाह दक्ष की तेरह कन्याओं से हुआ। इनकी सन्तति देत्य, दानव, या 
प्रादित्य भादि हुए.। कश्यप का वंश प्रति विस्तृत हुआ । शतपथ ब्राह्मश में 
लिखा है-- 
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सर्वा: प्रजा; काश्यप्य इति ।७५॥१॥५॥ 
पर्यात्‌-[ इसलिए पुरातन विद्वान्‌ कहते हैं] सारी प्रजाएं कह्यप 
की हैं। 
आज भी कद्यप-गोत्र बहुत प्रसिद्ध है। 
कश्यप तथा काश्यप का अस्तर--चरकसंहिता, सृत्रस्थात, १८, १२ में 
कश्यप, मारीचि तथा काइु्यप इन तीन ऋषियों के नाम स्मरण किये गये 
हैं। बवा-- 
अंगिंरा जमदम्निश्व वसिष्ठः कश्यपो भृगु:। 
कांकायन: केकशेयो धौम्यो मारीचिकाश्यपी। 
वास्तव में यह पाठ प्रशुद्ध है। कश्यप मारीच है। अ्रतः यहां दो शुद्ध पाठ 
हों सकते हैं - 
सारीचिकाश्यपः अथवा मरीचिकाश्यपौ। 
मरीचि का पुत्र था कश्यप । भ्रतः कदयप को मारीच कहते हैं। कश्यप का 
पुत्र काह्यप हुआ, तथा मारीच का पुत्र मारीचि कहलाया। अतः मारीचि झौर 
काइयेप एंक हैं। 
कात्यायन अपनी व्हक्‌ सर्वानुक्रमशी (विक्रम से २७५० वर्ष पूर्व) 5२६ 
में लिखता है-- 
की बच्लुदेश सारीच: कश्यपो वा हैपदम्‌ । 
इस पाठानुसार कक््यप मारीच है। 
कात्यायन का गुरु शौतक वृहद्देवता ५।१४३ में मारीच-कश्यप का स्मरण 
करता है-- हे 
गे प्राजापत्यों मरीचिह्िं मारीच: करंयपो मुनि:। 
प्र्थातू-प्रजापति ब्रह्मा का पुत्र मरीचि है, तथा मरीचि पुत्र मारीच- 
कर्येप है। 
धूोक्त दोनों पाठ प्रामाणिक हें। श्रनेक सम्पादकों ने इस पाठ-शुद्धि का 
विचार किए बिता. ग्रत्थ मुद्रित किए हैं। यथा--वाल्मीकीयं रामायण, दाक्षि- 
खात्य पाठ, बालकाण्ड ४६।१ में लिखा है-- 
हँतेषु तेषु पुत्रेष दितिः परमदु:खिता। 
मारीच॑ काश्यप॑ राम भर्तारमिदमज्बी त्‌॥ 
यहाँ मोरीच कादेयप पाठ भ्रशुद्ध है। 
पं० भगवद्ृत्त-सम्पादित, वाल्मीकीय-रामायणा, पदिचमोत्तर पाठ, बालकाण्ड" 
४३१ में इस इलोक का निम्नलिखित पाठ है-- हे 
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हतपुत्रा ततो देवैंदितिः परमदुःखिता। 
मारीच॑ कश्यप॑ देवी भर्तारमिद्मजबीत्‌ ॥ 
यहां मारीच कश्यप शुद्ध पाठ है। पूर्वोक्त विवेचत से निम्नलिखित परम्परा 
स्वेथा स्पष्ट हो जाती है-- 





| 
मारीचिरकाइयप 


अनेंक सम्पादकों ने यह भेद नहीं समझा, अ्रतः पभ्रन्य अनेक ग्रल्थों 
के प्रशुद्ध पाठ देने श्रनावश्यक हैं। उनके शुद्ध भरशुद्ध पाठों का विवेचन विद्वान्‌ 
स्वयं करें। 

स्थान--हम पूर्व पृ० ४३ पर लिख चुके हें कि इन्द्र ने अपने पिता कश्यप 
के प्राश्मम में रह कर १०१ वर्ष का ब्रह्मचर्य पूर्ण किया। वह प्राश्नम संभवत: 
हिमवान्‌ के उत्तर-पाश्व॑स्थ चम्पकवन में था। 

काल--कदयप प्रजापति कृतयुग के झ्रारम्भ से जामदस्त्य परशुराम द्वारा 
इक्कीस वार क्षात्र-ताश् के अन्त तक भ्रवक्य जीवित थे । परशु-राम नें उन्हें 
सारी भूमि दान कर दी । 

कश्यप की विशेषता--प्रायुवेदीय काइयप संहिता में कह्मप का 
व्यक्तित्व स्पष्ट करने वाले कुछ विशेषण मिलते हैं। यथा-- 

हुताम्निदोत्रमू , जिसने प्रलिद्रोत्र कर लिया है (१०१६), ज्वलना- 
कठुल्यम्‌ , जो दीप्त तेज वाले सूर्य-सदृश है (१०१६८), तपोदम्‌ , तपोनिधि 
(पृ० १६८), लोकपूजितम्‌, संसारपृज्य (१० १७६), सर्वशास्त्रज्ञम्‌, 
सम्पूर्ण शास्त्र जानने वाला (१० १६२), बेदवेदांगपारगम , वेद तथा वेदांगों 
का पारग (पृ० १६६), बद्तांवर, श्रेष्ठ वक्‍ता (पृ० १०३), सर्ब- 
शास्त्रविदांवरम्‌ , सम्पूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ (प० २०६), भिषजॉश्रेष्ठमू, 
बेद्श्रेष्ठ (पृ० २६४) । 

डिप्पण--ज्ञात होता है कि कश्यप साधारण व्यक्ति नहीं था। वह केवल 
एक श्रथवा दो शास्त्रों का ज्ञाता नहीं झ्रापितु सर्वशास्त्रवित्‌ था। हमारे 
इतिहास में अनेक ऐसे ऋषियों का उल्लेख है। प्रतः हम पूर्ण निश्चय से कह 
सकते हैं कि श्रायं वाडुमय तपोनिधि श्राचार्यों को देन है। वेद-बेदांग सहित 
सर्वश्ास्त्रवेत्ता ऋषिश्रवर संसार की कल्याणु-कामना से निश्चित तथ्यों का 








! 
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उपदेश करते थे। वर्तमानकालीन, शतवर्ष से न्‍्यून जीनें वाले, केवल पाइचात्य 
ग्रन्‍्य पठित व्यक्ति के लिए इसको स्वीकार करना कठिन है। इसमें हमारा 
दोष नहीं। 





विशेष घटनाएं 

क. कश्यप का रसायन-सेवन--हम पूर्व पृ० ६३ पर लिख चुके हैं कि 
ब्राह्म-रसायन के सेवन से अनेक ऋषि श्रम, व्याधि तथा जरा-भय मुक्त हुए। 
कश्यप का नाम भी उन ऋषियों में है। फलतः कर्यप दोर्षजीवी था। वह 
इष्टकाल पर्यन्‍्त तप करके ऋषि वना। यथा-- 

तपसा ऋषितां गताः। मत्स्यपुराण १४४६२-६७॥ 
अर्थात्‌--(काव्य, बृहस्पति, कश्यप, च्यवन, वामदेव, अगर्त्य ब्रादि) तप 
से ऋषि बने। 

३. भूमि डब्जदार--नीलमत पुराण में एक पुरातन ऐतिहासिक घटना 
उल्लिखित है। तदनुसार कब्यप ने काप्मीर की भूमि को जल से बाहर किया। 
श्वांखायन श्रौतसूत्र, १६।१६।२-४ में लिखा है-- 

विश्वकर्मा ह भौवनो अन्तत ईजे । त॑ हू भूमिर्वाच । 

न मा मत्येः कश्चन दातुमहति विश्वकर्मन्भीवन मां दिदासिय- 

डप मंस्ये 5६हूं सलिलस्य मध्ये सवैच्न ते संगरः कश्यपाय॥ इति। 

तां कश्यप उजहार | 

अर्वात्‌--भूमि में कहा--में जल में डूबी रहेंगी, कश्यप को तेरा [सूभि] 
दान व्यय है। उस भूमि को कश्यप नें जल में से बाहर निकाला । 

शतपथः ब्राह्मण १३।७।१।१५ में भी इसी घटना का संकेत है । 

ग्रन्थ 

$. आयुर्वेद--प्रजापति कब्यप नें अपने पुत्र इ्द से आयुर्वेद-ज्ञान-उपलब्ध 
करके उसका उपदेश कौमारभृत्य-तन्त्र के रूप में भपने प्रिय शिष्य वृद्धजीवक 
को किया । वह उपदेशामृत काइ्यपसंहिता श्रयवा वृद्धजीवकीयतन्त्र के नाम से 
उपलब्ध है। आयुर्वेद-संसार, वेद्य श्री यादवजि त्रिकमजि प्राचायं तथा नेपाल 
के राजगुरु श्री पं० हेमराज जी झर्मा का प्त्यनत श्राभारी है, जितके अथक 
परिश्रम से यह ग्रन्थ प्रकाशित हुमा । 

काश्यपसंद्विता की विशेषताएं 

(७) ज्ञान चड तथा ठप द्वारा निर्शित--यह तस्त्र कश्यप के तप का फल 

है। काइयपसंहिता कल्पस्थान में लिखा है-- 
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ततो हितार्थ लोकानां कश्यपेन महर्षिणा ॥१८॥ 
पितामहनियोगाश्च दृष्टूवा च ज्ञानचक्षुवा । 
तपसा निर्मित तन्त्रं ऋषय:ः अतिपेदिरे ॥१६॥ 

अ्र्थात्‌-तब संसार के कल्याण के लिए महि कश्यप ने ब्रह्मा की प्राज्ञा 
से, ज्ञान-नेत्रों से देखकर तप से यह शास्त्र [कादयप तस्‍्त्र] रचा । उसे ऋषियों 
ते प्राप्त किया । 

(ख) सिद्धयोग--कश्यप ने इस ग्रन्थ में सिद्ध श्रयोग बताए हैं। काइ्यप- 
संहिंता अ्रष्टज्वरचिकित्साध्याय पृ० ३२१ पर लिखा है-- 

इति शूलचिकित्सा ते बिस्तरेण प्रकीर्तिता। 
सिद्ध: प्रयोगर्विवधे: प्राणिनां हितकाम्यया ॥३७॥ 
(ग) -खूच्म विवेचन- भोजनकल्न प्रकरण में वृद्धज़ी वक ने कश्यप से पूछा है 
भूखे तथा प्यास जन्तु का क्या लक्षण है । इसके उत्तर में प्रजापति कहते है - 
नासबविज्ञों खलु मरांसचक्षुः प्रश्नानिमान्‌ वक्‍तुमिद्दोत्सद्ेत | प० १६८ 
अर्थात्‌--अ्रसर्ववित्‌ तथा केवल मांसचक्षु इन प्रदनों के कथन का साहस 
नहीं कर सकते । 

कद्यप सर्वश्ास्तनिष्णात थे, भ्रतः वे श्ृक्षम तत्वों की विवेचता कर सके। 

(ब) दल्तोत्पत्ति का वैज्ञानिक विश्लेषण--कद्यप का ग्रन्थरल सूक्ष्म तत्वों 
से भरा पड़ा है: प्रायु्वेद की वैज्ञानिकता के उदाहरणा् कश्यपसंहिता दस्त- 
जन्मिकाध्याय का एक वचन उद्धृत किया जाता है। यथा-- 

यावत्थवेब च मासेषु जातस्य सत उद्धियन्ते तावत्वेब च वर्षेशु 
पतिता: पुनरुद्धियन्ते | प्रू० ६। 

अर्थात्‌-[वालक के] उत्पन्न होते पर जिन जिन मासों में उसके दांत 
मांस चीरकर बाहर निकलते हैं उन उन वर्षों में गिरकर पुनः उग पड़ते हें। 

आयुर्वेद ज्ञान को अवेज्ञानिक कहने वालों की तुष्टि के लिए ऐसे तथ्यों का 
परीक्षरों द्वारा पूर्ण प्रमारित करना प्रावव्यक है। 

() श्रेष्ठ दांत--कुमार तथा कुमारियों का दस्तजन्म भिन्न-मिश्न महीनों 
में होता है। कश्यप दन्‍्तोत्यत्ति के लिए झराठवां महीना सर्वोत्तम मानते हें। 
यया-- 

तथाष्टमे मासि सर्वेगुणसंपन्ना भवन्ति | काश्यपसंहिता दन्तजन्मि- 

काध्याय प्र. ६-१० । 

पर्थात्‌ आठवें मास में [जन्मे दन्‍त] स्वगरसंपन्‍्न होते हैं। 

प्रकरणवेद हम यहाँ भ्रष्टॉंगसंग्रह का वचन भी उद्धृत करते है-- 


७०] आयुर्वेद का इतिहास [बष्ठ 


स दीर्घायुषो उशमान्मासात परतो वा भ्रवतेते । इतरेषां तु चतुर्थात्‌। 
ते हातिबाल्ये दन्तोत्यादवेद्‌नयातिपीडिता न सम्यक, सम्पूर्णधातुबला 
भवन्ति | 

प्र्यात्‌--दीर्घायु होने वाले बालक का दन्तोद्भेद प्राठवें मास से 
श्रथवा उसके पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है। भ्रल्प-प्रायु बालकों का चौथे [मास] 
से झारम्भ होता है। प्रत्यन्त छोटी भ्रवस्था में दांतों के उत्पन्न होनें की पीड़ा से 
आक्रान्त वालक परिपक्व-बातुबल नहीं होते । [मत उतकी आयु अल्प होती है।] 

इस वचन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि जिन बालकों के दन्त छोटी अ्रवस्था 
होते हें उन बालकों की प्रायु दीघ नहीं हो सकती । 

च, चाहुप्य-प्रयोग--वर्तमान युग में छोटे से छोटे शारीरिक कष्ट को 
ज्ञान्त करने के लिए भनेंक लोग डाक्टरों के पास भागते हैं । परन्तु प्राज से 
कुछ पूर्व तक भ्रधिररांश भारतीय स्त्रियां भिन्‍न-भिस्न सस्ते तथा ब्रचूक टोटके 
जानती थीं। ये टोटके कुलपरम्परा से प्रा रहे थे। वास्तव में ये शास्त्रीय 
योग थे। श्रक्षिरोगों में चासकू का प्रयोग ऐसा ही शास्त्रीय योग है। चरक, 
सुश्रुत आ्रादि में चाल्लुष्य का उल्लेख नहीं है ।. पर काइयप संहिता में इसका 
प्रयोग लिखा है। 

एकापि स्तन्यसंयुक्ता चह्तुष्या संप्रशस्यते। 
चन्लुष्याकल्प इत्येष, पुष्पकल्प॑ निबोध से ॥२९॥ 
पदुकल्पाध्याय, प्रू० १४६ । 
हमने उदाहरण।र्थ दो एक विषयों पर प्रकाश डाला है। वास्तव में 
सूक्ष्मदर्शी कश्यप का यह ग्रन्थ प्रद्धितीय है भौर अन्यत्र भ्रनुल्लिखित प्रनेक बातों 
से भरा पड़ा हैं । 

२, ध्मशास्त्र-बोधायन धम्मसूत्र १२१।४ में कश्यप का वचन 
उद्धृत है। कश्यप का शास्त्र काइयप कहाता था। उसके बलेक वचत 
विद्वहूप भ्रादि की पुरानी टीकाओं में उद्धृत हैं। उस धर्मंसृत्र का प्रांशिक 
पाठ कुछ हस्तरेलों में श्रव भी उपलब्ध है। 

३. निषर्ठ--प्रजापति कव्यप नि ण्दु का कर्ता है। महाभारत, शान्ति- 
पर्व, कुम्भघोण संस्करण, ३५२ में लिखा है-- 

बृषों हि भगवान्धर्म: ख्यातो लोकेषु भार । «६ 
नैबण्टुकपदाख्याने विद्धि मां बृषमुत्तमम ॥२३॥ 
कपिवेराह: श्रेष्ठश्च धमेश्च बृष उच्यते। 

तस्मादू दृषाकर्पि प्राह कश्यपो मां प्रजापति: ॥२७॥ 


में उत्पन 
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प्र्थावृ-हे भारत, ऐश्वर्य का दाता धर्म, जगत्‌ में वृष अखिद्ध है। 
निषण्दु के पद कथन में मुझे उत्तम वृष जान । कपि नाम -वराह औौरे श्रेष्ठ का 
हैं। धर्म दृष कहलाता है। भ्रतः प्रजापति कश्यप ने मुझे वृषाकपि कहा है। 
इन #लोकों से ज्ञात होता है कि प्रजापति कबयप निषः्टु का कर्ता था। 
४. ज्योतिष-- कश्यप तथा पराशरकइझत ज्योति:-संहिताशओं -में. कक्ष्यप का 
7 नाम श्रष्टादश ज्योतिः-ास्त्र प्रवतंकों में है। वराहमिहिर अपनी बृहत्संहिता में 
कश्यप को स्मरण करता है। भट्ट उत्पल की टीका में कश्यप के बचर 
डद्घूत हैं। * ++भप 
*. सन्त्रद्रष्टा--कश्यप एक सहस्त ऋक्‌ सूकतों का द्रष्टा था। ऋक्सर्वानु- 
क्रमणी में ऋग्वेद १।६६ के विषय में लिखा है-- 
जातबेद्स एका जातवेदस्यमेतदादीर 
सक्तसहस्रमेतत्कश्यपाषम्‌ । 
६. शिल्प--काइयप-क्षिल्प सुप्रसिद्ध है। 
११. अगस्त्य 
बंश--महापे अ्रगसत्य को उत्पत्ति-विषयक घटना भ्रन्वेषशीय है। राम 
चुतीकषण-ऋषि से अगस्त्य-आश्रम का मार्ग पूछता है। सुतीक्ष्ण उसका उत्तर 
देता है-- 













'येकभूयांसि - 


दक्षिणेन महाब्छ्ीमानगर्त्यश्रातुराश्रमः। 

वाल्मोकीय रामायण, दाक्षिणात्य पाठ अरण्य कांड ११।३६॥ 

पर्थात्‌--दक्षिण की श्रोर अगस्त्य के आता का बड़ा सुन्दर प्राश्रम है। 

इससे ज्ञात होता हे कि अगस्त्य का एक भाई भी था। इस प्रकरण के 
अगले इसोकों से ज्ञात होता है कि भ्रगस्त्य उस भाई का अग्रेज था ॥। 

बृहद्देवता ५/१४८-१५० के भ्रनुसार प्रगस्त्य तथा वसिष्ठ मेत्रेविरुणि 
अता थे। बृहद्देवता २८२ के अनुसार भ्रदिति अ्रगर्त्य-स्वसा-थी। इंने 
दोनों कथनों का तथ्य भ्रभी अस्पष्ट हे । अ्रगस्त्य की धम्मंपत्ती लोपामुद्रा थी। 

काज्च--पअ गस्त्य ऋषि श्रेता के झ्ारम्भ से राम के काल तक अवश्य जीवित 





या ड़ 
आदु--प्रगस्त्य की भ्रायु बतानी कठिन है। परन्तु थे -वेः दीजीबी । 
मृत्यु उनकी वशवत्तिती थी। वाल्मीकीय रामावरा, दाक्षिणात्पेपांठे ११७२ में 
राम कहता है-- 

नियूद्य तरसा सृत्यु' लोकानां हितकाम्यया। 


उर] आयुर्वेद का इंतिद्ास [बष्ठ 


अर्थात्‌-संसार की हितकामना से अगस्त्य ने मृत्यु को बलपूर्वक 
पकड़ कर [ परे किया ] । 
इस प्रकरण में श्रागे कहा है-- 
< अं दीर्घायुषस्तस्य लोके विश्रुतकर्मणः ॥८७। 
अर्थातू--विश्रुतकर्मा दीर्घायु [ अगस्त्य ] का यह प्राश्रम है। 
वाल्मीकीय रामायरा, अरण्यकाण्ड ११५५ में अगस्त्य-श्राता को मृत्यु- 
ज्जय कहा है। भ्रगस्त्य पत्नी लोपार॒द्रा भी दीर्षायु थो। प्रतीत होता है 
पगस्त्य के पास दीर्घायुप्रद रसायन थी। उसके परिवार में उस रयायत का 
सेवन:होता था । इसी कारण पगरत्य तथा श्रगस्त्य-अआता मृत्युक्जय थे। 
ज्ञोपामुद्रा का पुतद्विषयक चमत्कार--हरिवंशपुराण १॥३२,३४ में 
लिखा है-- लोपामुद्राप्रसादेन परमायुरवाप सः । 
४ अ्र्थातू-लोपामुद्रा की कृपा से उप्त [ अल ] ने परम प्रायु प्राप्त की । 
* शेष कोश्ानुसार लोपामुद्रा का एक नाम वस्ख्रद्ा है। 
अगस्त्य के प्रायुष्य रसायन का ज्ञान लोपामुद्रा को था। उसका 
अयोग लोपामुद्रा ने काशिराज प्रलक को करवाया। इस कारण महाराज 
अलक ने परम प्रायु प्राप्त की । 
कक्यप ने रसायन, जप, तप तथा योग-सिद्धिं को मृत्यु-विजय का .उपाय 
माना है। प्रमाणायव॑ इसी छेख में झागे पृ० ७४ पेर ग्रन्थ-शीष' आयुर्वेद 
के प्रेकरस में प्रगस्त्य का वचन पढ़ें। 
'इस विवेचना से निश्चित हो गया कि श्रगस्त्य दीर्घायु था। 
नामपर्याय तथा विशेषण --भरगस्त्य के दो नोम-पर्याय प्रत्यन्त प्रसिद्ध हैं-- 
अगस्ति, कुम्मोद्‌भव । शेषानुसार एक नाम काथि है। 
+ वाल्मीकीय रामायण अरण्यकाण्ड १।६१ में अगरत्य का एक विशेषण 
लिखा हे-- 

















अगस्त्यं नियताह्वरम । 
अर्थात्‌--नियमित प्राहमर करने वाले प्रगहँय को । 
हम पूर्व पृ० २८ के टिप्पण में लिख चुके हें कि परम प्राथु भोगते के 
लिए दो काल खाना चाहिए । ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट हो गया कि दीर्षायु- 
अगस्त्य नियताहार थे। प्रगस्त्या्षम के वर्णन में वाल्मीकि लिखता है कि 
पगस्त्याक्रमवासी भी नियताहार थे। 
* अस्तुतः वैद्यों की आरायु दीर्ष होनी चाहिए तथा उन्हें समीपवर्ती लोगों 
को भी प्रायु-सम्बन्धी रहस्यों का ज्ञान कराना चाहिए। 
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स्थान--वाल्मीकीय रामायण ११।८३ के अनुसार अगश्त्य का प्राश्रम 
दक्षिण दिल्ला में था । सुबन्धु अपनी वासवदत्ता के पृ० २० पर लिखता है-- 
अगस्त्य इब॒ दक्षिणाशाप्रसाधक: । 
अरथत्--अगस्त्य के समान दक्षिण दिशा को सुन्दर भर पवित्र करने 
बाला । 
दक्षिण दिज्ञा में. राक्षसों का प्रावह्य था। परन्तु प्रगर्त्य के वहाँ 
बस जाने के कारण राक्षस उस ओ्रोर मुल्ल नहों कर सकते थे । उस दक्षिण 
दिशा के ऋषियों में भ्रगस्त्य प्रमुख समझा जाता था । भवभूति के उत्तरराम- 
चरित में आ्ात्रेयी कहती है-- 
अस्मिन्‍नगस्‍्त्यप्रमुखाः प्रदेशे, भूयांस उद्गीथविदों बसन्ति । 
तेभ्योडघिगन्तु' निगमान्तविद्यां,**'*॥॥ 
अर्थात्‌--इस प्रदेश में एमवेद-ज्ञाता रहते हैं । प्रगस्त्य उनमें मुख्य 
है। उनसे वेदान्त विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाल्मीकि के आश्रम से 
यहाँ प्राई हूं। 
अगस्थ्याश्रम को विशेषता--अ्रगस्त्याश्रम में विनीत, धर्म की 
प्राराधना के इच्छूक, नियताहार, देव, यक्ष, नाग, सिद्ध महात्मा तथा परमधि 
निवास करते थे। वहाँ मृषावादी, कर, श्ठ, नृशंसत तथा कामवृत्त जीवित 
नहीं रह सकते थे । इसो कारण अगस्त्याश्रम पत्यन्त प्रसिद्ध वा। राम भी 
इस प्रसिद्धि को सुनकर अगस्त्य की झ्राराधता के लिए उतके प्राश्रम में आए ।* 
विशेष घटनाएं 
१. इक्बल-बात।पि बध--वाल्मीकीय रामायण आारण्यकाण्ड ११५६-६८ 
के अनुसार स्रपस्‍्त्य ने इल्वल-बातापि नामक अश्ुर-प्ताप्रों का वध किया। 
पअगस्त्य न केवल रसायनज्ञ अपितु धनुर्वेदाचाय भी था। प्रगस्त्य के अ्रस्त्र-बल 
से त्रस्त क्र्रर्मा राक्षस दक्षिण-दिशा की प्रोर मुख करने का भी नामन 
लेते थे 
३. दिव्यास्त्र दान->शुशूष्‌ राम से अगस्त प्रसन्‍्न हुए । उन्होंने अ्रस्ति- 
होतवपूवंक राम को प्रध्ये देकर उसे वानप्रस्थ-धर्मानुकूल भोजन कराया। पुनः 
बे उस से बोले-- 
इंदू दिव्यं महत्चाप॑_ हेमरत्नविभूषितम्‌ ॥३२॥ 
बैष्णवं पुरुषव्यात्र निर्मित विश्वकर्मणा । 
अमोघः सूर्यसंकाशो बअक्मदत्त: शरोत्तमः॥३श॥ 
त्मीकौय रामायण अरस्यकारड ८०-६५ । 
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तद्धजुस्तां च तूणीरों शर खज्न' च. मानद ॥३६॥ 

प्र्थात्‌--है पुरुष श्रेष्ठ यह विद्वकर्म-निमित, सुवर्णा-रत्न-विभूषित दिव्य 
अनुषु विष्णु का है। सूर्-सदृश [उज्ज्वल], व्यय न जाने वाला, उत्तम शर 
ब्रह्मा का दिया हुमा है । ये अ्ञव तोरों वाहे तूझोर मुझे महेद्र ने दिए। 
है मान देने वाले राम, वह धनुष, दोनों तृणीर, झर तथा खज् [ तेरी 
बेंदहैं]।. 

,सगर्त्य घनु्ेंद में परम-पवीश था। उसे देवों से दिव्यास्त्र प्राप्त थे । 
वही ग्रस्त्र उसने राम को दिए । 

अगस्त्य के गुरु 

१. इस्त्र--यहाँ प्रगस्त्य का वर्णन इन्द्र की शिष्पपरम्परा में कर रहे 
हैं। इन्द्र से उसने आयुर्वेद के भ्रनुष्ठेय योग. सीखे । 

उल्् ने अध्यात्म-ज्ञान भी प्रगस्त्य के लिए दिया। तलवकार उपनिषद्‌ 
ब्ह्मण में लिखा है-- 

एवं वा एत॑ गायत्रस्वोद्गीथम्‌ उपनिषदम्‌ असृतम्‌ इन्द्रोउगस्त्या- 
योबांच 8 १॥ 

२. भास्कर--पगस्त्य को आयुर्वेदीय चिकित्सा-पद्धति का ज्ञान भास्कर 
से श्राप्त हुमा । ब्रह्मवैवर्तपुरारा, अरह्मखण्ड, श्र० १६ में वर्णित भास्कर शिष्यों 
में प्रगस्त्य का नाम उल्लिखित है। 

अगस्त्य के शिष्य 

१. भायुवेंद में--अगस्त्य से पायुवेद सीखने वाले शिष्य का ज्ञान हमें 
प्रभी नहीं हो सका । 

३. घुवेंद में--भ्निवेश ने भगरत्य से धनुवेद-सीखा था। महाभारत, 
दिपंवे,! १५२।१० में लिखा है-- 

अगस्त्यस्थ धनुर्वेदे शिष्यों मम्र गुरुः पुरा। 

अग्निवेश्य इति ख्यातस्तस्य शिष्योस्मि भारत॥ 

प्र्थात्‌ -(द्ोए! कहता है) पूर्वकाल में प्रम्तिवेश नामा मेरा गुरु धनवेंद 
में प्रस्त्य का शिष्य था। हे भारत में उसका शिष्य हूँ। 








+. कुम्भघोण संस्करण । 
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$. आयुर्वेद--भास्कर से चिकित्सा सीखते समय भ्रगस्त्य ने भास्करतत्तर 
पढ़ा । ब्रह्मवैवर्ततुरा, के श्रनुसार भास्कर के सब शिष्यों नें स्वतंत्र-संहिताएं 
रचीं। तदनुसार भ्रगस्त्य-तस्त्र का नाम दधनिशयतस्त्र था। बधा-- 
द्वेवनिर्णयतन्त्रत्न चकार कुम्मसंभवः॥ 
अर्थात्‌--अरगस्त्य ने (भिषक्क्रिया विषयक) द्वैधनिणयतन्त्र बनाया। 
यह ग्रन्थ श्राजकल उपलब्ध नहीं। चरकसंहिता, सूत्रस्थान, १।६२ की 
टीका में चक्रवाणि ने अगर्त्य का एक इलोक उद्धृत किया है-- 
रसायनतपोजप्ययोगसिद्धौमदात्मभिः..। 
कालम॒त्युरपि भ्राज्ञैजीयते नालसैन रै: ॥ इति। 
अर्थाव्‌--स्सायन, तप,-जप तथा योगसिद्धियुक्त महात्माओं द्वारा कालमृत्यु 
भी जीती जाती है। आलसी मनुष्य से नहीं। 
पूर्वलिखित वचन अग॒स्त्य के किस ग्रन्थ का है यह भ्रभी प्ज्ञात है।.इससे 
इतना स्पष्ट है कि भायुवृद्धि के तिद्धान्त में अगस्त्य पूर्ण विश्वास रखता था। 
बह और उसका भ्राता इसमें सफल हो चुके ये। 
बनीतक पू.ष्ठ ४4 तथा चिढित्सासाससंग्रह में श्रगस्थ्य के योग 











उदूबूत हैं 

३. कह्पसूत्र-प्रपञुच-हृदय पुृ० ३३ पर सप्ताध्यायात्मक आ्ाथवंश 
अगस्त्य-कल्प का उल्लेख है-- 

वैप्पलादिशाखाप्रयुक्तमाथवैणिक सप्तमिरध्यायैरगस्त्येन प्रदर्शितम्‌ । 

अर्थात्‌-ैप्पलाद शाखा अयुवत स्॒त-प्रध्याययुवत प्राथर्वेण कह्पसूत्र 
अगस्त्य-प्रदक्षित है। 

इस कल्पसूत्र के गृह्य भाग का उल्लेख आपस्तम्बस्मृति पृ० ७ पर है। 

३, ब्याकरण--तामिल-साहित्य में वैयाकरण-भ्रगस्त्य अश्िद्ध है। तजञ्जोरः 
भण्डार के सूचिपत्रान्तगत संख्या ४७१२ के हस्तलेख के अनुसार प्रगस्त्य का 
व्याकरण था। प्रागस्त्य का व्याकररा-विषयक मत ऋ-आपरतिक्षास्य ह।२ में 
मिलता है। 

न्यू कैंटेलोगल कैटेलोगोरम की भूज--ऋषुपातिशाख्य वर्गहय पर विष्णु- 
मित्र की वृत्ति को देखे विना इस ग्रन्थ के सम्पादकों नें भ्रागस्त्य के स्थान में 
अगस्त्य पाठ युक्त माना है। 

४, घमंशास्त्र--हेमाद्रि-रचित दानखण्ड, प,० २६१ प्रादि पर प्रगस्त्य के 
दानविषयक इलोक उद्धृत हैं। 
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*. वास्तु शास्त्र-- भ्रगस्त्य का वारतुशास्त्रविषयक ग्रन्थ न्यू कटेलोगस 
कटेलोगोरम में सस्निविष्ट है। शिल्परत्न, विश्वकर्मशिल्प तथा शिल्पसंग्रह प्रादि 
में बह ग्रन्थ बहुधा उद्धृत है। 

६. तक्षशास्त्र--पआपस्तम्तरीय शुल्बमृत्र २।६ में लिखा ईै-- 

अथाप्युदाहरन्ति-- 
अटष्टाशीतिशतमीषा तिय॑ंगक्षश्चतुश्शतम्‌ । 
पढशीतियुरं चास्य रथचारण उच्यते | 
इस प्रकरण की व्याख्या में करविन्दस्वामी लिखता है-- 
तक्षशस्स्रे गार्म्यगस्त्यादिभिरज्ञू, लिसंख्यवोक्ता 
रथपरिमाणश्लोकमुदाहरन्ति । 

इंस से ज्ञात होता है कि प्रगस्त्य प्रथवा प्रागस्त्य का कोई तक्ष शास्त्र 
था। 

3, नाव्येशास्त्र-- शारदातनयक्ृत भावप्रकाशन के आरम्भ में नादूयज्ास्त् 
के झाचायों में कुम्भोद्धव प्र्थात्‌ भ्रगस्त्य का नाम उल्लिखित है। 

८. रस्नपरीक्षा--प्रगस्त्य-रचित रत्वपरीक्षा हालास्य-माहात्म्य का एक 
जाग हैं। इस ग्रन्थ का दूसरा नाम मशिलक्षण है। 

६, उद्रोतिष -अगस्त्य का पञ्चपक्षिश्ञास्त्र सम्प्रति उपलब्ध होता है। देखो 
तंज्जोर भण्डार सूचिपत्र, संख्या ११४८९-६२। इस ग्रन्थानुसार अनेक प्रश्नों 
के उत्तर प्रति सरलता से दिए जा सकते हैँ। 

है १२. पुलस्त्य 

बेंश- ब्रह्म के मानस-पुत्र पुलस्त्य की गराना सप्त्ियों में है। पुलस्त्य 
का नाम सात चित्रशिखण्डि ऋषियों में है। वाल्मीकीय रामायण, उत्तरकाण्ड, 
द्वितीय सर्ग २३-२८ की वंशपरम्परा के अनुसार तृणवरन्दु की कन्या पुलस्त्य- 
पली थो। परन्तु पुराणादि के अनुसार प्रजापति कर्देम की कन्या हविमू: 
पुलल्‍्त्य-पत्ती थो। इनका पुत्र विश्रवा पौलस्त्य हुआ। नीचे इतका वंशवृक्ष 
दिया जाता है-- 








बुलस्त्य 
| 


विश्ववा 


| 


रावण 


आश्रम-- रामायण, उत्तरकाण्ड २.७ के अनुसार ब्रह्मथि पुलस्त्य नित्य 
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स्वाध्यायरत थे। धर्म्रसंग से देवप्रिय पुलस्त्य मेऱ पर तृणबि्दु के प्राश्नम में 
रहते ये। 
बरण॑--धर्मशील पुलस्त्य तथा उनका पुत्र वि्रवा ब्राह्मण थे। 
ग्रन्थ 
१. आयुर्वेद--पुलस्त्य का आायुर्वेद-सम्बन्धी कोई ग्रन्थ एतावत्‌ ज्ञात नहीं। 
उनका कोई वचन तथा योग भी भ्रभी ज्ञात नहीं। 
२, चित्रशिखणडी-शास्त्र--महाभारत श्ञान्तिपव इड३॥३० में 
लिखा है-- 
मरीचिरज्यंगिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
वसिष्ठश्च मद्दातेजास्ते हि चित्रशिखण्डिन:।॥ 
प्र्यात्‌-मरीचि, भत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा वस्िष्ठ (रात) 
चित्रशिखण्डी हैं। 
इस एकाग्रमना, संयमी तथा दास्त ऋषियों ने सम्पूर्ण लोकधर्म का मन 
में विचार करके यह शास्त्र रचा। महाभारत श्ान्तिपर्व ३४३ में लिखा है-- 
ये हि ते ऋषयः ख्याताः सप्त चित्रशिखण्डिन:। 
तैरेकमतिभूत्वा यत्मोक्तः शास्त्रमुत्तमम्‌ ॥२८॥ 
वेदैश्चतुर्भि: समितं कृतं मेरी महागिरों। 
आस्यै: सप्तमिरुद्गीर्ण लोकधर्ममनुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
प्र्थात्‌-इन स्लात चित्रशिललण्डियों ने एकमति होकर महागिरि मेद 
पर उत्तम शास्त्र कहा। थे वे सात मुख, परन्तु एक ही लोकधर्म को उद्गीर्ण 
करते थे। 
यह श्ञास्त्र शतसहल्न-इलोकात्मक था। महाभारत श्ञान्तिपर्व ३४३ 
लिखा है-- 
कृत॑ शतसहस््र' हि श्लोकानां हितमुत्तमम्‌। 
लोकतन्‍्त्वस्य कृत्नस्य यस्मा द्वमें: प्रवतैते ॥2०॥ 
भर्थात्‌--उन्होंने एक लाख उत्तम इलोक रचे, जिनसे सम्पूर्ण लोकतस्त्र 
का धर्म ब्रवृत्त होता है। 
अकीर्ण-उपदेश-ग्रहीता ऋषियों की परम्परा में वर्णित परत्रि, प्रंगिरा तथा 
वस्तिष्ठ की गणना भी चित्रशिखण्डियों में है । ४८ 
३, ज्योतिष--गणकतरंगिणी के प्रारम्भ में पराश्र-द्वारा स्मरण किए गए 
१६ ज्योति: शास्त्र प्रवर्तकों में पुलस्त्य का नाम भी है। पुलस्‍्त्य ने यह ज्ञान 
अपने शिष्य को दिया । पराक्षर कहता है-- 


जप] आयुर्वेद का इतिहास [ षष्ठ 


पुलस्त्याचार्यगर्गोत्रिरोमकादिभिरीरितम्‌ ...। 
बिवस्वता महर्षीणां स्वयमेव युगे युगे॥ 
१३. बामरेव 
बंश--वामदेव अंगिरा-कुल में उत्पन्त हुम्ना। मत्स्यपुराण झ्र० १४४ में 
लिखा है-- 
अपस्योष: सुचित्तिश्न वामदेवस्तयैव च॥ १०४॥ 
कज्षीवांश्व त्रयस्त्रिशत्स्मता ह्मान्निर्सां वरा:॥ १०४५॥ 
मह्स्यपुराण श्र० १४५ के ब्रनुसार वामदेव तप के प्रभाव से ऋषि 
बना। यथा-- 
उतथ्यो वामदेवश्थ॒ अगस्त्यः कौशिकस्तथा | 
कर्देमो बालखिल्याश्व विश्रवाः शक्तिवर्धन:॥६३॥ 
इत्येते ऋषय: प्रोक्तास्तपसा ऋषितां गताः। 
वाल्मीकीय रामायरा, ७।१ के भ्रनुसार वामदेव दशरथ का ऋत्विक्‌ तथा 
मल्त्री था । यथा-- 
मन्त्रिणाइत्बिजी चैब तस्यास्तामृपिसत्तमौ । 
बसिध्ो वामदेवश्थ बेदवेदांगपारगौ ॥ 
अर्थात्‌-ऋषिश्रेष्ठ, वेदवेदाँगपारग, वसिष्ठ तथा वामदेव दशरथ के 
मन्‍्त्री तथा ऋत्विज थे । 
ऋण सर्वावुक्रमणी के श्रनेक स्थलों से वामदेव का निम्नलिखित वंश- 
वृक्ष बनाया जा सकता है-- 


भ्रज्जिरा 
[! 
रहृगण 
गोतम 
| 
वामदेव 
बृहदुक्‍्थ 
काल--दीघंजीवी वामदेव ऋग्वेद ४१६ का द्रष्टा हैं। ऐतरेय ब्राह्मण 


$॥१८ में वामदेव के मन्‍्त्र-दर्शत का वर्णन है। वह दशरथ के काल में 
जीवित था । 
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अन्य 
$, श्रायुवेंद--ब्रामदेव आ्रायुवेंद का कर्ता था। पूर्व पृष्ठ ५६ पर शालि- 
होत-वचनानुसार इसका प्रमाण लिख चुके हैं। 
गदनिग्रह, भाग प्रथम, पृष्ठ १७६ पर वामदेव का एक योग उद्धृत है-- 
अमेहे वामदेवेन कथिता गुटिका 
कढ़त्रिक॑ वचा मुस्ता विड्न” चित्रक॑ विषम्‌। 
एतानि समभागानि पथ्या च द्विगुणा विषात्‌ ॥ 
पद्नत्रिशद्‌गुडादूभागा: . क्वाथयेन्म्दुनाग्निना । 
बदरसमात्र गुटिका कार्या | एवा गुटिका प्रमेहं, आमवात॑, गुल्म॑, 
मन्दाग्निं हन्ति विशेषतश्व लालामेहम्‌ ॥ 
इस बचन से ज्ञात होता है कि वामदेव की आयुर्वेदीय संहिता प्रवश्य थी । 
३. ज्योतिष--वामदेव के ज्योतिष-विषयक ग्रन्थ का ज्ञान अ्रभी नहीं हो 
सका परन्तु पूर्व पृष्ठ ६४ के प्रमाणानुसार वामदेव ने ज्योतिष-विषयक ज्ञान 
वस्तिष्ठ से प्राप्त किया । वसिष्ठ श्रौर वामदेव एक साथ दशरथ के मन्‍्त्री तो 
थे हो । उन्हीं दिनों उसनें यह विद्या सीखी । 
१४, असित 
बंश--वायुपुराण ७०२३, २४ से ज्ञात होता है कि भ्रसित का पिता 
कद्यप था । कर्यप ते गोत्र कामना से परम तथ किया । परिरामस्वहूप वत्सर 
तथा भ्रस्तित उत्बन्‍न हुए । बथा-- 
तस्य प्रध्यायमानस्य कश्यपस्य महात्मन:। 
बत्सारश्वासितश्चैव ताबुमौ. ब्रह्यवादिनो। 
बत्सराक्निभ्ू,वो जज्ञे रैम्यश्च स महायशा: ॥२५॥ 
अर्थात्‌--तय करते हुए महात्मा कश्यप के वत्सर तथा अ्रस्तित नामक 
पुत्र हुए । वे दोनों ब्रह्मवादी थे । वत्सर से निश्रुव तथा रैम्य उत्पन्न हुए। 
अस्ित की पत्नी एकपर्णा तथा पुत्र देवल था। वायुपुराण ७र।१७ में 
लिखा है-- 
असिंतस्यैकपर्णी तु पत्नी साध्वी दृठत्नता। 
दत्ता हिमवता तस्मै योगाचार्याय धीमते। 
देवल॑ सुषुबे सा तु अ्क्षिष्ठं मानस सुतम्‌॥ 
अ्र्थात्‌ू--पाध्वी, दृढब्रता, एकपर्णी भ्रत्वित-सत्ती थी। बुद्धिमान्‌, योगाचा ये 
के लिए वह हिमवान्‌ ने दी थी। उस [ एकपर्शी ] ने ब्रह्िष्ठ, मात्स-पुत्र 
देवर को जन्म दिया। 
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कश्यप 


बत्सार असित (योगाचाब) 
| 


निश्लुव रैम्य श्न (योगाचार्य) 

पुरातन इतिहास में देवल को कहीं २ प्रत्यूष का पुत्र भी लिखा है।' 
यदि यह कोई भ्रन्य देवल नहीं, तो असित-कादयप का एक नाम प्रत्यूष होना 
चाहिए। परन्तु वायूपुराण ६६२० के ब्रतुसार प्रत्यूष श्राठ वसुमरों में एक था। 
अ्रतः वह कक्यप से भिन्‍्त था। उस के पुत्र का नाम भी देवल था । देवल को 
बहुधा भ्रसित-देवल भी कहा है, अर्थात्‌ श्रसित का पुत्र देवल । श्रसित देवल 
(देवन ?) ताण्डच ब्राह्मण १४॥११।१६ में स्मृत है। 

आयुर्वेद कर्ता --शालिहोत्र के वचनानुसार ग्रसित श्रौर देवल दोनों ही- 
आुर्वेद-कर्ता प्रतीत होते हैं ।* 








१४. गौतम 

बंश--गौतम अंगिरा कुल में उत्पन्न हुआ्ना। संस्कृत वाड्मय में गौतम 
अनेक प्राचार्यों का विशेषण है। कठ-उपनिषद्‌ के वाजश्रवा तथा नचिकेता, 
जनक के पुरोहित शतानन्द का पिता, कुरूआचार्य कृप तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
का हारिदृमत सब गौतम कहलाते थें। गोतम की महिमा से उस के पूर्वज और 
कनिष्ठ सब गोतम कहे गए । इस का कारण ताण्डबव ब्राह्मण १३१२ में 
लिखा है। 

प्रायुरवेद कर्ता गौतम प्रतिप्राचीन ऋषि है। गोतम तथा उसकी घर्मपत्नी 
दिवोदास-भगिनी झरहल्या का वंश-क्रम पं० भगवदृत्तकत भारतवर्ष का इतिहास, 
द्वितीय संस्करण पृ० ११३ वर देखें । 

अ्न्थ 

3. आायुर्वेद--शालिहोत्र के अनुसार गौतम की गधना प्रायुवेद-कर्तप्ों मे 
है । गौतम के धायुवेंदीय तस्त्र का ज्ञान हमें श्रभी नहीं हुमा, परन्तु गोतम के 
वचन कई स्थानों पर उद्धृत हैं। 





9. विष्णुपुराण $॥१$३७॥ विष्शुधर्मोत्तर, प्रथम खण्ड ३१६।३७॥ 
महाभारत, झादिपव ६७ारश॥ 


2२, काश्यपसंद्विता, डपो० ० २३। पूर्व पृष्ठ १६। ४2४ 
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आयुर्वेवीय चरकसंहिता सिद्धिस्थान, भ्र० ११ में लिख। है कि फलव्रस्ति की 
श्रेष्ठता के विषय पर सुनियों में परस्पर विवाद हो गया। वे सत्र निरश॑य करने 
के लिए भात्रेय के पास गए । इन ऋषियों में गौतम भी था । वहां गौतम अपनी 
सम्मति प्रकट करता है-- 

कट॒तुम्बममन्यतोत्तम॑ बमने दोषसमीरणं च तत्‌ । 
तदृबृष्यमशैत्यतीदणताकट्धरौक्ष्यादिति गौतमोउन्नवीत्‌ ॥$॥ 
अष्टांगसंग्रह निदानस्थान प्रध्याय २ में नक्षत्र तथा ज्वरविषयक विवेचना 
करते हुए गौतम का मत उद्धृत है-- 
चतृरात्रेडशरात्रे वा क्षेममित्याह गौतमः। 

अर्थात्‌-गौतम कहता है कि चार रात्रि प्रथवा प्राठ रात्रि में कल्याण 
हो जाता है । 

माधवनिदान का व्याख्याकार विजयरक्षित अज्ञोनिदान के इलोक ३३, ३४ 
को व्यास्या करते हुए गौतम को उद्बृत करता है-- 

यद्ाह गौतमः- 

सलेष्मा पद्मविधोरस्थ: श्लेप्मकादि स्वकर्मणा। 
कफधाम्नां च॒ सर्वेषां यत्‌ करोत्यवलम्बनम्‌ ॥ 
अतोउवलम्ब॒क: श्लेष्मा यस्त्वामाशयसंश्रित:। 
क्लेदक: सो3न्नसंघातक्‍्लेदनात, रसबोधनात्‌ ॥ 
बोधको ._ रसनास्थस्तु शिरःसंस्थोउक्षतपैणात्‌ । 
तपैक: श्लेष्मक: सम्यक्‌ श्लेपणात्सन्धिषु स्थित: ॥ 

प्र्थातू-उरस्थ इलेष्मा भ्रपने कर्म के अनुसार पांच प्रकार का है। 
अवलम्बक, क्लेदक, बोधक, तपेक तथा इलेष्मक । 

३. न्‍्याय-शास्त्र--गौतम का न्‍्याय-सास्त्र अत्यन्त प्रसिद्ध है। युगारम्भ 
में महणि पूर्व तपोवल से ब्रह्मा की ब्राज्ञा पाकर शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर 
केते हैं । महाभारत, ज्ञा० प० २१२३४ में लिखा है-- 

न्यायतन्त्रं हि कार्स्स्येन गौतमो वेद तक्त्वतः। 
अर्थात्‌--गौतम सम्पूर्ण न्याय-सवास्त्र को तत्त्ववूवंक जानते थे। 

३. धर्मसूतर--गौतम धर्मेसूत्र सम्प्रति उपलब्ध है। वोधायन, आपस्तम्ब 
आदि धर्मंसुतरों से यह प्रति प्राचीन है । यह ग्रल्य सामशाखाकार गौतम का है। 

४. शाखाकार--एक गौतम सामशाखाकार था। 

४. शिक्षा--गोतमप्रोक्त गौतमी शिक्षा इस समय उपल ब्घ है । 

६. ब्याऋरण--प्रतीत होता है गौतम वैयाकरण भी था। इसके प्रमारा 
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पं० युधिष्ठिर मीमांसकजी के ग्रन्थ, व्याकरण शास्त्र का इतिहास, पृ० ६१ पर 
देखें । 


७. पाश्ठपाल्य-शास्त्र--अर्वशञास्त्र की गणपति शास्त्रीकृत टीका, पृ० इं२ 


पर गौतममुनिक्त पाशुपाल्यशास्त्र का स्मरण किया गया है। 

पूर्वलिखित सब ग्रल्द एक ही गौतम के हें, म्रथवा भिन्न २ गौतमों के, यह 
विचारणीय है । 

इति कबिराज सूरम चन्द्रकृते आयुर्वेदेतिहासे पष्ठोडध्याय: 


सप्तम अध्याय 
अन्य प्रकीणोंपदेश 


चरकवशित, इन्द्र के भूगु प्रादि दस शिष्यों का भ्रति संक्षिप्त बर्शंन हो 
चुका । चरकसंहिता के पाठ में इन दस नामों के झागे झ्रादि शब्द का प्रयोग 
हुमा है । झादि शब्द से अमिप्रेत प्न्य आयुर्वेद-उपदेष्टाओं का कुछ श्राभास इस 
अध्याय में मिलेगा । संभव है ये सब इन्द्र के साक्षात्‌ शिष्य न हों, अथवा इनमें 
से कतिपय ने ब्रह्म, दक्षषजापति तथा इस्द्रोपदिष्ट ऋषियों से प्रांशिक विद्या 
ग्रहए की हो,तथापि आरयुवेंद का इतिहास समझते के लिए इनका वर्णन भरावर्यक 
है। भ्रतः ऐसे महात्माम्रों का प्रागे उल्लेख किया जाता है। शिव उतमें 
प्रधान है-- 





१६. शिव 

'बंश--अह्माण्ड पुराण के भनुसार माता सुरक्ि तथा प्रजापति कश्यव 
के ग्यारह पुत्र थे । इतको एकादश रुद्र कहते हें। शिव इनमें ते एक है। शिव 
सब भाइयों से अधिक तपस्व्री, ज्ञानवान्‌, समर्थ और दीघंजीवी हुआ । इसके 
तप के कारण ही पावंती ने इसे वरा। 

काज--शिव का काल कृतयुग के भ्रन्त में है। वह योगवल भर रसायन- 
सेवन से चिरजीबी हुआ । 

स्थान- रू-माता सुरभि का देश प्रफगानिस्तान से परे और फारस से 
नोचे था। कभी वसिष्ठ ऋषि भी इस देश में रहा करता था | शिव का जन्म 
इसी देश में हुआ । कैलाश पर्वत उसकें तप का स्थान था। भारत के 
भी किसी-किसी स्थान में कुछ-कुछ काल पर्यन्त वह रहा करता था। वाग्ठभ 
नें अपने रस-रत्न-समुच्चव में लिखा है कि शिव हिमालय पर भी रहा करता 
था। यथा-- 








चकास्ति तत्र जगतामादिदेवो महेश्वर:। 
रसात्मना जगत्त्रातु' जातो यस्मान्महारस: ॥ 
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अर्थात्‌--वहां [ हिमालय ] पर जगत्‌ का भ्रादिदेव शिव शोभा देता है। 
आदिदेव--रह्मा भौर धन्वन्तरि भी भ्रादिदेव कहे गये हैँ। पूर्वोद्यृत 
इल्ोकानुसार शिव भी प्रादिदेव है। यह समस्या विचारणीय है । 
नाम तथा विशेषण 
श्षिव के बारह मुख्य नामों का उल्लेख नीचे किपरा जाता है। 
शिब, शंकर, शम्भू, पिनाकी, शूलपारि, महेश्वर, मद्देश, महादिव, 
स्थाणु, गिरीश, विशालाज्ष तथा व्यम्वक। 
वेदों में शिव, शर्व भ्रादि शब्द ब्रह्मपरक हूँ, पर इतिहास पुराण में ये नाम 
ऐतिहासिक महापुरुष के हैं। 
इनमें से विशालाक्ष और व्यम्बक नाम से क्िव की राजनीति संबन्धिनी 
विश्वाल और गुड दृष्टि अभिप्रेत है। साधारर पुरुष दो आँलें रखते हैं। शिव 
की तीसरी भ्राँख थी । उससे वह राजनीति के गहरे तत्व देखता था। 
हेमचन्द्र कृत ग्रभिधानचिन्तामरि, देवकाण्ड की स्वोपज्ञ टीका, पृष्ठ ३ 
पर उद्धृत शेषकोश के वचन में शिव के कुछ श्रतिप्राचीन नाम भिलते हैं। 
यया-- 
बहुरूप: सुप्रसादों मिहिराणोउपरानित:॥ 
कह्कूटीको गुह्गुरुभैगनेत्रान्तक: खरूः ॥ 
परिणाहो दशवाहुः सुभगो5नेकलोचनः ॥१॥ इत्यादि । 
ताण्ड् महाब्राह्मण १४॥९६।१२ में महादेव को मृगयु नाम से स्मरण किया 
गया है-- 
देव॑ वा एवं मगयुरिति बदन्ति। 
शिव तथा नन्दी--शिव का परमश्रिय शिष्य नन्‍्दी था। इस कारण शिव 
को लन्दिवधन भी कहते हैं। नन्‍्दी मनुष्य था ।* उसे श्रनेक विद्याओों का ज्ञान 
था। उसने रस-शास्त्र पर ग्रन्थ रचा। रसरत्नसमुच्चय, पूर्व खण्ड ६२६ में 
लिखा है-- 
नाभियन्त्रमिदं प्रोक्त नन्दिना सर्ववेदिना। 
अर्थात्‌-सब कुछ जानने वाले नन्‍्दी ने यह नामियत्र कहा है। 
वात्स्थायत १८ के अनुसार नन्‍दी नें अपने गुरू के विस्तृत त्रिवर्ग-शास्त् 





+. दक्षिण में आज भी बैलों को महादिया और नादिया श्रर्थात महादेव 
और नन्‍दी कहते हैं।नन्‍दी बेल्ल भी था परन्तु शिव का शिष्य भी नन्‍दी 
था। 
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में से कामशास्त्र का भाग पृथक किया। यथा- 
महादेवाहुचरश्च नन्‍्दी सहस््रे शाध्यायानां पथक्कासस्‌त्र श्रोवाच। 
र्थात्‌-महादेव के अनुचर नन्‍दी ने एक सहल्न अध्यायों में [खिवर्ग 
शास्त्र से] पृथक्‌ करके कामसूत्र कहा। 
शिव तथा गण--श्षिव के अनेक गण थे । इनमें से धूर्वोक्त नन्दी का भी 
एक गण था । झ्षेष थे भूज़ी, महाकाल, स्कन्द स्वामी, महागण प्रादि । शिव 
के पास भूत पिश्ञाच आदि पुरातन जातियों के लोग भी रहते थे । उनकी भाषा 
पैज्ञाची थी। शिव से इन सब गणों ने श्रनेक विद्याएं ग्रहण कीं। उनसे ये 
विद्याएं योरुप के प्रदेशों में फैली 
पंजाब की पश्चिमोत्तर जातियों में स्थापित अतेक गणराज्य छिव के गणों 
का रुपास्तर थे। देल्यदेशों में भी इस प्रकार को राज्यव्यवस्था की प्रवृत्ति हो 
गई थी । 











विशेष घटना 
दक्षयज्ञ-विध्वंस--शिव ने अपने जीवन में भ्रनेक प्राइचर्योत्पादक कार्य 
किए, परन्तु प्रायुवेद-परम्परा का झ्षिवक्ृत दक्षयज्ञ-विध्वंस से घतनिष्ठ 
सम्बन्ध है। 
महेश्वरकोप से ज्वर उत्पन्न हुप्ना । इस विषय का विश्लेषण पूर्व पृ० ५२ 
पर कर चुके हैं। महाभारत, शा० प० प्रध्याय २९० तथा वायुपुराण, भ्रध्याय 
३० में लिखा है कि दक्ष ने प्रपने हयमेध (यज्ञ) में न क्षिव का भाग रखा, न 
शिव-पार्वती को निमन्त्रित ही किया । इसपर पाती श्रत्यन्त छिल्न | हुईं। उसकी 
वुष्टि के लिए शिव ने दक्ष यज्ञ-ध्वंस किया। निमस्त्रित प्रतिधि तरस्त होकर 
इतस्तत: भागने लगे। उस समय उनमें भय उत्पस्न होने से ज्वर तथा उसके 
हूपान्तर नानाविध रोग उत्पन्न हुए। 
शिव का शास्त्रज्ञान--शिव महापष्डित था। वह भ्रनेक विद्याप्रों का 
ज्ञाता था । महाभारत, शान्तियवे, भ्रध्याय २६० में लिखा है-- 
हक “'साइनथयोगग्रबर्तिने ॥११४॥ 
गीतवादित्रतत्वज्ञो गीतवादनकप्रिय:॥१४२॥ 
शिल्पिक: शिल्विनां श्रेष्ठ: सर्बशिल्पप्रबतक:। 
प्र्थात्‌-क्षिव सांख्ययोगप्रवर्तक, गीत वादिन्र का तत्व जानने बाला, 
शिल्पियों में श्रेष्ठ तथा सारे डिल्पों का प्रवर्तक था । 
क्षिव का ताण्डव-नृत्य सुप्रसिद्ध है, भ्राज भी भारत ऊे मद्रार प्रान्त में इस 
नृत्य को जानने वाले कहीं कहीं मिलते हैं। 
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जषिव महायोगी था । वायुपुराण में लिखा हैं कि उसे भणिमादि सिद्धि 
प्राप्त थी । 
महाभारत भ्रध्याय १२२ में लिखा है कि झ्षिव वेदपारण था। यथा-- 
वेदाश्वतस्रः संक्षिप्ता वेदवादाश्व ते स्वता:। 
एतासां पारगो यश्व स॒ चोक्तो बेदपारगः॥४७॥ 
बेदानां पारणो रुद्रो विष्युरिन्द्रों हहस्पतिः। 
शुक्र: स्वायंभुवश्चैव मज॒ः परमधमेवित्‌ ॥2॥ शान्तिपवे। 
अर्वावू--चारों बेद तथा संक्षिप्त वेदवादों के पार जाने वाला ही वेदपारग 
कहा जाता है। रुद्र, विष्णु, इन्द्र, बृहस्पति, शुक्र तथा परमधर्मज्ञ स्वायंभूव 
मनु वेद-पारग कहलाते हैं। 
अभिप्राय यह है कि शिव को अनेक शास्त्रों का ज्ञान था। आयुर्वेद में 
रस-विद्या का परमज्ञाता शिव माना गया है। शिव के रसा्णव तत्त्र, में पारद 
का वन मिलता है! पारद के प्रयोग से भरायु दीप होती है । तप, योग भर 
रसायन-प्रयोग से शिव को दी्घ-जीवन मिला। 
शिव तथा आयुर्वेद 
जिस प्रकार वेदमस्त्रों के पाठ से एवं उनके द्रष्टा ऋषियों का नाम स्मरण 
किया जाता है, उसी प्रकार प्रायुवेद-ास्त्र में नीरोगता के लिए श्रमुख प्रायुवेंद 
प्रवक्ताप्रों का नाम स्मरण करने की परिपाटी है। प्रायुवेद ग्रल्थों में स्मृत इन 
तामों में शिव का नाम भी है। सुब्रत सृत्रस्थान, श्र० ४३ में लिखा है-- 
अद्बदक्षाश्विरद्रेन्द्रभूचन्द्राकोनिलानला: । 
ऋषयः सौषधिग्रामा: भूतसंघाश्न पान्‍्तु ते ॥१॥ 
अर्थात्‌-जह्मा, दक्ष, शख्विनीकुमार, रह, इच तथा भूमि आ्रादि तेरी रक्षा 
करें । 
अध्टांगसंग्रह, सृतस्थान, प्रध्याय सत्ताईस, पृष्ठ २०३ पर भी ऐसा वचन 
मिलता है। 
इससे ज्ञात होता है कि आरायुर्वेद-परम्परा में शिव का बड़ा मान था। 
शिव ने आयुर्वेद के सिद्धाग्त-गरन्यों के भ्रतिरिक्त रस-सास्त्र पर झनेक पग्र्थ 


रचे। 














वि सिद्धान्तप्रन्थ 
3. आयुर्मर्थ--शिव की इस रचना में आायुवेद-विद्या के मुख्य सिद्धान्तों 
का वर्णन है । 
३२, आयुर्वेद --मद्रास सरकार के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि, भाग २३, 


: 
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संख्या १३०५६ में शिव का यह ग्रत्थ सस्निविष्ट है। 

३.वैद्यराज-तन्त्र--शिव के इस ग्रन्थ में उच्चकोटि की चिकित्सा का वर्णन 
हैं। इस हस्तलेख के उपलब्ध भाग में शिव-पावेती संवाद रूप में नाड़ी-ज्ञान का 
वर्णन है । यह ग्रस्थ भी मद्रास सरकार के हस्तलिखित ग्रल्थों की सूचि, भाग 
२३, संख्या १३२२६ के अन्तर्गत है । 

३. शेवसिद्धान्त--इस ग्रन्थ का ताम चक्रदत्त के रसायनाधिकार पृ०३६६ 
पर वर्धित शिवगुटिका में है-- 

शैवसिद्धान्तोक्ता शिवागुडिकेयम्‌ । 
अर्थात्‌ू- यह शैवसिद्धान्त में कही हुई शिव/ गुडिका है । 
रसतन्त्र 

रसतन्त्र-प्वकषताओं में द्विव का विशेष स्थान है । उसकी रसत्त्र सम्बन्धी 
अनेक रचनाएं उपलब्ध हैं। यथा-- 

५, रुद्षयामलतन्त्र--शिव ने इस बृहद्‌ ग्रन्थ में पारद का चिकित्सोप- 
योगी रूप बताया है । कहा जाता है कि निम्तलिब्लित उपलब्ध ग्रन्थ इसी मूल- 
ब्ल्थ का भाग हैं। 

(क) पारदुकल्प--इस ग्रल्थ में पारदयोगों का तथा उनके प्रौषध रूप में 
प्रयोग का वर्णन है । 

(सब) घातुकलप--यह रुद्रयामलतस्त्र का एक अध्याय है। इसमें घातुझरों के 
चिकित्सोपयोगी-योगों का वर्णन है। 

(ए) हरिताल्कहप--रुद्रयामलतस्त्र के इस भाग में ताल के गुण तथा 
योगों का उल्हेख है। 

(ब) अअ्रकेकल्प--इसमें अ्रश्रक के गुण तथा योग उपलब्ध होते हैं । 

(ड) दरीतकीकछप--इसमें हरीतकी की प्रयोग-विधि बताई गई है। 

(च) घातुक्रिया--परह ग्रन्थ धातुओं की क्रिया से सम्बन्ध रखता है तथा 
शिव-पार्वती संवाद-रूप में उल्लिखित है। * 

६. कैल्ाशकारक--यह ग्रन्थ भी शिव-पार्वती संवादात्मक है। इसमें पारद 
की शोधतविधि वर्थित है। यह मद्रास सरकार के हस्तलिखित ग्रन्थों की . सूचि, 
भाग २३, संख्या १३११३ में सस्निविष्ट है । 

७. रखाखुवतन्त्र--अष्टादद्पटलास्मक यह रसतन्त्र शिव-पावती सम्बाद 
रूप में है। यह ग्रन्थ कब रचा गया, इस विषय में वर्तमान कालीन लेखकों की 
अनेक उपपत्तियाँ मिलती हैं। यथा--- 

आचाय॑ रे--श्री० प्रफुल्लचन्द रे नें अपनी पुस्तक /30009 ० घक्तण 
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(ऋथ्यांशा), सन्‌ १६०४, द्वितीय संस्करण की भूमिका, पृ० ७६ पर 
लिखा है-- 

एप०7) 008 (8०६ ४3६ रसार्णव |8 (५०६४० |॥ 7६ (सर्वेदर्शनसं ग्रह) 
28 4 ब्रा ते जार ० कांड बव0|००६ ॥६ ०) ७९ #र्श०. (0 
>्णानेप्त8 00 ॥६ ए०७६ 98ए९ ऐछ॥ फ्रापका. ३६ ९8७६ ६ ०००६- 
पाए ० (ए० लीक बछ 8०णााशतंग्रा७ क०प६ 08 20) ०वथा७ 
पाए, 

पर्थात्‌--क्योंकि १४वीं शताब्दी में रचे गए सर्वदर्शनसंग्रह में रसा्व 
उदूघृत है, भ्रतः यह ग्रन्थ संग्रह से एक वा दो झती पूर्व ग्र्याव्‌ १२वीं झती 
में लिखा गया होगा। 

कविराज महेन्दनाय ने रे महाशय का झब्दक: भ्रनुकरण किया है। 

रखरस्नसमुच्चय का पूर्ववर्ती रसा्ण॑व--रसार्श|व के काल का निश्चय ग्रभी 
कठिन है, तथापि इतता निदिचत है कि रसाणंव प्रस्थ रसरत्नसमुच्चय का पूर्व 
वर्ती है। समुच्चय ११११० में रसार्णव स्मृत है-- 

रसाणवादि-शास्त्राणि निरीक्षय कथित॑ मया। 
अर्थात्‌---मैंने रसार्शवादि को देखकर यह पाठ कहा है। 
इसके प्रतिरिक्त रसरत्नसमुच्चय में रस्ताणंव के अनेक इलोक उद्घृत 





हैं । बधा-- 
रसाणंव रसरत्नसमुच्चय 
शाशजा शहवरेछा। 
छ५७-६७॥ शाशरूह्शा 


१०३२,३३॥ शश्नश्ब्शा 
रसाणंव में शिव-पावंती सम्बाद है। समुच्चय के पाढों में देवि, सुब्रते 
आदि सम्बोधन पद हैं। ये पाठ रसार्णाव से लिए गए हैं। फलतः समुच्चय 
रसार्णव से सामग्री लेता है। 





य ग्रन्थ 
मे. ब्रिवर्ग-शास्त्र-शिव नें ब्रह्म के धर्म-अर्य-कामात्मक त्रिवर्ग-शास्त्र 
का संक्षेप किया । इस संक्षिप्त शास्त्र का नाम वैज्ञालाक ुम्ना। महाभारत, 
श्ञान्तिपवे, अध्याय ५८ में लिखा है-- 
युगानामायुषो हास॑ विज्ञाय भगवाब्शिवः। 
संचिक्षेप ततः शास्त्र महास्त्र' ्रह्मणा कृतम्‌ ॥८६॥ 
चैशालाज्षमिति .. प्रोक्‍्त॑ तदिन्द्रः प्रत्यपद्यत । 
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अर्थाव्‌--भगवान्‌ शिव ने युगों की प्राय का हास जानकर ब्रह्मा के 
महान्‌ शास्त्र का संक्षेप किया । वह शास्त्र वैशालाक्ष कहलाता है। 

कालान्तर में इसी शास्त्र से प्रत्येक वर्ग को पृथक्‌ करके भर्थशास्त्र, 
कामशास्त्र तथा धर्मशस्त्र की रचना हुई। 

&. घरुवेंद--वीरमित्रोदय-पन्तर्गत सक्षणप्रकादा में जरेयम्बक बनुवेद के 
अनेक वचत मिलते हैं। शिव का पाशुपत भ्रस्त्र प्रसिद्ध है। 

१०. बास्तुशास्त्र - मत्स्यपुराणः ब्रध्याय २४२ में वर्णित अष्टादश 
वास्तुश्ञास्त्रोपदेशकों में शिव की गर/ना भी की गई है। 

३). नाक्यशास्त्र-शिव ने नाद्घशास्त्र पर योगमाला नामक ग्रन्थ रचा । 
भावप्रकाशन, द्वितीय अधिकार, पृ० ४५ पर लिखा है-- 

कथिता योगमालायां संहितायां बिब॒स्वते। 
शिवेन ताण्डबं लास्यूं नाख्य' नृत्त' च नतैनम्‌॥ 
अर्थात्‌--योगमाला संहिता में क्षिव ने विवस्वान्‌ को [ रसोलत्ति ग्रादि 
तथा ] ताप्डव, लास्य, नृत्त भौर न्तेन कहा है। 

३३. छन्दशास्त्र-शिव छल्दशास्त्र का प्रवर्तक था। नाद्घाचार्य के लिए 
छल्दशास्त्र का ज्ञान भावश्यक है। पं» भगवदत कृत वैदिक वाहूमय का 
इतिहास, ब्राह्मणभाग, पृ० २४६ पर लिखा है-- 

अपने भाष्य की समाप्ति पर यादवप्रकाश निम्नलिखित इलोक उद्धृत 
करता है-- 

छन्दोज्ञानमिदं भवाद्भगवतो लेभे सुराणां गुरु। 
तस्माददुश्च्यवनस्ततो सुरमुरुमाण्डव्यनामा ततः॥ 
अर्थात्‌--देवगृरु ने भगवान्‌ शिव से यह छल्दोज्ञान प्राप्त किया । उससे 
इन्द्र ने तथा इन्द्र से माण्डव्यनामा सुरगुरु ने प्राप्त किया । 

योग--शिवकृत ६२ योगों का वर्णन गिरिद्नाथ मुखोपाध्याय ने अपने 
ग्रन्थ में किया है। 

इनके भ्रतिरिक्त भ्रष्ठांगसंग्रह, उत्तरस्थान, पृ० ३२० पर शिवडुत भ्रगद 
का उल्लेख है। यथा-- 

गजपिप्पलिकासीसच्षासयष्टीमयूरकम्‌ । 
रक्तानतंबचादन्ती शिवः शिवकृतों गद्‌ः ॥ 

सम्भवतः यह भ्रगद वैशालाक्ष प्र्ेशास्‍्त्र में उल्लिखित था। कौटल्य 
के अर्थश्षास्त्र में भी अनेक विपहर-प्रयोग वर्णित हैं । 

ज्षिव के अनेक योग रसरत्नसमुच्चय में भी उपलब्ध है। 
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१७. भारकर 
बंश--भास्कर का पिता कद्यप तथा माता अदिति थी। वह सुप्रसिद्ध 
बारह देवों में से एक था । 
नाम--पूर्व पृष्ठ ३४ पर महाभारत के अनुसार द्वादश आ्ादित्यों की 
नामावलि लिख चुके हैं। इन बारह नामों में से दस नाम प्रधिकांश सूचियों 
में समात हैं। शेष दो के विषय में पर्याप्त विश्रम हैं। इसका परिचय निस्‍्त- 
लिखित उद्धरणों से मिलेगा । यथा-- 














१. विवस्वान्‌ू भास्कर प्रायुवेंदीय काइ्यपसंहिता पृ० १५४।॥ 

६ सबिती महाभारत, श्ान्तिपर्व, पूना सं०, २०११५,१६॥ 
३. जयन्त* भास्कर . महाभारत, कुम्भघोण सं० - -२५४॥१४,१६॥ 
४. विवस्वानू सविता हरिवंशपुराण ॥३ह।६०,६१॥ 
५. हँ पर्जन्य हैरिवंशपुराण शाहय४७,४पा 
६. “» - विधाता बृहद्देवता आ१४७,१४८। 
७. » सविता विष्णुपुराण १५१३०, १३१ 
८. » . पर्जन्य वायुपुराण ६६॥६६। 


वायुपुराण ८४।३० में विवस्वान्‌ के लिए सविता तथा पर्ध७८ में भास्कर 
का प्रयोग हुआ है । गिरिख्धनाथ मुल्लोपाध्याय ने विवस्वान्‌ ठथा भास्कर को 
एक मान कर हिंस्टरी श्राफ इण्डियत मेडिसिन, भाग प्रथम, पु० ८३ पर 
प्रद्िवद्यय को भास्कर-पुत्र माना है। 
यह प्रभी गवेष्रणा का विषय है कि विवस्वानू, भास्कर तथा सबिता नाम 
एक ही “व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं भ्रयवा भिन्‍न-मिन्‍्न के लिए । यदि पर्याय 
होने के कारण एक के निए प्रयुक्त हुए है तो दूसरे भ्राता का क्‍या नाम है। 
यदि दो के लिए हूँ तो पर्जन्य, विधाता तथा जयन्त को क्‍या समझा जाए। 
प्ंभव हैं, झादित्य बारह से अधिक हों परन्तु. इतिहास का वेदमल्त्रों से 
सामड्जस्य बताने के लिए बारह की गणना स्थिर की गई हो, भौरः इस प्रंकार 
किसी सूची में एक नाम त्यागा गया है भौर प्रन्य क्षूची में दुसरा। अ्रन्तिम 
निर्णय भ्रधिक खोज चाहता है । इस भेदायय देखो, शा० पर्व ३५८।५०॥ 
काल--देवयुग के प्रारम्भ हे देव जीते थे । भास्कर भी तभी से था। 
बह कब तक जीवित. रहा, यह अभी प्रनिश्चित है । 
गुरू--भास्कर ने प्रजापति ब्रह्म से प्रायुवेंद ज्ञात प्राप्तः किया । बहम- 





+. इस पाठ में विवस्वान्‌ का नाम नहीं है। 
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बैवर्तपुराण, ब्रह्मलण्ड, भरध्याय १६ में लिखा है-- 
ऋग्यजुःसामायर्वाख्यान्‌ दृष्दवा बेदान्‌ प्रजापतिः। 
बिचिन्त्य तेपामर्थव्चैवायुवेंदं चकार सः ॥ 
कृत्वा तु पद्मम॑ बेद॑ भास्कराय ददौ विभुः। 
स्वतन्त्रसंहितां तस्मात्‌ भास्करश्व चकार सः॥ 
अर्थात्‌ --अजापति ब्रह्मा ने ऋष्यजुसामायवेनामक वेदों का बर्थ-विचार 
कर के आयुर्वेद रचा । इस परचम वेद की रचना करके उसे भास्कर को 
दिया । उस के प्राधार पर भास्कर ने स्वतन्‍्त्र संहिता रची । 
शिष्य--अह्म वैवतंपुराण के उपरिलिखित प्रकरण में भास्कर के १६ 
शिष्यों का वन है । यथा-- 
आास्करश्च स्वशिष्येम्य: आयुर्वेदं स्वसंहिताम्‌ | 
अ्रददौ पाठयामास ते चक्रुः संहितास्ततः॥ 
तेषां नामानि बिदुषां तन्त्राणि तत्कृतानि च। 
व्याधिप्रणाशबीजानि साध्वि मत्तो निशामय ॥ 
धम्वन्तरिदिवोदास: काशिराजो5श्विनीसुतौ । 
नकुलः सहदेबो3रकिंश्च्यवनो जनको बुधः॥ 
जाबालो जाजलिः पैल: करथो5गरत्य एबं च। 
एवे बेदाड्रबेदज्ञाः पोडब व्याधिनाशका:॥ 
चिकित्सातत्वविज्ञानं नाम तन्त्रं मनोहरम्‌। 
धन्वन्तरिश्व भगवान्‌ चकार प्रथमे सति ॥ 
चिकित्सादशन नाम दिवोदासश्चकार सः। 
जिकित्साकोमुदी दिव्यां काशिराजश्चकार सः ॥ 
चिकित्सासारतन्त्रत्म भ्रमध्नव््चारिबनीसुतो । 
तन्त्रं बेद्यक्सबेस्वं नकुलश्च चकार सः॥ 
चकार सहदेवश्व व्याधिसिन्धुविमदेनम्‌। 
ज्ञानाणैबं मद्दातन्त्र यमराजश्चकार ह ॥ 
च्यबनो जीवदानख़ चकार भगवारूषिः। 
चकार जनको योगी वैद्यसन्देहभखनम्‌॥ 
सबसार॑ चन्द्रसुतो जाबालस्तन्त्रसारकम्‌ । 
जेदाज्लसखारं तन्त्रत्न चकार जाजलिमुनि:॥ 
वैलो निदान करथस्तन्त्र सबेधर परम्‌। 
द्वौधनिणंयतन्त्रत्न चकार कुम्मसम्भवः॥ 
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चिकित्साशास्त्रबीजानि तन्त्रास्येतानि पोडश । 
व्याधिप्रणाशवीजानि बलाधानकराणि च॥ 
पृर्बोद्धृत बलोकों में जिन ऋषियों भौर उन के बताएं चिकित्सा-सस्त्रों 
का वर्णन है, उनका स्पष्ट उल्हेख निम्नलिखित है-- 








१. घन्वस्तरि चिकित्धातत्वविज्ञान 
२. दिवोदास चिकित्सादर्शन 

३. काशिराज चिकित्साकौमुदी 
६. नकुल वैद्यकर्वस्व 

७. सहदेव व्याधिसिन्थुविमदन 
5. अकिल्‍्यम ज्ञानारणव 

६. च्यवन जीवदानत्स्त्र 

१०, जनक वैदयसन्देह मझजन 
१६. चन्द्युतव्युधन्राजपुत्र. सर्वतार 

१२. जाबाल तन्तरसतारक 

१३. जाजलि व 

१४. पैल 

१४. करव 

१६, अगस्त्य दैवतिर्ण यतस्त्र 


भैषज्य-अधान-अल्य--पूर्दोक्त सूचि में वशित अ्रधिकांश ग्रस्थ भैषज्य 
अथवा चिकित्सा-पषान ग्रस्थ थे । इनमें चिकित्सा-पद्धति का गम्भीर ज्ञान था । 
आयुर्वेद का सिद्धान्त-पक्ष सामान्य रूप से था। वेदाज़सार तत्त्र में प्रायुवेद के 
परठों प्रज्ञों का सार प्रतीत होता है । निदान ग्रम्य में चिकित्सा से पूर्व निदान 
का पूर्णो विस्तृत उल्लेख था । 

अहवेबत के लेख की सस्यता--पुरवलिलित सूचि में इतने ग्रल्थों का नाम 
देखकर एक साधारण व्यक्ति सहसा कह उठता है कि यह सूचि कल्पित है। 
बस्तुतः बात ऐसी नहीं। नकुज का अस्व-बैद्यक भराज भी प्रसिद्ध और सुलभ 











१. कविराज महेस्द्रनाथजी शास्त्री ने अपने इतिहास के प० २३ पर 
लिखा है--उक्त सूचि में प्राचीन आयुर्वेदीय तस्त्रों के नाम दिए हैं, किस्तु 
जामकरण विधि भर्वाचीन ज्ञात दवोती है। इति हम इससे सहमत नहीं। 
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है ( उसका दूसरा नाम वैद्यकस्वस्व था । सहदेव का ग्रन्थ संभवत: गो- 


परक था। बुध का अपर नाम राजपूत्र था ।* राजपुत्र का हस्तिशास्त्र मत्स्य 
पुराण के अनुसार गजर्वदयक भी कहाता था। इश्का प्रपरनाम स्व-्गज-बै्यन्‍- 
सार अथवा सर्व्चार हो सकता है।] 

जकुल-विषयक आपस्ति--प्न होता है, नकुल श्रौर सहदेव भास्कर के 
साक्षात्‌ शिष्य थे, अथवा परम्परागत शिष्य । बदि उन्हें साक्षात्‌ शिष्य माना 





जाए तो भास्कर की प्रायु, इन्द्रवत्‌ बहुत लम्बी माननी पड़ेगी। इसमें कोई 
हानि नहीं । यदि यह बात सिद्ध त हो सके, तो नकुल झौर सहदेव परम्परागत 
शिष्य मानने पड़ेंगे । मु 

एक बात सत्य है, इस भास्कर से याशवल्वय ने शुवलनयजु प्राप्त किए। 
अतः याज्ञवलवय के काल तक भास्कर भ्रवह्य जीवित था ! नकुल तथा सहदेव 
के ज्येष्ठ आता पाण्डव यु्िष्ठिर के यज्ञ में याज्वल्वय उपस्थित था। इनके 
काल का महदन्तर न था| फलत: नकुल तथा सहदेव भास्कर के साक्षात्‌ शिष्य 
भी हो सकते हैं। 





विशेष घटना 

दिरण्यपाणि-प्त्रिता--यदि सविता शब्द भास्करवाचक है तो भास्कर 
अथवा सविता का हिरण्यपारि होना उसके जीवन की विशेष घटना है। 
प्रतीत होता है दक्षयज्ञ में शिवक्रोध से सविता को हस्तरहित 'होता पड़ा।* 
तदनु उश्के सौवर्ण-हस्त लगाए गए। कौषीतकि ब्राह्मण ६१३ में. इसका 
उल्लेख है। यथा-- 

यत्र तद्देवा यज्ञमतन्व॒त तत्सवित्रे प्राशित्रं परिजहूस्तस्य पाणी प्रचि- 
अछेद तस्मे द्िर्ण्मयों प्रतिद्धुस्तस्माद्धिरश्यपाणिरिति । 

अर्थात्‌--जहां उन देवों ने यज्ञ का विस्तार किया, तो सविता के लिए 
ब्रह्मा के निमित की हवि को परे किया । उसके हाथ काट दिए। उसके लिए 
सौवण्ण हाथ लगाए गए, भ्रतः वह हिरण्पपाणि है। 

ज्ञात होता है हमारे देश में अद्वितीय प्रायुवेदीय चमत्कार हुप्ता करते थे। 





५. देखो, पं० भंगवइत्त कृत, भारतवर्ष का इतिहास, द्वितोय संस्करण, 
पृ० ४६। 

२, कौपतकि ब्राह्मण में इस घटना के साथ, भ्रन्‍्बों भगः तथा अद॒न्तक 
पूषा वाली घटना का वर्णन भी है, अतः इसका सम्बन्ध द्यज्ञ से प्रतीत 
होता दै। हु 
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तथोनिधि ग्राचायों की ज्ञानगरिमा के सामने ये सामान्य बातें थीं। 
ग्रन्थ 
१. आयुर्वेद--हम पूर्व पृष्ठ ६१ पर लिख चुके हैं कि भास्कर चिकित्सा- 
पद्धति के आाचायों में प्रमुख है । ब्रह्म से प्रजापति दक्ष ने आ्रायुवेंद-ज्ञान प्राप्त 
किया, परल्तु भास्कर ने ब्रह्मा से आ्रायुवेद-सम्मत जिकित्सा-पद्धति का ज्ञान आ्रप्त 
किथा। इसी कारण चिकित्सा के झ्राचायों में भास्कर का नाम प्रथम है। गौतम 
धंमेसूत्र, पृ० ४६६।१३ में लिखा है-- 
आरोग्य॑ भास्करादिच्छेत्‌ | इति । 
अर्थात्‌-भास्कर से श्रारोग्य की इच्छा करे । 
इसका स्पष्ट भ्रभिप्राय है कि भास्कर आरोग्य का दाता अ्रथवा महान 
कक था। 
भास्कर ने प्रपनें शिष्यों को चिकित्सा-पद्धति का उपदेश किया," तथा उन 
श्षिष्यों ने भी चिकित्सा-तन्‍्त्रों की रचना की ! 
तीखट तथा खूय--आराचार्य तीसट ने चिक्रित्साकलिका, पृ० १ पर ब्रन्य 
पयु्वेदीय झराचायों को नमस्कार करते हुए मूर्ये को भी स्मरण किया है-- 
सूर्याश्विवन्वन्तरिसुश्वतादीन्‌ । 
* खाविद्न संद्िता--सुश्ुत सं०, कल्प ३।५ की व्याल्या में उल्हण सावित्र सं० 
का वचत उद्धृत करता है। 





र्चि 











२, रसशास्त्र--आाचार्य भास्कर का रस़विद्या पर भी कोई ग्रन्थ था। 
रसरत्नसमुच्चय १।१२ में भाहकर की गणना २७ रससिडियप्रदायकों में है। 

गिरिखनाथ मुखोपाध्याय के ग्रनुसार 5.[९.]). (श्रीकष्ठदतत) के संक्षिस- 
सार में भास्कर के उद॒क॑ रस का वर्णन है । 

३. ज्योतिष--आ्ाचार्य भास्कर ने मय को ज्योतिष का उपदेश दिया । वह 
आ्राज भी सू्॑-सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध है । 

योग--भास्कर-कवित उद्ूरस का वर्णन ऊपर कर चुके हैं। इस श्ाचारय 
का दूसरा योग सुप्रसिद्ध भास्कर-लवण-चूरं है। 








3. इमारे यहाँ चिकित्साविषयक विशेष ग्रन्थ हुआ करे ये। इनमें चिकित्सो- 
पयोगी गहनतत्वों का विशद्‌ वर्णन था। भेलसंदिता, ० १२८ तथा गदनिप्रह 
द्वितीय संस्करण, ४० ३१६ के वचन में इसका आभास मिलता है। 
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१८. बिष्णु 

बंश--पूव्े पृष्ठ ३४ पर वशित द्वादक्ष आ्रादित्य-आ्राताओं में विष्णु ब्रव्यतम 
था। वह सबसे कनिष्ठ था । गुणों में सबसे अ्रधिक होने के कारण वह देवों का 
राजा हुआ ।* इसी कारण वह सुरकुलेश कहाया । 

नास--विष्णु के प्रनेक नाम भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। यहां 
उनका विस्तृत वर्णन तहीं कियः जाता। महाभारतान्तगंत विष्णुसहललनाम 
द्ष्टव्य है । 

काल्न--विष्णु देवयुग का व्यक्ति है। 

स्थान--देवस्थान मेरु विष्णु का अध्ान निवासस्थान था। क्षीरोद 
(कंसपिश्नन) सागर के समीप भी विष्णु रहता ा। 

अह्ज्ञाता तथा बेद्पारण--महाभारत शात्तिपर्व, २१२।३६ में विष्णु को 
अरह्मवित्‌ कहा गया है । पूर्व पृष्ठ ८६ पर महाभारत के प्रमाणानूसार कुछ वेद- 
पारण भ्राचायों के नाम दिए गए हैं। उनके अनुसार विष्णु वेदपारग तथा परम 
घर्मबित्‌ था। 

अन्थ 

आयुर्वैद--विष्णु के ब्रयु्वेद-सम्बन्धी किसी प्रन्थ का ज्ञान हमें अभी 
तक नहीं परन्तु विष्णु की एतद्विघयक रचना थी प्रवस्‍्य। उसी में से उद्धुत 
योग भ्राज भी श्रायुर्वेदीय संहिताओं में इतस्ततः पाए जाते हैं । 

आयुरवेदीय चरक-संहिता, ्रध्याय ३ के अनुसार विष्णु की स्तुति ज्वर- 
नाशिका है यधा- 

विष्णु' सहस्रमूर्धानं चराचरपति विभुम्‌। 
स्तुबन्‌ नामसहस्रे ण॒ ज्बरान्‌ सर्वान्‌ व्यपोहति ॥३१२॥ 

प्रतोत होता है विष्णु ज्वर विज्येषज्ञ था श्रतः पुरातन काल से यह विश्वास 
चला प्राया है कि विष्णु के नाम-स्मरण से ज्वर दूर हो जाते हें। 

अष्टाज़ संग्रह, उत्तरस्थाना, पृष्ठ ३८७ पर विष्णुनिभित मस्त्र का 
उल्लेख है। 

यओरग--गिल्ल्धिनाथ मुखोपाध्याय ने विष्णु के १० योगों का उल्लेख किया 
है 

4. इस विषय के विस्तृत वर्शन के लिए देखो पं» भगवदत्त कृत, 
भारतवष का ब्ृददू इतिहास) पू० २२० । हे 
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इनके अतिरिक्त विश 
वर्णित हँ-- 
खुबणेशैलप्रभवो विष्णुना काख्नो रसः। 
तापी किरातचीनेषु यवनेषु च निर्मितः ॥प्र० ३८॥ 
दानबेन्द्रविजितान्‌ पुरा सुराच्‌ 
अ्रट्कान्तिध्वति . पैर्यतेजस:। 
बीक्ष्य विषणुरखं किलासजत 
गुल्गुलु' बलवपुजयप्रदम ॥प्० ४२६॥ 
अर्थावु--काऊवनरस तथा गुल्गुलु योग विष्ण-- 
१६. कवि उशना 
वंश--वरुण का पूत्र था । पूर्व पृष्ठ ५५ के छेखानुसार भूगु 
का पृत्र उशना काव्य अथवा उशना कवि हुमा । 
ज्ञाम--उछ्ना को कवि, काव्य, तथा शुक भी कहते हैं। जैमिनीय 
ब्राह्मण १।१६६ में लिखा है-- 
कबियैं भार्गवः 
अर्थात्--भागंव [उशना] कवि है । 
भूगु-पृत्र होने से उच्ञता भाव कहलाता था। मस्तद्रष्टा होने से वह 
कवि था। उसका पिता भी कब्रि था, शतः उद्चता काव्य भी कहाया। 
ब्रह्माण्ड पुराण ३।१।७६ में लिख 
देवासुराणामाचार्य' शुक्र कविवर ग्रहम्‌। 
शुक एब्रोशना नित्यमतः काव्योडपि नामतः ॥ 
पर्थात्‌--शुक्र का नाम उशना तथा काव्य है। 
अववेद में प्रयुक्त कवि उशना शब्द के प्राघार पर शुक्र का नाम कवि 
उद्चता हुआ । 
वारसी धर्मपुस्‍्तक ग्रवेस्या में उसे कवि-उसा तथा शाहनामा में उसे कैक- 


बत दो और योग भ्रष्टाज्ञ संग्रह उत्तसस्‍्थान में 








हें । 




















असुर पुरोदित--कवि उद्ना प्रसुरों का पुरोहित तथा हृत था। 
तैत्तिरीय संहिता २।४।८ में जिखा है - 
अग्तिर्देवानां दूत आसीत्‌ । उशना काव्यो5सुराणाम्‌। 
प्र्थात्‌--भरग्नि देवों का दूत था, तथा उशना काव्य बसुरों का। 
गन्धर्वों का राज्ा--जैमिनीय ब्राह्मण १।१२७, १६६ के अनुसार उशना 
काव्य गस्घवं देश का राजा था। यथा -- 
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डशना दे काव्य देवेष्वु अमरत्ये गन्धवेलोकम्‌ ऐच्छत। 
ततो बे स देवेष्व्‌ अमत्ये गन्धवेलोकम्‌ आश्नुत | १२७। 


कबियें भागेवो देवेषु *१ १६६) 
प्र्थात्‌--उशना काव्य देवों में था। उसने प्रमरत्यें (दीवंजीवन वाले) 


ग़न्धवेलोक की कामना की । तब वह देवों के उसी अ्रम्त्य गन्धवेलोक को 
ब्राप्त हुआ । 

पू्वे पृष्ठ ५६ पर लिखा गया है कि भ्रव, ईरान तथा काल्डिया श्रादि 
प्रदेशों में भुगुवंशियों का बड़ा विस्तार था। वायु पुराण ७०४ के अनुसार 
कवि उशना वास्तव में भुगुओों का राजा भ्रभिषिक्त किया गया । उसी का 
बखुत अरवेस्ता तथा श्ाहनामा में भी है।, फलत: पारसीक, मिश्री. यवन तथा 
गहूदियों के चिकित्सा-शास्त्र पर भार्गव उच्चना तथा उसके पिता भूगु के - 
आयुर्वेद-ज्ञान का प्रभाव पड़ा । 

काल--उश्ना का काल देवयूग से श्रारम्भ होता है। उ्ना दीघे- 
जीवी था । 

ऋषि उशना--महाभा रत, शान्तिपरवं ५८।२ में उद्चना. को राजशास्त्र- 
अरोता, ब्रह्मवादी, ब्राह्मण कहा है । पूर्व पृष्ठ ६८ पर लिख चुके हें कि उशना 
काव्य तपोबल से ऋषि हुआ । 

अथव॑बेद तथा डशना--काव्य उदाना तथा उसका पिता भूगु अनेक 
प्राण सूक्‍तों अ्रयवा छन्दोवेद के सूबतों के द्रष्टा हैं । 

आयुर्वेदश--पआयुर्वेद भ्रयवंवेद का उपाज़ है। उश्ना प्रथवंवेद का 
ज्ञाता था । फलत: उशना पर्वतीय वैद्य हुआ । उसे भ्रद्धितोय रसायनों का 
ज्ञान था। .. 

संजीवनी -विद्या-ज्ञाता उशना-पिता-स्रगु--असुर-गुरु उशना आयुर्वेद 
विज्ेषज्ञ था । प्रतोत होता है उसने यह ज्ञान अपने पिता भूगु से उपलब्ध 
किया । भूयु संजीवनी विद्या का ज्ञाता था। ब्रह्माण्ड पुराण ३।७२ में इसका 
उल्लेख है-- 

विष्णु ने काव्य उशना की माता का शिर:छेद किया। इस पर काव्य के 
पिता भूगु ने उसे श्ञाप दिया, तथा प्रपनी पत्नी को संजीवनी विद्या के बल से 
जीवित कर लिया। यथा-- 

अलुब्याहतत्य विष्णु स तदादाय शिरः स्वयम्‌। 
समानीय ततः काये समायोज्येदमत्रवीत्‌ ॥१४७॥ 
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एता त्वां त्रिष्णुना सत्यं हतां संजीवयाम्यद्म्‌। 
प्र्थात्‌--विष्णु को शाप देकर, वह भूगु अपनी पत्नी का कटा झिर छे 
श्राया । काया पर उस शिर को जोड़ कर बोला, निश्चय ही विष्णु से मारी 
गई तुझे में जीबित करता हूँ । 
इस घटना के सम्भव होते में सदेह नहीं । प्रात्मा कितने काल तक शिर 
अथवा हृदय में रहता है, यह विचारणीय है । उसी विद्या के बल से उशना 
मृत-असुरों को जीवित कर देता था। 
डशना का संजीवनी-ज्ञान-बरह्माण्ड-युराण ३॥३० के अनुसार काव्य 
उद्ना ने संजीवनी-विद्या के वल से जमदग्ति को पुर्जीवित किया-- 
एतस्मिन्नन्तरे राजन्भृगुवंशधरों मुनिः। 
विधेदलेन मतिमांस्तत्रागच्छद्यदच्छया ॥५९॥ 
अथवेणां निधि: साज्ञाहेदवेदांगपारग:। 
सर्वेशास्त्राथवित्माज्ञ: सकलासुरबंदितः ॥५२॥ 
सृतसंजीबनीं' विद्यां यो बेद मुनिदुलेभाम्‌। 
ययाहतान्स्ततान्देबैरुत्यापयति दानवान्‌ ॥५३॥ 
शास्त्रमौ रानस येन राज्ञां राज्यफलप्रदम्‌। 
प्रणीतमनुजोबन्ति सर्वेडद्यापीह पार्थिव: ॥५४॥ 
तच्छ्‌ त्वास भ्रगुः शीत्र' जलमादाय मंत्रवित्‌ 
सल्जीविन्या विद्यया तं सिषेच प्रोच्चर न्निदम्‌ !!४८॥ 
प्र्धात्‌-है राजनू, इसी ध्रन्तर में [ जब हैहय के भृत्यों की का द्वारा 
जमदग्ति के मारे जाते पर जमदस्ति पत्ती रेणुक्ा झर उसके पुत्र आदि मृत 
शरीर के समीप ग्माश्षम में बैठे थे] भाग्यवश बुद्धिमान्‌, भूगुवंशी मुनि [उछ्ना] 
बररस्मात्‌ वहाँ भरा गया। वह साक्षात्‌ प्रथर्ववेद का कोष, वेदवेदांगपारग, 
सम्पू्ण शास्त्रों का भ्र्थ जानने वाला, वृद्धिमान्‌, सारे अधुरों से पूजित, [ऋषि] 
मुतियों को भी दु्लभ मृतसंजीवनी विद्या को जानता था। इसी के द्वारा वह 
देबों से प्राहत तथा मृत दानवों को पुतः जीवित कर देता था। उसने राजाओं 
को राज्य-फल देते वाला ग्रौशनस अथंश्ास्त्र रचा। झाज भी सारे राजा इस 
शास्त्र के अनुजीवी हैं। [जमदस्नि] की मृत्यु का वृत्त सुन कर मन्त्रवित्‌, 
भूगुवंशी [उशना] ने श्ीक्ष उस [जमदग्नि] पर संजीवनी-विद्या से जन 
छिड़का । (मत्स्प २४६६ के भ्रनुसार उद्चता ने येह विद्या महेश्वर से ली ।) 
“7 प. बकसान काज्ष के ्क्इर अथवा वैदयों को इसका ज्ञान प्राप्त करने 
के क्षिप असाधारण प्रयास करना पड़ेगा । 
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टिव्पण--पंजीवनी-विद्या मनुष्यों, ब्रह्म, इन्द्र तथा विष्णु आदि देवों 
और भ्रपुरों प्रादि म तो थी नहीं, पर मुनियों को भी दुर्लभ थी। 
मृतक-शरीर पर संजीवनी विद्या का प्रभाव कुछ निश्चित समय के प्रन्दर 
ही होता है। जमदब्नि को मरे प्रधिक काल हो गया था। उशना समभता 
था कि प्रधिक काल व्यतीत होते पर वह मृतक-शरोर को पुतर्जीवित करने में 
सफल न हो सकेगा, भरत: वह श्षौ्रता से जल लाया । मृत्यु के उपरान्त कितने 
काल के भ्रन्दर पु्जीवन हो सकता है, यह भावी प्रस्वेषण से निश्चित होगा। 
बूंवे पृष्ठ २६ पर वायुपुराण से उद्धृत इलोक में मृतसंजीवनी भोषधि का 
डललेंख है। मृतसंजीवनी विद्या का संजीवती प्रोषधि से क्या सम्बन्ध है, यह 
विचारणीय है । प्रायुवेंद में मणि, मस्त तथा झोषधि का प्रयोग विहित है । 
मृतसंजीवनी विद्या के लिए केवल मस्त ्रयुकत होते हैं अथवा मन्त्र तथा प्रोषधि 
यह गवेषणा का विषय है। 
भागंव-उशना तथा उत्का पिता भूगु अ्रथर्ववेद के मा्िक तत्वों के ज्ञाता 
थे। प्रतः पिता-पुत्र दोनों को मुनिदुर्लभ संजीवनी-विद्या का रहस्य ज्ञात था। 
आज के युग के ब्रल्प श्रायु, आरात्मा की सूक्ष्म गति से प्रपरिचित वैज्ञानिक-बरुव 
इसे भसंभव कह सकते हें, परन्तु सूक्ष्मदर्शी, अमित-बुद्धि, वेदपारण ऋषियों के 
लिए ऐसे तत्वों का ज्ञान असंभव न था। 
अ्यरुण-पुरोदित का संजीवनी-ज्ञान--महाराज व्यदण का पुरोहित वृश 
भी संजीवनी विद्या का ज्ञाता था। बृहद्ववता ५।१४-१६ में इसका वर्णन है-- 
ऐच्बाकुस्व्यरुणो राजा त्रैवृष्णो र्थमास्थितः । 
संजप्राह्मश्वरश्मीश्च बृशों जानः पुरोहितः ॥१७॥ 
स ब्राह्मणकुमारस्य रथो गच्छन्छिरोडछिनत्‌ । 
एनस्वीत्यत्रवीच्चैद सराजैन॑. पुरोहितम्‌ ॥१४॥ 
सोडथर्वान्विस्सान्मन्त्रान्‌ हृ्ठा संजीब्य त॑ शिशुम्‌ । 
प्र्थातू--त्रिवृष्ण-पुत्र, इक्वाकुवंशी राजा व्यरुण रथ में बैठा था। उसके 
पुरोहित जनपुत्र वृश ने घोड़ों को रदिप पकड़ली । उस रथ के नीचे किसी ब्राह्मण 
बुत का क्रिर कट गया। राजा ने पुरोहित को कहा, यह पाप दो गया है। उस 
बुरोहित ने प्रथर्वाज्ि रस मन्त्र देखकर ब्राह्मण-झुमार को जीवित कर दिया । 
अ्यरुण-पुरोहित वृक्ष ने मन्‍्त्र-बल से ब्राह्मशा-कुमार के कटे शिर को जोड़ा। 
भूरु ने भी ऋपनी पत्नी का कटा शिर जोड़ा था। अनेक आयुर्वेदोय प्रस्‍्थों के 
अलुसार-यज्ञ्त्रह्म का कटा शिर ब्रदिवयों ने जोड़ा था। संजीवनों का यह पक्ष 
ध्यृलयोग्य दै। च० चि०२३।५४-६० तथा सु ०१० ५।७४ में संजीवनी प्रगद है। 
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उशना द्वारा जरा-संक्रामण--पसुर-गुरु उदना सिदहस्त वैद्य था। उसे 
आयुर्वेद के विशेष रहस्यों का ज्ञान था। 
ययाति प्रकाल-बृद्ध हो गया । उसने पुत्र को अपनी जरा दे दी । यह जरा- 
संक्रामण उशना की कृपा से हुआ। महाभारत प्रादिषव ७७६१ में 
लिखा है-- 
नाह सखृषां अवीस्येतज्जरां प्राप्तोई्सि भूमिप। 
जरां त्वेतां त्वमन्यस्मिन्संक्रामय यदीच्छसि ॥ 
प्र्थात्‌--[िशना ने कहा] हे राजत्‌, में असत्य नहीं कहता, तू बुढ़ापे को 
आप्त हो गया है, यदि तेरी इच्छा है तो इस जरा को किसी दूसरे में संक्रामित 
कर दे। 
वायुपुराण ६३।६२ में लिखा है कि महाराज ने शुक्र-कपा से अपनी जरा 
पुत्र पुरु में संक्रामित की। यथा-- 
घुरोरलुमतो राजा ययातिः स्वां जरां ततः। 
संक्रामयामास॒ तदा श्रसादाद्भागैबस्थतु॥ 
अर्थात्‌-पुरु की प्रनुमति प्राप्त करते पर राजा ययाति ने भागव उशना 
की हपा से प्रपनी जरा ग्रपने पुत्र में संक्रमित कर दी । 
यदि एक व्यक्तित का रक्त दूसरे में संक्रामित किया जा सकता है तो 
भायुवेंद के प्रकाण्ड पण्डित उद्यना द्वारा जरा-संक्रामण भी प्रसंभव नहीं। 
आयुर्वेद के इस अ्ज़ुका गम्भीर अन्वेषण प्रभीष्ट है। प्रस्विद्य-द्वारा च्यवन 
के वार्षक्य-नाश की घटना का भी तुलनात्मक प्रस्वेषण ग्रावस्यक है। 
शुरू--उदना ने आ्रायुवेद-ज्ञान किस गुर से प्राप्त किया, इसका स्पष्ट विव- 
रा हमें भरभी तक नहीं मिला । प्रतीत होता है पायु्वेद के प्रनेक चमत्कारी 
योग उसने अपने पिता भूगु से प्राप्त किए वे। 
शिष्य--महाभारत, प्रादिपवं ७०२१ के ब्नुसार बृहस्पति-पुत्र कच ने 
उद्यना से भ्रन्यविद्याओं के साथ संजीवनी विद्या कः ज्ञान भी प्राप्त किया। 
प्रन्थ 
१. आयुर्वेद--उश्ता का प्रायुकेद विषयक कोई प्र्थ प्रभी तक ज्ञात 
नहीं हुमा । 
ह. क्ोकतन्त्र--उद्चना ने चित्रशिखण्डि-शास्त्र के भ्राधार पर प्रपना शास्त्र 
रचा। 
३. अधंशास्त्र--विष्णुगुप्तकृत प्रय॑शास्त्र में इसका उल्लेख मिलदा है। 
कौटिल्य से पूवंकाल की चरकसंहिता, वि० ६॥५४ में प्रोशनस अर्थशास्त्र का 
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उल्लेख है । महाभारत शान्तिपर्व में उद्चना के राजनीति-विषयक भनेक वचन 
उद्धृत है। उश्ना ने बृहस्पति के त्रिसहल्ाध्यायात्मक भ्रधंशास्त्र का संक्षेप किया। 
इस समय यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं । शुक्रतीतिसार इस अर्थशास्त्र का संक्षेप 
प्रतीत होता है । 

महाकवि कालिदास कुमारसंभव ३।६ में उश्ना की नौति का उल्लेख 
करता है । 

४. सांख्यदशंन--उद्ना का सांख्य-विषयक कोई ग्रत्य तो उपलब्ध नहीं, 
परल्तु महाभारत, शास्तिपवं के अनुसार उशना सांख्यज्ञाता प्रवश्य था। 

*. बास्तुशास्त्र--उदना वास्तुशास्त्रोपदेशक था । शिल्परल में ऐसा 
उल्लेख है । मत्स्यपुराण २५२।३ का भी यही अभिप्राय है । 

६, श्रौशनस घजुवेंद--वी रमित्रोदय, लक्षणप्रकाश तया योगयात्रा १२-१३ 
में श्रोशनस धनुवेद के वचन उद्धृत है। एक छोटा-सा-पौशनस घनुरवेद प्रकाशित 
भी हो चुका है । 

७. ध्मंशास्त्र--गौतम-धर्मसूत्र, मस्करि-भाव्य में उदना के धर्मशास्त्र 
के वचन स्थान स्थान पर उद्धृत है । 

महामहोपाध्याप श्रो पाण्डुरंग वामन काणे जी अपनी हिस्टरी भ्राफ धर्म 
शास्त्र, पृ० ११५ पर झौशनस धर्मझास्त्र (प्रयवा सूत्र) का काल गौतम तथा 
वश्विष्ठ धर्मश्रुतों ओर मनुस्भृति के पढचात्‌ का मानते हैं । उनके अनुसार गौतम 
भर्श्ृत्र का काल ईसासे लगभग ४०० वर्ष पूर्व और मनुस्मृतति का काल ईसापूर्व 
२०० से ईसा के २०० वर्ष तक का है । इस प्रकार वे भ्रौशनस धर्मसूत्र को ईसा 
के २०० वर्ष का उत्तरवर्ती मानते हैं। 

कारो जी ने गौतम, वस्धिष्ठ और मनु का काल ही नहीं जाना, पुनः वे 
उद्शना के धर्मंसूत्र के काल-विषय में क्या जान सकते हैं । उनकी मिथ्या 
कल्पना के कारण आआायं-विद्वान्‌ भ्रपने इतिहास को त्याग नहीं सकते। अनेक 
आय॑ शास्त्रों में लिखा इतिहास भ्रसत्य है और कारों जो लिखित कल्पित 
इतिहास सत्य है, ऐसा विश्वास भल्प-पठित लोग ही कर सकते हे । 

5. ज्योतिष शास्त्र--अदुभुतसागर पु० २२० पर डद्घृंत ऋषिपुत्र के 
वचन में उल्चना का ज्योतिष-शास्त्र विषयक मत वधित है। 

६. अन्त्रद्रश--भागंव उशना अनेक आवर्वस मन्‍्त्रों तथाऋ० ६।८७-८६ 
का द्रष्टा था। 

योग--अष्टजूसंग्रह, उ०, पृष्ठ ३२० पर प्रौनस अगद का वो 
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खुरालापावकी सोमा भोगवत्यम्रतानतम्‌। 
आढकी किरिटी सोमराजी चौशनसो गदः.॥ 
पं० भगवदत्तकृत भारतवर्ष का वृहद्‌ इतिहास, पृष्ठ ११४ पर बाग्भट 
के पूर्वलिलित वचन के साथ डल्हण द्वारा उद्धृत उदना के भरढ़ाई इलोक लिखे 
गए हैं-- 
अजरुद्यालज्षणं उशनसा प्रोक्तम-- 
कनद: श्वेत: सपिडको भेदे चाज्नसन्निभ: | 
गन्वलेयनपानैंस्तु विष॑ जरयते नृणाम्‌ ॥ 
दुष्टानां विषपीतानां ये चान्‍्ये विषमोद्दिता: । 
बिष॑ जरयते तेषां तस्मादजरुद्या स्वृता: ॥ 
मूषिका लोमशा कृष्णा भवेत्साउपि च तदगुण: । इति॥#य॥ 
पं७ जी के प्रमुसार वाग्भट तथा डल्हरा के पूर्वोदुधुत वचन श्रौद्गस 
अवशास्त्र के हैं। महान्‌ प्राचार्य उशना ने भर्वझ्ञास्‍््र में आयुर्वेद की 
सहायता ली। 
२०. ब्हृस्पति 
बंश- पर्व पृष्ठ ६० पर दी गई वंशावलि से स्पष्ट है कि वृहस्पति झंगिरा- 
बुच्न था। इस कारण उसे भराज़िरक्त वृह्वति कहते हैं । जैमितीय ब्राह्मण 
१२१३ के अनुसार प्रजापति-दुहिता उपा बृहस्पति की स्त्री थी। यथा-- 
अजापतिरुषस॑ स्वां दुद्चितरं इहस्पतये प्रायच्छत्‌ । 
_ अर्वात्‌--- प्रजापति ने अपनी इुद्विता उषा बृहस्पति के लिए दी। 
ब्रह्मपयों में प्रजापति और उषा की आलक्कारिक कथा भी वशित है। 
उसका इस ऐतिहासिक उषा से कोई सम्बन्ध नहीं। 
आयुर्ेद-वरम्परा का युप्रसिद्ध भरद्वाज वृहस्पठि का पुत्र वा। 
काज्र-देवासुर संग्रामों का काल भ्र्यात्‌ श्रेता का बादि बृहस्पति का काल 
था । वह कौरव भीष्म के काल तक जीवित था। 
स्थान--बुहस्‍्पति हिमालय की उत्तरपूव॑वतिनी देवभूमि में रहता था। 
खुरयुद--ताण्ड्य ब्राह्मण १६१७८ तथा वौधायत श्रौतसूत्र के झनुसा 
बृह्मति देवों का पुरोहित था। जैमिनीय ब्राह्मण १२६ में लिखा है-- 
बृहस्पतिदेवानां पुरोहित आसीदू उशना काव्योडसुएणाम्‌। 
अर्थात्‌--बृहृस्वति देवों का पुरोहित था तथा उशना काव्य झबुरों का। 
बेद्वेदाक्बित--ऋषिणें को सम्पूर्ज-ज्ञान परम्पराक्रम से प्राप्त हुआ | इस 
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वरम्परा में बृहस्पति को वेदवेदाज़ज्ञान प्राप्त हुआ । महाभारत, झाम्तिषवं 
२१२३२ में लिखा है-- 





““बेदाज्ञानि बृहस्पति: । 
अर्थात्‌--बृ हस्पति को वेदाज्ु-ज्ञान प्राप्त हुआ्ना। 
महाभारत, शाम्तिपरव १६६।८ में प्रजापति मनु तथा बृहस्पति का संवाद 
व्शित है। उस संवाद में वृहस्पति मन्‌ से स्वयं कहता है- 
ऋष्सामसंधांश्व॒ यजूषि. चाहम्‌ 
छन्दांसि नक्त्रगति निरुक्तम | * 
अधीत्य च॑ व्याकरणं सकल्पम्‌ 
शिक्षा. च भूतप्रकृ्ति न बेझि॥ 
पर्यात्‌--सम्पूर्ण बेद तथा वेदाज्जज्ञान होने पर भी मुझे भूतप्रक्ृति का 
ज्ञान नहीं । 
बेदबेदाज़ज्ञाता वृहस्पति, का प्रायुवेद-ज्ञान भी प्रथाह था। 
खिद्धदस्त-चिकरित्सक--वाल्मीकोय रामायण, युद्धकाण्ड शब्त८ में 
बृहस्पति के चिकित्सा-कौशल का सुन्दर वर्णन है-- 
तानातान्‍नष्टस॑ज्ञांश्च परासू शच बृहस्पति: । 
विद्याभिम॑न्त्रयुक्ताभिरोपधीभिश्चिकित्सति ॥ 
पर्धात्‌--[विवासुर संग्रामों में] उन प्रार्त, संज्ञाहीन मृत-देवों की चिकित्सा 
देवंगुरु बृहस्पति मल्युकत विद्याओं तथा ग्रोषधियों से करता है। 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि तब बृहस्पति मृतसंजीवनी विद्या भी जान 
चुका था। बृहस्पति मल्त्र तथा श्रोषधि, दोनों प्रकार से चिकित्सा करता 
था । उसे चिकित्सा-विषयक मन्त्रयुक्त ग्रनेक विद्याएं ज्ञात थीं। 
हिप्पण--व्तेमान-युगीरा वैज्ञानिक-ब्रुव झाशचर्य करेंगे कि एक ही व्यक्ति 
वौरोहित्य, मंत्रित्व॒ तथा भंषज्य-कर्म करता था। प्राज यदि किसी नेश्र-रोग 
विश्येषज्ञ से उदररोग की चिकित्सा करवानी चाहें तो असम्भव है । दीर्षजोवी 
महषि ही विद्या के भिल्त-भिन्‍्त अंगों का सम्पूरं ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य 
रखते थे । 














ग्रन्थ 
१. आयुर्वेद--बुहस्‍्पति श्रायुर्वेद-कर्त्ता था । काश्यपसंहिता के उपोद्घात 
पृष्ठ २३, टिप्पणी संख्या १ में हेमाद्रि-कत सक्षणप्रकाद से उद्घृत झातिहोत्र- 
बचन का कुछ प्रंश हमने पूर्व पृष्ठ ५६ पर उद्घृत किया है। इन इलोकों में 
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आयुर्वेद-कर्तताओं के नाम उल्लिखित हैं। यथा-- 

वसिष्ठो वामदेवश्च च्यवनो भार्रवस्तथा [मार्गेवस्तथा (]। 

विश्वामित्रो जमदम्निभरिद्धाजश्व बीयेबान॥ 

असितो देवलश्चैब कौशिकश्च महात्रतः । 

सावर्णिगॉलवश्चैब मार्केण्डेयसतु वीयैबान्‌। 

गौतमश्च'*““भागश्च आगरुप (() काश्यपस्तथा । 

आत्रेय: शास्डिलश्वैव तथा नारदपबतौ॥ 

काण्वगो नहुपश्चैब शालिदोत्रश्च वीयवान्‌। 

अग्निबेशों मातलिश्च जतुकरण: पराशर:॥ 

दवारीतः ज्ञारपाणिश्व निमिश्च बदुतां वर: । 

ओऔद्दालकिश्च भगवान्‌ श्वेतकेतुश्न गुस्तथा ॥ 

जनकश्चैव राजपिंस्तयैव हि वि नम्नजित्‌। 

विश्वेदेवा: समरुतो भगवांश्च बृहस्पति: ॥ 

इन्द्रश्न देवराजश्व स्बलोकचिकिस्सका: 

एते चान्ये च बह॒व ऋषय: संश्रितत्रता: ॥ 

आयुर्वेद्स्य कर्तारः सुस्नातं तु दिशन्तु ते॥ (प० १४६) 

अर्थात्‌--पहां पर लगभग ३७ आयुवेद-कर्ताओं के नाम लिखे गए हैं । इनके 
अतिरिक्त भ्रन्य प्रनेक ऋषि भी भ्रायुरवेद के कर्ता हैं। ये सर्वेलोक-चिकित्सक 
थे । वे देवलोक, गन्धर्वलोक, नागलोक, तथा मरत्यंलोक आदि किसी एक लोक 
के निवास्तियों की चिकित्सा नहीं करते थे, प्रत्युव सर्वलोक-निबासियों के 
चिकित्सक थे। 

उपरिलिखित उद्धरण के अनुसार निम्नलिखित ऋषि भ्रायुवेंद-- 








कर्ता हैं-- 
१. वसिष्ठ २. वामदेव ३. च्यवन हे 
४, विंबामित्र ४. जमदम्ति.. ६. भारद्वाज [भिरद्वाजों 
७. असित देवल ८. कौशिक ६. सावणि 
१०. गालब १६. मार्कण्डेय.. १२. गोतम 
१३. भाग ? १४, झागरूप ? १५, काइ्यप 
१६. झात्रेय १७, शाण्डिल १८. नारद 
१६. पर्बंत २०, काप्वग ? २१. नहुष 
शालिहोत्र २३. प्रम्तविश २४. मातलि 





२५. जतुकर्ण २६. पराशर २७. हारीत 
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२८. क्षारपारि २६, निमि ३०. औद्वालकि ब्वेतकेतु 

३१. भूगु ३२. जनक ३३. नग्नजित्‌ 

३४. विद्वेदेव.. ३५, मरुदूगण ३६. बृहस्पति ३७, देवराज इन्द्र 
इनमें से अनेक ऋषियों के आ्रायुर्वेद-विषयक वचन अथवा योग उपलब्ध 

है। हम मयाक्रम उतका वर्शान करते झा रहे हें। फलतः यह नामावलि कल्पित 

नहीं । इसमें ३४ तथा ३५ संख्या के भ्रन्तगंत प्रतेक प्राचार्य हें । 

३, ब्याकरण--बृहस्पति व्याकरण का द्वितीय-अवक्‍ता था । उसका 
व्याकरण-विषयक ग्रन्थ था, परन्तु ग्राजकल वह उपलब्ध नहीं ।* 

३, लोकतस्‍्त्र--महाभारत, शान्तिपर्व ३४४।४६ के भनुसार बृहस्पति 
में सप्तषि-हत चित्रशिखण्डि-शास्त्र के श्राधार पर लोकतस्त्र-विषयक शास्त्र 
रचा । राजा उपरिचरवसु ने बृहस्पति से चित्रशिखण्डि शास्त्र का अध्ययन 
किया । महाभारत श्ान्तिपर्व ३४४।१।३ में लिखा है-- 

ततो5तीते महाकल्पे उलस्नेउल्लिर्सः सुते। 

बभूबुर्नियता देवा जाते देवपुरोद्दिते ॥ 

बूहदुतरक्ष मदच्चेति शब्दाः पर्योयत्राचका:। 

एमि: समन्वितो राजन्गुणेर्विद्वान्ृदस्पति: ॥ 

तस्य शिष्यो बभूथाग्य्यो राजोपरिचरो वसु: 

अधोतवांस्तदा शास्त्र सम्यक्चित्रशिखरिडजम्‌ ॥। 

भ्र्यात--महाकल्प व्यतीत होने पर आंगिरस, देवपुरोहित, महागुणी, 

विद्वान ृहस्पति हुआ। उसका शिष्य राजा उपरिचर वदु था। उसे बृहस्पति 
से चित्र-शिखण्डि शास्त्र पढ़ा । 

७४,बाहं स्पत्य-अर्थशास्त्र--देवगुरु बृहस्पति सर्थश्षास्त्र का परम पण्डित था । 
(इत बाहुदन्तक भ्रय॑शास्त्र का तीन सहलल 
अध्यायों में संक्षेप किया। महाभारत, कामन्दकीय नीतिसार,वाज्ञवल्क्य स्मृति की 
बालज्रीडा टीका तथा कौटल्य अर्थशास्त्र में वाहंस्पत्य अर्थक्षास्त्र के अनेक वचन 
तथा मत उद्धृत हैं । 

अध्यापक अल्तेकर जी ने लिखा है कि विष्णुगुप्त से लगभग ३०० वर्ष 
दूं किसी ने बृहस्पति के नाम से यह प्र्थशास्त्र रच दिया। यह कथन बज्ञान- 
मात्र है। प्राय वाडमय के अनुसार यह ग्रल्थ देवगुरु बृहस्पति का था। 











युगों की श्रायु का हास जात, उसने 








$, इस विषय के विस्तृत विवरण के लिए देखो पं०युधिष्टिरजी मीमांसक 
कृत संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिद्वास, ए० ४६ । 
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बिषद्वर बोग--वृहस्पति के ये योग अ्रष्टाज् संग्रह, सूत्र भ्र० 5 में उद्धुत 
हं--अथ योगा: अवच्यन्ते बृहस्पतिकृता: शिवाः। 

. बास्तुशाध्त्र --प्रष्टादश-वास्तुश स्त्रोवदेशकों में वृहस्पति की गणना भी 
की गई है। काइमीरक भट्टोलल ने बृहस्पति के वास्तुशास्त्र के बचन उद्घृत 
किए हैं। 

६. इतिद्वास-पुराण-प्रवक्ता--वायुपुराण १०३।५६ में बृहस्पति को इति- 
हास-पुराण-प्रवक्‍ता कहा गया है । 

७. धम्मेशास्त्र--धर्म शास्त्र के प्रव्नस्घों में वृहस्पतिकृत धर्मसस्‍स्त्र के ग्रनेक 
बचन अ्रव भी उपलब्ध होते हैं । ऐसे लगभग २३०० इल्ोकों का एक संग्रह 
बड़ोदा से प्रकाशित हो चूका है। 

काणे जी का विचार है कि धर्भशस्त्रकार बृहस्पति तथा प्रय॑शास्त्रकार 
बृहस्पति संभवत: दो भिन्‍न व्यवित थे । ( देखो, हिस्टरी प्राफ धर्मशास्त्र पृ० 
१२५, सन्‌ १६३० ) यह विचार कल्पतामात्र है। पुरातत वाहूमय में इस 
विषय का एक भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । 

कारोे-निदिष्ट बृहस्पति-स्मृति काल--पुनः पृ० २१० पर काणे जो लिखते 
है--बृहस्पति भ्रवस्‍्य ही ईसा सन्‌ २००-४०० तक के मध्य में हुआ था। 

रक्नास्‍्वामो-निर्दिष्ट काल --बृहस्पति स्मृति के बचनों के संकलन कर्ता* 
श्री रज्जास्वाम्री जी का मत है-- 

4 छह दरंवंधा०8 .....००१३ ६०. 9|808 प्रा६ ण॑ ९ 
&छं (8४॥0९०७७ ० छ॥9896 ..... . (06 ३९००7० व्याप.* 

। 8, ९. ([रपत०वैपन्‍व॑ग) 9. 85, 278०6 86) 
बृहस्पति स्मृति के भ्रधिकाश उपलब्ध वचन ईसा पूर्व दूधरी 














ये दोनों छेखक भारतोय इतिहास के यथा ज्ञान से शून्य हैं। बृहस्पति 
|] का धर्मझास्त्र विक्रम से ३००० वर्ष से पूर्व का है। विक्रम से २८०० वर्ष पूर्व 
का विद्वान्‌ मुनि कात्यायन बृहस्पति स्मृति से परिचित था। 
झ. गजशास्त्र--बाहैस्पत्य गजशास्त्र का विस्तृत वर्णन पं» भगवदृत्तकृत 
वैज्ञानिक वाह मय का इतिहास में देखें । 
$. अन्त्रद्नष्टा--ऋग्वेद १०७१ का ऋषि बृहस्पति है । 








3. इदस्पति का एक वचन मह्लिना वकृत रघुवंश टीका १३२१ में उद्एत 
है। रक्ास्‍्वामी जी ने यह बचन संग्रद में नहीं रखा। 


प्रयतालमाहकमपातबएरफ्ता2एकामामकमइातपतभामसभागतमहलल्‍्अमनक "यान नरक 
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२१. सनत्कुमार 

बंश--महाभारत, शास्तियर्व रे४६।७०,७९, हरिवंश ११७१२ तथा 
वायुपुराण १०१०६ में सतत्कुमार को ब्रह्म का मानसपृतर कहा है । इसे प्रस्ति- 
पुत्र भी कहते हैं। वल्मोकीय रामायण/रिवितोत्त रपाठ,बालकाण्ड, गध्याय हर 
में कुपार को उलति का विद्वद वन है। तदसुवार दौकेद्र को स्वेष्ठ ता 
गज्जा थी । गज्भा तया श्र्ति से कुमार की उत्पति हुई। प्रतीत होता है 
सलत्कुमार ब्रह्मा का वरा हुप्रा अर्थात्‌ मानसपुत्र था। पार्वती को हुबार 
अतिप्रिय था । 

ाम-्युर्पत्ति -सलत्कुमार नाम से विश्येष भरमिप्राय है। हरिवेशयुराण 
(१७१७ में सनत्हुभार प्रपते नाम का प्रभिप्राय स्वयं स्प्ड करता है-“ 

यथोलन्‍्नस्तयैवाह कुमार इति विद्धि माम्‌ । 
तस्मात्सनत्कुमारेति नामैतन्मे प्रतिष्ठितम्‌॥ 

अर्यातृ--जैसा उत्वलत हुआ वैसा ही मे हूं । मुजेजु॒भारजानों | इस कारण 
मेरा सनतूल्‍्सदा कुमार इति सनत्कुमार नाम रखा गया है। 

यु प्रादि हम के मानसपुत्र प्रजावर्मा कहे गए हैं। उतका वंशविस्तार हम 
यवास्थान लिख चुके हैं।सनत्कुमार योगधर्मा था । वह प्रजोतादन से उपरत रहा | 
बायुपुराण ६०१०७,१०६ में उसे ऊर्ध्वरेता कहा है। 

अपरनाम--हेम चन्द्र [नविन्तामणि २।१२२,१२३ में तिम्नलिखित 
नाम उल्लिखित हैं-- 

स्कन्द, स्वामी, महासेन, सेनानी, पास्मातुर, कार्तिकेय, कुमार, 
श॒ुद्द, विशाख इत्यादि । 

इस ग्रल्य को स्वोपज्ञ टीका में उद्धृत शेषकोष के प्रनुसार स्कन्‍द का अपर- 
नाम करवीरक है। सुश्रुंत का एक सहपाढी करवीरक था। उस करवीरक का 
सतत्कुमार से ऐक्य अ्रभो चिल्तय है। 

'लिर्न्दरनाथ सुझ्योपाध्याय की भूज--गिरिल्धनाथ मुखोपाध्याय ने हिस्ट्ी 
आफ इण्डियन मेडिसिन, भाग प्रथम, पृष्ठ १११ पर कार्तिकेय, तथा भागे 
दिीय, पृ० २६१ पर सनखुमार नामक दो भिल्‍्न प्राचायों' का वर्जन किया 
है। यह युक्त नहीं । 

आये वाड भय में सनत्कुमार ही स्कल्द तथा कार्किकेय भ्ादि नामों से स्पृत 
है। छाम्दोस्प उपनिषद्‌ ७२६ में सनत्कुमार का अपरनाम स्कन्द हैं" 

मृद्तकवायं तमसस्थार' दशयति भगवान्‌ सनत्कुमारख स्कन्द 
इत्याचक्षते । 
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प्र्थातू--भगवान्‌ सनत्कुमार, विधृतकल्मप व्यक्ति को अन्धकार से पार 
अर्थात्‌ प्रकाश का दर्शन करा देते हैं । इन्हीं भगवान्‌ सनत्कुमार को [ पुरातन 
प्राचार्य ] स्कस्* कहते है । 

हरिवंश $३।४३ में सनत्कुमार को स्कन्द तथा: कात्तिकेय,दोनों नामोंसे स्मरण 
किया है। यथा- * 

अपत्यं कृत्तिकानां तु कात्तिकेय इति स्मृत: । 
स्कन्द: सनत्कुमारश्च स्ष्टः पादेन तेजसा ॥ 

सर्थात्‌--सनत्कुमार इत्तिकाओं का दूध पीने से कास्तिकेय कहाता है।* 
उह स्कत्द बरयवा सनलुमार भ्रम्ति के तेज के चतुर्थाश से उत्पन्न हुआ। 

सारांश यह कि देव-सेनापति, कातिकेय सनत्कुमार है। 

विशेषश--महाभारत, ्षान्तिपर्व ३४६।७० में सनत्कुमार्‌ को स्वयमाग- 
तविज्ञान, योगविदू, सांख्यशास्त्रप्रवतंक, तथा सोक्षवर्मा कहा है। पूर्व- 
पृष्ठ पर लिख चुके हे कि सनत्कुमार ऊध्बरेता था। 

वास्तव में सनत्कुमार को सम्पूर्ण ज्ञान उद्धासित हो गया था। उसने 
निवृत्तिमार्ग का प्राय छेकर मोक्षमार्ग का उपदेश किया । 

देवसेना--इस्द्र-कन्या देवसेना कुमार की भार्या थी। 

काल--सनत्युमार दीर्घजीवी था | वह देवयुग के आरम्भ से चिरकाल 
तक जीवित रहा । 
स्थान--वायुपुराण ७७।६३ के भ्रनुसार सनत्कुमार का तीर बुरुक्षेत्र था। 
यथा-- 





यथा 
सर्वतश्च कुरुक्षेत्र सुतीर्थ' च विशेषतः । 
इस्य॑ सनत्कुमारस्थ योगेशस्य महात्मनः ॥ 
'पाज्चरात्रोपनिषदान्तगंत, सनकुमारसंहिता के अनुसार सनलुमार के 
आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। 
4. स्कन्द नाम विशेष कारण से हुआ | वात्मीकीय रामायण, पश्चिमो्तर, 
पाठ, बाल्ञकाणड ३७।२८ में लिखा है--- 
कृत्तिका: _स्कन्दयामासुस्तमादित्यसमग्रभम्‌ । 
स्कन्द इत्येब्र तं देवा: प्रोचुरमितौजसम्‌ ॥ 
९. वाल्मीकीय रामायण, पश्चिमोत्तर पाठ, बाज़काणडइ़ ३४२५,२६ में 
यह घटना अत्यस्त स्पष्ट रूप से लिखी गई है-- 
तदा ज्ञीरप्रदानार्थ' कृत्तिकाः 'नयोजयन्‌ । 
ततस्ता देवता ऊदु: कात्तिकेय इति अभु: ॥ 
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ग्रन्थ 

9. आयुर्वेद--सनत्कुमार के श्रायुवेंद-विषयक तीन हृह्तलिखित ब्रन्य 
उपलब्ध हैं। 

($) सनत्कुमारसंद्िता--सद्रास सरकार के पुस्तकभण्डार के हस्तलिखित 
ग्रन्थों की सूचि, भाग २३, संख्या १३१०२ के ब्रन्तर्गंत पाज्चरात्रोपनिषद्‌ पर 
सनत्कुमारसंहिता के ६४वें भ्रध्याय का उल्लेख है-- 

शुक्लाम्बरधर विष्यणु'"““बिष्वक्सेन तमाश्रये। 

सनत्कुमारं योगीन्द्र' सिद्धाश्रमनिवासिनम्‌ । 

नारदः प्रशिपत्याथ वचन चेदमजवीत्‌ ॥ 

भगवन्‌ योगिनां श्रेष्ठ स्वतन्त्रविशारद । 
सर्वेरोगहरास्व्वत्त: कल्पाश्च विविधा: श्रुताः॥ 
इदानीमक्षिरोगस्य शास्ति ब्रूद्दि तपोधन । 

इत्युक्तस्स मुनिश्रेष्टस्सद्धार्थस्सवैमन्त्रवित्‌ ॥ 

सनत्कुमार:-- 

खर॒ नारद धर्मज्ञ कल्प नारायणाख्यक्रम्‌ । 
अज्षिरोगहर॑ पुण्यमायुष्यं पापनाशनम्‌ ॥ 








काशिपुर्या पुरा जंक्षव॒ आसीद्राजा सुधार्मिक: 
पारिभद्र इति ख्यःतः तस्य पुत्रो बृहद्रथः ॥ 
भगवन्‌ मम पुत्रस्य अज्षिरोगो भयावह: । 
तस्य शान्तिरवेस्केन तस्त्व॑ ब्रदि महामुने १ 
अध्वक्ते: तिन्ध्रिणीपुष्पैः चक्रगायत्रिया हुनेत्‌। 
खजू२' नारिकेल॑ च द्राज्ञां धात्रीं दरीतकीम्‌॥ 
अर्थात्‌--सिद्धाअमवासी, योगीस्द्र सनत्कुमार को नारद प्रशाम करके 
बोला--है सर्वेशास्त्रनिष्णात, भगवन्‌, श्राप से सब रोगों को दूर करने वाले 
प्रनेक कल्प सुने हैं। हे तपोधन, भ्रव अक्षिरोगों की शान्ति का उपाय बताओ्रो। 
सं० कु० बोला, हे पर्मज्ञ नारद, प्रक्षिरोगहर, पुष्य, दीर्षायु देने वाला, 
नारायण नामक कल्प सुनो-- 
पारिभद्र नामक काश्षिराज का पुत्र बृहद्रय भयंकर अ्रक्षिरोग से पीडित 
था। उसे मेने प्रक्षिरोगहर-योग बताया था। 








3, सातुलक्षम हृति पाठाल्तरस्‌ । 
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अ्रष्टांग संग्रह, उत्तरस्थान, अध्याय १६, पृ० १२३ पर किसी प्राचीन 
संहिता के ग्राधार पर उद्यृत इलोक में ऐसे छः आरचायो* के नाम हैं-जिनके 
जित्यस्मरश से नेत्र-रोग भय दूर हो जाता है। इनमें स्कंद को भी स्मरण 
किया गया हैं। प्रतोत होता है सनत्कुमार मक्षिरोग विश्येज्ञ था। 
सनत्कुमार-संहिता के हस्तलेख में भी प्क्षिरोगों का विस्तृत वर्णन है। 
तत्कुमार नारद को उपदेश-रूप में यह विषय समझा रहे है। इस प्रकरण से 
बिदित होता है कि सतत्कुपार अक्षिरोगों के सिद्धहस्त चिकित्सक थे, 
तथा पन्य बनेक रोगों का भी पूर्ण ज्ञान रखते थे। सनत्कुमारप्रोक्त, प्रन्य- 
रोगविषयक अनेक कल्प भी थे, परल्तु प्रव वे भ्रनुपलब्य हें 
(ख) बराहट प्रस्थ--मद्रास-पुस्तकभण्डार के हुस्तलिखित ग्रन्थों की 
सूचि, संख्या १३२७६-७ भ्रस्तगंत कार्तिकेय रचित वाहट ग्रल्थ का उल्लेख है। 
यथा-- 


















अस्य श्रीपार्बतीयस्य प्रियसनु्गुणोन्नतः । 
पन्‍्मुखे रचिते चैब वाहटग्रन्थमृत्तमम्‌ ॥ 
वैद्यानां यशसे3र्थाय व्याधितानां हिताय च। 
धत्ते धन्वन्तरिग्रोक्तः तमस्सूयदियें यथा ॥ 
इति-श्रीगौरीपुत्रकार्तिकेयवि रचिते वाहटअन्थे निदानयरोगो नाम 
प्रथमः परिच्छेद: ॥ 
१३१७७ संख्या वाले हस्तलेख में निम्नलिखित प्रध्याय हें-- 





१. निदानयोगः +. कयायब्रोगः ३. पथ्यापथ्य योगः 
४. तैल्योगः ४. घृतयोगः ६. लेह्यबर्ग समाप्ति: 
७, चूरवटकयोगः ८. ओऔवधयोगः ६. रसयोगः 


(ग)अजुभोगकल्पक --तड्जो र-भण्डार के हस्तलिजित ग्रत्थों की सूचि, 
बृ० ७३७०, संझण ११००४ के प्रन्तर्गत सनत्कुमार रचित प्रनुभोयकल्पक 
नामक प्रायवेंदीय ग्रन्थ का उल्लेख है। यह ग्रन्थ जड़ी, वूटी विषयक है। 

३. बास्तुशास्त्र--मत्त्यपुराण में उल्निज्वित प्रष्टादश वास्तुझास्त्रोपदेशकों 
ल्यसत् में कुमार को षडातन नाम से स्मरण 








3, सुप्य सुकन्याँ च स्कम्दं व्यवगमरिवनी। 
बड़ेतान्‌ यः स्मरेन्लिल्य तस्य चछुन॑ हीयते | 
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लिखा है कि समत्कुमार छन्दःशास्त्र्ञ था-- 
छन्दः शास्त्रमिद॑ पुए त्रिनयनाल्‍लेभे गुद्देनादित-- 
स्तस्मास्माप्य सनत्कुमारकमुनिस्तस्मात्सुराणां पति:। 

७. सॉख्यशास्त्र -सनत्कुमार का साल्याविषयक ग्रत्थ तो भ्रभी ज्ञात नहीं 
हो सका, परन्तु छात्दोख्योपनिषद्‌ श्रध्याय सात में तत्कुपार नारद के लिए 
सांल्यानुसारी प्रात्मज्ञान का उपदेश करते हैं। 

३. सिद्धास्त प्रस्थ--योगि-याज्ञवल्थय नामक प्राचीन ग्रल्थमें लिखा है-- 

हेरस्यग्मं:  कपिलैरपान्तरतमैरतथा । 
सानत्कुमारत्र झ्िष्टिस्तथा पाशुप्तैरपि ॥ 
पाक रात्रैरपीस्येतैः सिद्धान्तैश्लीब सप्तमिः। 

अवीत्‌--सात सिद्धान्तों में एक सिद्धान्त सनत्कुमार का था। 

पूर्वलिखित संहिता उसी का भ्रज् प्रतीत होती है। 

२९, नारद है 
बंश--बह्मा के मानसपृत्रों में नारद भ्रन्यतम है । मत्स्यपुराण ३।६-८ के 
अनुसार वह दश् मानसपुतरों में कनिष्ठतम था। 
के प्रत्त से पाण्डव थुविष्ठिर के काल तक वह जीवित था। 
बस्तुतः वह ग्रतिदीर्घजीवी था। 

झ्थान--नारद का निवास स्थान मद्यपि देवलोक था, तथापि वह-सब 
लोकों में भ्रमणा किया करता था। 

अपरनाम--हेमचस्टकृत झभिधानचिस्ता' 
सुप्रसिद्ध नामों का उल्लेख हैं-- 

नारदस्तु देवत्द्मा पिशुनः कलिकारक:। 

अर्थात्‌--नारद को देवत्रह्मा, पिशुन तथा कलिकारक कहते हैं । 

'विशेषण--वाल्मीकीय रामायण १।६ में नारद को त्रिलोकज्ञ कहा है। 
अतीत होता है तीनों लोकों में भ्रमण करने के कारण वह उतका पूर्ण ज्ञान 
रखता था । पुराणों में उसे देवर्षि कहा है। 

गुरु 

१. सनस्कुमार--तारद ने सतत्कुमार से रोग-विषयक ग्रनेक कल्प सुनें। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌, भर० सात के अनुसार नारद ने सनत्कुमार से प्ध्यात्म 
ज्ञान प्राप्त किया । 

२. शिव--भावप्रकाश २।३ के ब्रनुसार नारद ने शिव से अशोहर योग 
सीखा-+ 








मर ३।४१३ में नारद के तीन 
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प्रणम्य शद्गर॑ रुद्रं दस्डपा्णि महेश्वस्म्‌। 
जीवितारोग्यमन्विच्छन्नारदो5प्रच्छदी श्वरम्‌ ॥ 
सुखोपायेन हे नाथ शस्त्ञाराग्निभिविना। 
चिकित्साम्शसां नृणां कारुण्याइत्तुमईसि॥ 
अरवात्‌- हे शिव पा करके शस्त्र, क्षार तथा प्रस्ति-चिकित्सा के झति- 
रिक्त प्रश्ें की कोई प्रस्य चिकित्सा बताओ । ई 
३. बसिष्ठ--महाभारत, शास्तिपर 
से झ्रात्मज्ञान प्राप्त किया । 
४. अक्वा--गणक तरंगिणी पृष्ठ १ पर लिखा है कि ब्रह्मा ने नारद को 
ज्योतिविद्या सिलाई । 





४।४५ के अनुसार नारद ने वसिष्ठ 





अनेक विद्याज्ञाता -नारद 

अटनशील नारद यत्र-ततत्र विद्या संचच करता था, श्रत: उसने अनेक 

विद्याएं सीखी थीं। छास्दोग्य उपनिषद्‌, अध्याय सात में नारद सनत्कुमार से 

कहता है, हे भगवत्‌ प्रध्ययनायं श्ाया हूं । सनत्कुमार उत्तर देता है--जो कुछ 

जानते हो वह बता दो। उससे श्रागे की बात कहूँगा। इस पर नारद 
कहता है-- 

स हौबाच, ऋग्वेद भगवोडध्येमि यजुरवेदं सामवेदमायबेणं चतुर्थ- 
मितिहासपुराशं पव्चम॑ वेदानां वेद पिज्यं राशि दैव॑ं निधि वाकोवाक्य- 
मेकायनं देवविद्यां अह्मविद्यां भूतविशां चत्रविद्यां नज्षत्रविद्यां सर्पदेव- 
जनविद्यामेतद्भगवोध्येमि। 

अर्थात्‌-है. भगवन्‌ मेंने ऋग्वेद, यजु्वेद, / सामवेद, अचर्ववेद, 
इतिहासपुराण, पिज्य, राशि, दैव, निधि, वाकोवाक्य, एकाथन, देवविद्या, ब्रह्म- 
विद्या, भूतविद्या, कषत्रविद्य, नक्षत्रविद्या, सर्प देव जनविदया पढ़ी हुई हैं। 

आयुर्वेद के प्रसंग में पूर्व विद्याओं में से भूतविद्या तवा सपंविद्या विशेष 
ध्यान देने योग्य हैं। भ्ष्टाज् आायुवेंद में भूतविद्या एक भज्ञ है। 

स्मापब में नारद प्रशंसा--महाभारत, सभापवं प्रध्याय ४ में नारद के 
अनुफम गुण स्मृत हैं। महाभारत के पूना संस्करण के सभाप्े के सम्पादक 
अगरीका देशवासी पक्षपाती फरैदूलिन ईज्टन ने सम्पूर्ण सम्पादन-नियमों 
का उल्लंघन करके इन इलोकों को प्रक्षिप्त माना है। पूता-संस्क्रण पर 
यह महान्‌ लाड्छन है। प्रध्याय १५।१ में कर्थ॑ प्रहिरु॒यां भीम प्रसंग सम्पोदक 
ते भरज्जीकार किया है। परमतु गत प्रथ्यायों में भी के प्रेषण का प्रस 
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रखा। भ्रतः ऐसा निश्चय है कि संस्करण भ्रष्ट है, तथा प्रकरण खण्डित होता 
है। ऐसा ही खण्डित प्रकरण ३८।४ में भी है। 
अन्थ 

१. आयुर्वेद--पूर्व पृष्ठ १०४ पर उद्धृत शालिहोत्र-वचन में नारद को 
सर्वेलोक-चिकित्सक तथा प्रायुवेंद-कर्ता माना है। 

इण्डिया ग्राफिस के हश्तलिखित ग्रस्थों की सूची, संख्या २७१५ के अन्तर्गत 
नारद के प्रायुवेंदीय धातुलक्षण ग्रन्थ का उल्लेख है। यह ग्रन्व त्रिदोष तथा 
जाडीज्ञान विषयक है। 

२. नारदस्खृति--तारद का यह ग्रन्थ ग्राज भी दो पाठों में उपलब्ध है। 
कुछ पाइचात्यों के विचारानुसार नारद का स्मृति ग्रन्थ ईसा की तीसरी चौथो शती 
का है। उनके उच्छिष्टभोजी कतिपय एतद्देशीय छेखक भी ऐसा ही मानते हैं। यह 
सर्वेया पक्षपातयुक्त भ्रान्त मत है। नारद का ग्रन्थ भारतयुद्ध से पू्वेकाल का 
है। नारद स्मृति पर अप्नहाय प्र परनाम विष्णुगुप्त चाणक्य के भाष्य का भाग 
श्रब भी उपलब्ध है । )(८/८० के भ्रगुसार ना० स्मु० ईसा से अनेक शी पूर्व 
की है। 

३, वास्तुशास्त्र--मत्स्यपुराण के अनुसार श्रठारह वास्तुक्षास्त्रोपदेशकों 
में नारद एक था। मानसार नामक शिल्प-शस्त्र के ग्रत्थ में लिखा है-- 

गन्लाशिर:-कमलमू-कमलेक्षणेन्द्र- 
गीर्बाण-नारद-मुखेरखिलेमु नीन्‍्द्रों: । 

प्रोक्त' समस्ततरबस्त्व॒पि बास्तुशास्त्र 

तन्मानसार-ऋषिणापि हि लक्ष्यते सम ॥ अ० शर॥ 

इरिदास मित्र क' मत--प्रभी अभी सन्‌ १६५७० में श्री हरिदास मित्रजी का 
अ्न्च--00परकप्त० (० 4 छिणाएडपफए पाता थाई श्यात 
2८७४0॥०0०७ प्रकाशित हुप्ा है। उसम प्राचीन झाचायों के विषय में लिखा है-- 


88 व छी8 ०8५९७ रत 8)) ०ताढ्ष फाग्याणाढ३ रण गतींबा 
वल्चयााह, फ० धर ३्थाए4७ क्० 070फव2४०त 008 एंबड४प- 
488. ५ ५०-०० 'फ़दा8 ॥)] विड॒णा5 र प0थाए ध्याधवर्ण05, ५- 
"०००० 8076 ० एल) शा6 प्राएगरांप्ब] 5096 ०४8 876 €एथा 
डप876260, [0 98 वबडागशाफ 07 वीटंप्रं००५ ए065; 506 
फछ्थ 7०. एए०एढ ग्०6७ ॥ दिए. बाल छा०कए- कंडिणांल्वा 
लक्ाब०ला, (7० ३, ४) 

अर्थात्‌ - प्राचन विद्याप्रों के अनेक ग्राचायं कल्पित हैं । ,उनका प्रस्तित्व 


तहीं था। 
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आल्लोचना--ब्रह्मा, सतत्कुमार, विष्णु, शिव तथा नारद आदि प्राचीत 
आचाये शुद्ध  तिहास के पात्र थे । मित्रजी ने भारतीय इतिहास पढ़ा नहीं, 
अथवा पादवात्यों की भ्ज्ञानमवी तथा पक्षपातवुक्त दृष्टि से पढ़ा है। अ्रतः 
उतका यह छेझ् सर्वेथा निर्मल है । उनके ग्रन्थ की प्रस्य कु बातें अच्छी है। 
उनके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। 

४, गान्धववेइ--महाभारत, श्ान्तिपव २१२३३ में व्शित विद्यावंशा- 
बलि के अनुसार नारद को गम्धर्ववेद का ज्ञात प्राप्त हुपा। 

गान्धर्व नारदो बेद भरद्वाजो धलुरहम्‌। 
देवर्षिचरितं गर्गों कृष्णात्रेयश्चिकित्सितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--नारद गल्थवंवेद को, भरद्वाज धनृविद्या को, गर्ग देवधि-चरित 
को तथा कृष्णात्रेय चिकित्सा को जानता था। 

२. नाव्यशास्त्र--शारदातनयकृत भावप्रकाशन, पृष्ठ २ पर नारद रचित 
नाट्चज्ास्त्र का उल्लेख है। 

नारद संगीत ( बड़ोदा में मुद्रित ) इस शास्त्र का प्रंग अतीत होता है । 

६. ज्योति: शास्त्र--गणकतरंगिणी के भरनुसार नारद को ज्योतिःशास्त्र- 
प्रवर्तक कहा है। नारद की ज्योतिविद्या विषयक संहिता भराज भी उपलब्ध है। 

७. नारद-शिक्षव--इसमें चित्रकला आादि हैं। 

८. अरथ॑शास्त्र--विष्णुगुप्तकत अर्थशास्त्र में पिशुन के अनेक मत उद्घृत 
हैं। वस्तुतः पिशुन पर्यात्‌ नारद का एक महात्‌' अर्थशास्त्र था। विशुन के 
अथंशास्त्र में मेदनीति का प्रधिक वर्णन प्रतीत होता है । भेदनीति में वैशुन्य 
की ग्रावश्यकता है, प्रतः ग्राज भी 'नारइमुन' का बर्थ कलह करवाने वाला है। 
वाल्मीकीय रामायण, भ्रयोध्याकाण्ड भ्रध्याय १०० में नारद के- अर्थशास्त्र 
विषयक झनेक इलोक उद्बूत हैं। महाभारत, समापर्व, भ्रध्वाय ५ में भी ऐसे 
अनेक इलोक उपलब्ध होते हें। ये इलोक नारद स्वयं युव्िष्ठिर के प्रति 
बोलता है । इन इलोकों से नारद के अ्रथ॑श्षास्त्र का प्रस्तित्व ज्ञात होता है । 

काणे और पिशुन नाम--श्री काणे जी अपनी हिस्टरी श्राफ़ धर्मेशास्त्र 
पृ० २०६ पर लिखते हैं-- 

डा० भण्डारकर कौटिल्य के प्रधंशास्त्र में प्रयुतत पिशुन नाम को नारद का 
अपर नाम मानते हैं। परत इस तामेक्य के मानते में नयचन्दरिका के प्रतिरिकत 
कोई प्रमाण नहीं । इति । 

कारणों जी ने नयचन्द्रिका टीका की अ्रप्रामारिकता में कोई प्रमारा नहीं 

दिए।। इसके प्रतिसितत स्पष्ट है कि उन्होंने शरमिषानबिस्तामणि का यूवॉद्पृक 
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बचन नहीं देखा । ब्रन्यथा वे ऐसा न लिखते । वस्तुतः बहुधा पादचात्य 
मतानुगामी काणे-सदृश छेखकों को भय रहता है कि नारद प्रादि के ग्रन्थ 
अधिक पुरानें सिद्ध न हो जाएं । 
&. नारदक़त पांचरात्र की भनेक संहिताएं इस समय मुद्रित हो चुकी हैं । 
३०. नारद शिक्षा-यह ग्रन्थ मुद्रित हो चुका है। 
39. दस्तिशास्त्र--मातजजलौला में नारद का हस्तिशास्त्र वर्शित है। 
$२. मस्त्रद्रष्टा--ऋग्वेद ६१०४, १०५ नारददृष्ट सूक्‍त हैं । 
बौग--प्रष्टांगसंग्रह, उत्तरस्थान, पृष्ठ ४२३ पर नारद के लशुनासव का 
उल्लेख है। यथा-- 
सुखादनां विशेषेण प्रयोज्यो लशुनासबः। 
नारदेनोद्धवस्यैथ वातभग्नस्थ कल्पितः॥ 
अर्थी _-तारद ते बातरोग पीडित उद्धव को लशुनासव झेवन करवाया। 
कौटल्यकूत प्र्शास्त्र में वातव्याधि नाम से जिस श्रय॑शास्त्र के कर्ता के 
मंतर उद्घुत हैं, टीकाकारों के प्रनुसार वह वातब्याथि प्राचार्य वृष्णिनमस्ति 
उद्धव था। सुप्रसिद्ध हें कि नारद की श्रीकृष्ण से गहरी मंत्री थी। इस कारण 
बह उद्धव का भी मित्र था। प्रष्टाज़ संग्रह के इस प्रमाण से उद्धव के वात- 
व्याधि ताम की पुष्टि होती है। योहव और प्रमरीका के कवित-संस्कृतज्ञ पिशुन् 
तथा वातब्याधि ब्रादि के प्रस्तित्व में ही सन्देह करते हैं। उतके श्रज्ञान पर उन 
को वधाई है । 
रिरिख्धनाथ नें लक्ष्मीविलासरस, तथा महालक्ष्मीविलास रस नामक दो 
नारदीय योग लिखे हैं । 
२३, धन्वन्तरि प्रथम (देव युग) 
बंश--महामा रत, पुराश तथा आ्रायु्ेदीय संहिताओं में घल्वस्तरि की 
उत्पत्ति समानरूप से वर्णित है। वाल्मीकीय रामायण पदिचमोत्तर पाठ, बाल- 
काण्ड अ्रध्याय ४१ में लिख है-- 
क्षीरोदसागर॑ सर्वे मथ्नीमः सहिता वयम्‌। 
नानौषधीः समाहत्य प्रज्ञिप्य च ततस्ततः॥१८॥ 
यत्तत्रोत्यस्यते सार॑ तत्‌ पास्यामस्ततो बयम्‌ ॥१६&॥ 
तस्मादेतत्‌ समुद्भूतमस्त॒त॑ चाप्यनन्तरभ्‌ । 
अद्वतानन्तर, चापि धन्वन्तरिस्जायत ॥२६॥ 
वैद्यराड्सतस्यैब बिश्वत्‌ पूर्ण कमण्डलुम्‌। 
अर्थात्‌-हम [देवासुर] सब इकद्ठे क्षीस्सागर का सत्थन करेंगे। नाना 
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प्रोषधियां इकड्ठी करके उसमें डालेंगे । तदनु उसका जो सार उत्पन्‍्न होगा 
बह हम पियेंगे। तत्यदचात्‌ यह प्रमृत उतपन्न हुग्ना। अमृत के पश्वात्‌ धन्वन्तरि 
उत्पन्न हुआ। वंद्यराज [वन्वन्तरि] परमृत का भरा हुप्रा कमण्डलु धारण किए 
हुए था। 
वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड, ४१८-२० में भी 
का वर्णन है-- 
ततो निश्चित्य मथनंयोकत्र॑ कृत्या च वासुकिसू । 
अन्थान मन्दर कृत्वा ममन्थुरमितौजसः ॥ 
अथ वर्षसहस्नेण आयुर्वेदनयः पुमान्‌ । 
उद्तिष्ठस्मुप्र्मात्मा सदण्ड: सकमण्डलुः ॥ 
प्र्थात्‌--तब मन्‍्थन का निदचय करके वासुकि को नेति तथा मन्दर' को 
मधानी बनाकर, अमित तेज वाले (देव-श्लुरों ते) मन्‍्वन किया। तदनु वर्ष 
सहल्न में सुधर्ात्मा, ग्रायुवेंदमय पुरुष (बन्वनन्तरि) दण्ड तवा कमष्डलु सहित 
उठा । 
महाभारत प्रादिषवं ग्रध्याय १८ का वर्शन मी उपरिलिखित वर्णन से 
साम्य रखता है-- 
ततो नानाविधास्तत्र सु वु: सागराम्भसि । 
मदद माणां निर्यासा बहबश्चौपधिरसा: ॥३८ा 
तेषामसृतवीर्याणां रसानां पयसेव च॑ । 
अमरत्वं सुरा जम्मु: काउन्चनस्य च निःस्रवात्‌ ॥३६॥ 
धन्वन्तरिस्ततो देवों बपुष्मानुदतिष्ठत । 
श्वेत कमण्डलु' विश्वदस्ृत॑ यत्र तिप्ठति ॥४३॥ 
प्र्यात्‌--तब [उस प्राग से] नानाविध, महायृक्षों के ज्ञाव तथा विविध 
प्रोषधि-रस सगुदर के जल में बह चले | उत प्रमृतदीरय रो के, तवा सुवर्ण 
के लाव से देवता भ्रमर हो गए । तब अ्रमृत-युक्‍त स्वेत कमण्डलु को धारण 
किए शरीरधारी देव धन्वन्तरि उठे। 
वायुपुराण ६२।६ में लिखा है कि धन्वन्तरि समुद्र के प्रान्त भाग में उत्पन्न 





न्वन्तरि की उत्पत्ति 














हुपा। यबा-- 
“5 कछुकमक इटा३३ में किखा है कि मेरु को पत्नी घरणी ने मस्दर 
जञामक पुत्र को जन्म दिया। संभव है मे तथा मंदर दोनों पिता-पुत्रों न 
अख्ृतमंथन में भाग ज्ञिया हो। परन्तु इस श्लोक में इतिहास है अथवा 
अल्लंकार, यह चि' 
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संभवोडयं श्रुयतामिह बै ढ्विजाः । 
स संभूतः समुद्रान्ते मथ्यमानेमृते पुरा। 
अर्थातू--हे ब्राह्मणों धत्वस्तरि का यह जन्म [दिवोदास नाम से] बुनो। 
वूरवेकाल में प्रमृत-मन्धन के समय वह समृद्र-तिकटबतिनी भूमि में उत्बव्त 
हुमा । 
हरिवंश पुरारा का वात भी इसी पूर्वलिखित वर्णन से सादृदय रखता 


$ 





जात: स हि. समुद्रात्त, मथ्यमाने पुरास्ते | 
कलशास्पूब * सर्बतश्न श्रिया बृतः॥ 

अर्थातू--ूवंकाल में भ्रमृत मन्धन के समय, कलझ-तामक समुद्र-्माग से 
घन्वन्तरि जन्मा । 

इन भ्रमाणों से प्रतीत होता है कि क्षीरोदसागर की निकटबतिनी 
अमृतालयनाम्ती भूमि में अ्रमृत-्मस्थन के समय बस्वन्तरि वैद्यराज के रूप में 
प्रकट हुआना । इस विषय की भ्रविक खोज अपेक्षित है। 

काल--धन्वन्तरि प्रथम का जन्म प्रमूतोत्पत्ति के समय हुआा। ्रमृतमन्यन 
के काल प्ले त्रेता के मध्य तक वह प्वश्य जीवित रहा। 

अन्वस्तरि शब्द की ब्युस्पत्ति--सुभरुत टीकाकार डल्हण धन्वन्तरि शब्द 
की निम्नलिखित ब्यूत्वत्ति करता है-- 

चनुः शल्यशास्त्रं, तस्य अन्त॑ पार, इयर्ति गच्छतीति धन 
सूत्र० शश 
अर्थात्‌--शल्यश्ञास्त्र पारंगत को धस्वस्तरि कहते हैं। 
इस ब्युत्वत्ति के कारण उत्तरकाल में शल्यत्त्ञों के लिए धस्वन्तरि शब्द: 
प्रयोग होने लगा। 











न्वन्तरिः । 








गुरु 
9. भास्कर--धन्वन्तरि ने चिकित्सा विषयक ज्ञान भास्कर से प्राप्त 
किया । मत्स्य २५१।४ के अनुस्तार अमृतमस्थन में उपलब्ध प्राणियों में से 
अन्वस्तरि को भास्कर ने ग्रहण किया । यथा-- 
गज़ेन्द्र' च सहस्रा्षो हयरत्नं च भारकरः ॥३॥ 
धन्वन्तरिं च जम्राह लोकारोग्यप्रबतेकम ।४। 
३. इस्द्र--धन्वन्तरि ने पूर्वजन्म में इन्द्र से भी प्रायुवेंद सीखा। भाव- 
अकाझ्ष १७२ में लिखा है-- 
जाप मक्षमरल जहिपपं ३७१२ में कक्षशोद्ि का वर्णन है। 
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अधीत्य चायुषो वेदमिन्द्राद्धन्वन्तरिः पुरा । 
आगत्य पृथिवीं काश्यां जातो बाहुजवेश्मनि॥ 
आयुर्वेद वे्ता तथा व्याधिघातक--प० ६१, ६२ पर उद्षृत ब्रह्मवैवर्त- 
पुराण के इलोकों से स्पष्ट है कि भास्कर-शिष्व चिकित्सा में प्रवीण थे। 
घन्वस्तरि भी चिकित्सा-विशेषज्ञ था। चिकित्सा-विषयक गूढ़-रहस्यों का ज्ञान 
होने से उसको गशता व्याधिषातकों में की गई है। डाक्टर गज्जानाथ भा 
एम० ए ने अपने छेख * में किसी प्राचीन पुस्तक का वचत उद्घृत किया 
है। उसमें छः श्राचायों को व्याधि-ताशक कहा है-- 
धन्वन्तरिदिवोदास: काशिराजस्तथाउश्विनौ। 
नकुलः सहदेबश्॒ पढेते व्याधिघातका: ॥ 
प्र्थात--१. धन्वन्‍्तरि._ २, दिवोदास हे, काश्षिराज 
४. भ्रश्विदद्य.. ४, नकुल ६. सहदेव 
ये ६ व्याधि के घातक भ्रधात्‌ रोग दूर करने वाले आचार्य हैं। 
यह निश्चय है कि चिकित्सा-विषयक ग्रन्थ पृथक्‌ लिखे गए, ब्रतः 
की गराना रोग दूर करने वाले श्राचार्यों में की गई है। 
नामपर्याय तथा विशेषण 
« ॥, झादिदेव--बन्वन्तरि द्वितीय सुश्रुत, सूत्रस्थान ११६ मे धस्वन्तरि 
अशम को आादिदेव कहता है-- 
अयं हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरा रुजामृत्युहरो5मराणाम्‌ । 
शल्याज्नमक्े रपरैरुपेत॑ प्राप्तोडस्मि गां भूय इददोपदेष्डरम्‌॥ 
प्र्थात --पादि काले में देव, देवताओं की जरा, रोग तथा मृत्यु को दूर 
करने वाला मैं ही धस्वन्तरि हूं । प्य भज्ञों से युक्त शल्याज् का पुनः उपदेश 
करने के लिए पृथ्वी पर पाया हूं । 
इससे स्पष्ट है कि धन्वन्तरि का देवों से घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
२. अमरवर--सुश्रुत, सूजस्थान १॥३ में धन्वन्तरि के लिए भ्रमरवर पद 
का प्रयोग हुआ है। 
३. अस्ृतयोनि--सुबुत संहिता, पृ० ३६ पर डल्हण ने अपनी टीका में 
धन्वन्तरि के लिए अमृतयोनि विशेषण दिया है। 
अब्ज--पुरारों में धन्वत्तरि का एक विश्ेषण प्रव्ज भी है। 
-.3, फ, 5, किग्राथइड्रथ्ा 8ाएश्राइक्ा (०॥परक्षाणरबांगा 
'ए०पा०, ९० २८७ पर डा० गंगानाथ का का ४5078 [रेद्वाल ऐगी७ 
०॥ 'वं(92६४” नामक लेख है । 








न्तरि 




















॥ 
| 
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विशेष घटना 

अख्तोत्पत्ति तथा घन्वस्तरि प्रथम--अ्रमृत-मन्धन का वर्णन चतुर्थ 
अ्रध्याय में हो चुका। अरमृत-मन्‍्यन के लिए झोषबि-संस्थापन का कार्य 
अर्वियय ने किया । मधित रस में से भ्रमृत निकालने का श्रेय धन्वन्तरि को 
है। उसी की प्रलौकिक प्रतिभा से देवों को भ्रमृत प्राप्ति हो सकी । सुश्रुत, 
उत्तरस्थात ३६।५ में लिखा है-- 

येनासृतमपां मध्यादुदूघृ्त पूवजन्मनि॥ 

अर्थात्‌--जिस [पस्वस्तरि] ने पूर्वजन्म में [काशिराज-गृह में जन्म से 
यूवे] जल के मध्य में से [ओोषधिरस में से] अमृत निकाला । 

इस श्रमृत के सेवन से देव दीर्घजीबी श्र्थात्‌ जरा मृत्यु रहित हुए । 

ग्रन्थ 
“चिकित्सा तेत्वविज्ञानतस्त्र--पूर्व जन्म में धन्वस्तरि ने चिकित्सा सम्बन्धी 
ज्ञान भास्कर से प्राप्त किया । पूर्व पृ० ६१, ६२ पर लिख चुके हैं कि भास्कर- 
संहिता पढ़ कर भास्कर-शिष्यों ने श्रपनी संहिताएं रचीं। धन्वन्तरि ने भी 
आस्कर की प्रायुवेद संहिता के भ्राधार पर चिकित्सा तत्वविज्ञानतन्त्र की रचना 
की । इस ग्रन्थ में विकित्सा-विषयक गूड़ रहस्य बताए हैं। 
२४. सोमपुत्र बुध अपरनाम राजपुत्र 

बंश--चनद्वंश का मूलप्रवर्तक महाराज सोम प्रत्नि ऋषि का पुत्र था। 
सोमपुत्र बुध था। दुध की माता तारा थी। प्रसिद्ध च्वंशी सच्ाद्‌ तथा 
अस्तरद्रष्टा पुरूरवा बुध का पुत्र था । 

अपरनाम--चन्द्रपुत्र बुध का अपरनाम राजपुत्र है। मत्स्यपुराण र४ी३ 
में लिखा है-- 

राज्ञ: सोमस्य पुत्रत्वाद्‌ राजपुत्रों बुधः स्टृतः । 

अर्थात---राजा सोम का पुत्र होने के काररा बुध का अपरनाम राजपुत्र है। 

काज--भारतयुद्ध से ६००० वर्ष पूर्वे भ्वा विक्रम से लगभग ६००० 
वर्ष पूर्व बुध जीवित था। निम्नलिखित प्रमाण इस ऐतिहासिक तिथि के 
मानने में सहायक हैं । 

(क) भट्ट कुमारिकष--प्रसाधारण विद्वान्‌ भट्ट कुमारिल ( विक्रम ६५० से 
बूवे ) अपने तस्त्रवातिक में पालकाप्य तथा राजपुत्र को स्मरण करता है। 

(व) भट्ट कुमारिल से बहुत पूर्वकाल के मत्स्यपुराण ( विक्रम संवत्‌ से 
२७०० वर्ष पूर्व ) में राजपुत्र बुध तथा उसके गजवद्यरभ॒ ्रपरनाम राजपुत्रीय 
का उल्लेख है। 
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(ग) रोमपाद का समकालिक, पालकाप्य मुनि ( द्वापर का आ्रारम्भ ) 

अपने हस्तिशास्त्र के गजह॒दय प्रकरण में लिखता है-- 
विद्यात्‌ तान्यफलान्येवं गीयते सोमसूनुना । 
अर्थात्‌--सोमपुत्र बुध श्रयवा राजपुत्र ने ऐसा इलोक गाया है । 

इन सब प्रमाणों से निएवय हो जाता है कि राजपुत्र का पूर्व-निदिष्ट 
काल, जो इतिहाप्न सम्मत है, सर्वेथा ठीक है । 

स्थान--ईरान से सिन्धु नद प्यन्त का देश सोम तथा बुध के राज्यास्त- 
गंत था । 

गुरू--बुध का प्राचार्य भास्कर था। बुध ने भास्कर से चिकित्साविषयक 
गहन तत्व सीखे । 

अन्थ 

9. चिझित्साविषयक--पूर्वे पृष्ठ ६२ पर चिकित्साविशेषज्ञ भास्कर- 
श्षिष्यों की सूचि लिख चुके हें। तदनुसार चस्द्रयुत बुध ने सर्वेसार नामक 
चिकित्साविषयक ग्रन्थ रचा । 

२. गजाबुर्वेद--राजपुत्र प्या 
मह्त्यपुराण में लिखा है-- 

सर्वार्थशास्त्रविद्‌॒ धीमान्‌ दस्तिशास्त्र्रवर्तेक: । 
नाम यदू राजपुत्रीयं॑ विश्रुत॑ गजवैद्यमम्‌ ॥ 
राज्ञः सोमस्य पुत्रत्वादू राजपुत्रों बुधः स्मृतः। 

अअर्थीत्‌--( श्री ब्रह्म जो, विज्ञालाक्ष तथा इन्द्र श्रादि के ) सब भर्च- 
शास्त्रों का वेत्ता और हस्तिशयास्त्रप्रवर्तक बुध था । राजपुत्र बृध की प्रतिद 
रचना गजवैद्यक अ्परनाम राजपुत्रीय कही जाती है। 

३. श्र्थशास्त्र--मत्त्थपुराण के पूर्वोद्युत इलोक से स्पष्ट है. कि राजपुत्र 
बुध पपने से पूरवरतो सम्पूर्ण अर्थशञस्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। नौतिवाक्यामृत 
की टीका में राजपुत्र के राजशास्त्र विषयक अनेक इलोक उपलब्ध होते हैं। 
अतः स्पष्ट है कि वृध की अर्थशास्त्र विषयक रचना भ्रवव्य थो। यह रचना 
विभिन्‍न छल्दों में थी । 

४. कांमतस्त्र--काइमी एक दामोदरगुप्तकृत कुट्टनीमत में राजपृत्र के 
कामबूत्र का उल्लेख है। 

आये इतिहास में प्रसिद्ध प्रस्थकार राजपुत्र एक हो है। यह भी निरचय 
है कि बुध का ही अ्रपरनाम राजपुत्र है। भ्रतः ये ग्रन्थ उसी शास्त्रकार के 
हैँ। मद्रास विश्वविद्यालय के प्रश्यापक श्री राम चन्द्र दीक्षित ने ऐसे महापुरुष 





को हश्लिशास्तर प्रवर्तक माना है। 
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को कल्पित माना है ।* यह उनकी भारी भूल है । ऐसी भूल आये वाहुमय 
का पूर्ण प्रवगाहन त होने से होती है 

२, मन्त्रवा--बुध सौम्य ऋग्वेद १०। १०१ का ऋषि है । 

२४. गगे 

भारतीय इतिहास के सूक्ष्मदर्शी विद्वान्‌ पं भगवदत्त जी का “भद्व- 
जश्ास्त्र” नामक एक गवेषणापूरां छेख प्रभी-अभी प्रकाशित हुआ है ।* उसके 
आधार पर ऋषि गे का निम्तलिखित इतिवृत्त दिया जाता है-- 

बंश--चन्द्रवंश में चक्रवर्ती भरत का पृत्र महाराज भुमन्यु था। उसका 
बंशा-वृक्ष यहां दिया जाता है-- 





व यु 
॥ |] तु । 
बुहत्कषत्र नर गे महावीये 
सुहोत्र संकृति क्र «.. उरक्षय 
ह्स्ती कपि 


इस वंशवृश्ष से ज्ञात होता है कि महाराज भुमन्यु का पुत्र गगे था, तथा 
नर आदि गर्ग ऋषि के आराता थे । उनके पृथक्‌ पृथक्‌ गोत्र चले । गर्ग के वंश 
में गे श्रथवा गाय हुए । 

काज--भरत चत्रवर्ती त्रेता के पूर्व के प्रस्त में हुआ। उससे लगभग 
६०० वर्ष पर्चात्‌ गगें जन्मा । वह दीर्घजीवी था। उस गर्ग ने प्रतेक शास्त्र 
रचे । उसके काल के विषय में अध्यापक श्री, तारापद भट्टाचाये, अ्रपने ग्रल्थ 
*ह स्टडि शान वास्तुविद्या/, पृ० १०२ पर लिखते हैं-- 

वरफ० 0808 रण छा 0008 जधक उदा88 88 92(फ००० 
धा8 880000 व्थाध्पाए छे, 0, बाते वि व्याधाफ़ है| ऐ.0704 
यूफ्राड 5088 ७४३ [0]0फ९वे 09 0७ वं8अं9)७४--पराशर/बृह्गव, 
विश्वकर्मा तथा वासुदेव । 


१. प्रा० बछ.8. एपक्ा4 ०७ ए, ए. छवागाध्रातान 
ए्ज्राध्य, ४26०8, 935, ७. 39. 

३ बेदवाणी,मासिकपत्र, वर्ष ४, प्रद्ू ४, माघ २००८, पृ०७, 
बनारस | 
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अर्थाव्‌--वास्तुश स्त्रकार प्रसिद्ध गर्ग का काल ईसा-पूवे २०० से ईसागत 
बहली झती तक था ।'**““ग्गे के शिष्य पराक्षर झादि थे। 

आक्योचना -कहां भारत युद्ध से सहसों वर्ष पूर्व होने वाला गगे श्ौर 
कहां ईश्वापूर्व २०० वर्ष का समय । उस समय भ्त्रि, पराश्वर, बृहद्रथ, विरव- 
कर्मा तथा वालुदेव प्रादि में से एक व्यक्ति भी जीवित नहीं था | तारापद जी 
ने पाव्वात्यों का संल्‍्कार अ्रधिक नहीं लिया पर यहां पर वे स्वलित हुए हैं। 
अस्तुतः ग्गे प्रादि का शास्त्र-रचत काल वही है, जो सामशाखाकार तथा 
अश्वशास्त्र-उपदेदाक शालिहोत्र का काल था, अर्थात्‌ चेता के मध्य से द्वापर 
के प्रारम्भ तक का काल । 

गये एक ही हु हे । उसके विषय म पाणिनी (विक्रमपूर्व २८००) ने खूत्र 
रचा--पर्गादिम्योयज्‌ । ४। ३ । अतः गये को प्रेथवा उसके ग्रन्य को ईसाबूब 
प्रथम शतती में रखना भारी भूल है। 

ग्रुरू-राजगुरु हेमराजजी के अनुसार गर्ग ने शालिहोत्र से प्रश्ववै्य का 
ज्ञान प्राप्त किया । ९ इस विषय में शालिहोत्र ग्रन्य का निम्नलिखित स्थान 
द्रष्टव्य है ।* 

सुश्षतो रदराजश्च गर्गो मित्रजिदेव च | 

छन्ति वाहनागर॑ शालिहोत्रं तपोनिधिम्‌ ॥ 
--सुश्रुत, रदराज, गे तथा मित्रजित्‌ वाहनागार के विषय में 
तपोनिधि शालिहोत्र से पूछते हैं। | 

इस प्रकार स्पष्ट है कि गय शालिहोत्र का दिष्य था। 

शिष्य--बृहत्संहिता ग्रध्याय ४६ तथा मत्स्य पुराण अध्याय २२६ के 
अनुसार प्रत्रि ऋषि ने गये से वास्तुझास्त्र ग्रहण किया। 

ग्रन्थ 

$.:अश्व-आयुर्वेद--महवि गर्ग का ग्रश्व-प्रायुवंद - विषयक - कोई 
ग्रन्थ था। 

नेपाल के राजगुरु पण्डित हेमराज जी शास्त्री लिखते हैं-- 



























9, हेमादिकृत, लक्षणप्रकाश से काश्यप संहिता, उपोद्घात, पृ०६६, 
टिप्पणि २ में उद्झत। 

२, देमा्वि रचित चतुवर्ग चिल्तामणि, अतखणढ, अ्रष्याय ३२ में 
डदूडत । 


+ 
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डुलभगण॒कृते सिद्धोपदेशसंभहनामकेःशववैद्यके अरन्थे-- 
शाल्द्वोत्रेण गर्गेश सुभुतेन च भाषितम्‌। 
तस्त्व॑ यद्‌ वाजिशास्त्रस्य तत्सवेमिदद संस्थितम्‌॥" 
अर्थात्‌--शालिहोत्र, गे श्रौर सुश्ुत ने प्रव्वशास्त्र के विषय में जो कहा 
है, वह सब दुलभगरा के परम्व में स्थित है। गणकृत अरश्वायुर्वेद के प्नत में 
लिखा है-- 
ये शाहिद्ोत्र-सुश्रुत-गर्गैमेदर्षिमि: पुरा कथित: । 
स्व स्वे तुरत्नशास्त्रे योगाश्शान्त्यै विकाराणाप्‌ ॥* 
अर्थात्‌--शालिहोत, सुशुत तथा गगे नामक महधियों ने पृवकाल म 
अपने-अपने अरश्वशास्त्रों में विकारों को शान्ति के लिए जो योग कहे हैं । 
इन दोनों छेखों से गर्ग का प्रश्वशास्त्रकार होना सिद्ध होता है। 
३. हस्ति श्रायुवेंद्--युवित-क्पतर में गगे का हस्तिशास्त्र विषयक मत 








३. बास्तुविद्या--मत्स्यपुराण अध्याय २४२ में वर्शित प्रष्टादश वास्तुशा- 
स्त्रोपदेशकों में गगं की गणना की गई है। अग्निपुराण ६५७ में गगें-विद्या 
का उह्ठेल्ल है। गर्गविद्या से निवासयोग्य गृहनिर्माश कला अभिग्रेत है। 
तारापद भट्टाचाय ने लिखा है कि वृदसप॑दता, विश्वकमत्रकाश तथा सतल्कुमार- 
वास्तुकषास्त्र में गर्ग के वास्तुझस्त्र का उल्लेख है। | 

५. ज्योतिदिद्या--गराकतरज्िरर में वशित ज्योतिविद्या्रवर् 
का उल्लेख भी है.। 

बायसशास्त्र--यह शास्त्र ज्योतिष विद्या के ६४ प्रंगों में से एक विषय 
पर है। गर्गकृत वायसरुत का एक हस्तलेख बड़ोदा के हस्तलि० ग्रन्थों के 
सूचिपत्र में निदिष्ट है । देखो, भाग द्वितीय, पृ० १२४८, प्रवेश संख्या १२०३४, 
ग्रस्थ संक्या १२०। 

बारिशास्त्र-यह शास्त्र भी ज्योतिष विद्यान्तगंत है। इस विषय का 
अष्ट पत्रात्मक एक लघु ग्रल्थ नेपाल राज्य के हस्तलिखित ग्रशथों की सूची, 
संख्या ३६३३, पृ० ७६ पर उल्लिखित है । उसके प्रन्त में लिखा है-- 

गर्गभाषित वारिसार शतक समाप्तः। संबत्‌ १६०। 








में गे 








3. काश्यपसंहिता, उपोदूषात, ० ७० । 
२, 95.0.0.,. जड्ा, १३३१६, ४० ८६७२।॥ 
३. पं० भगवदत्तकृत, वैज्ञानिक वाढमय का इतिद्दास सुद्रचमाय । 
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नेपाली संवत्‌ १६० विक्रम संबत ११२७ है। 

£. देवर्षिचरित--महाभारत शान्तिपर्व २१२।३३ में लिखा है कि गर्ग 
को देवषिचरित का ज्ञान परम्परा से उपलब्ध हुआ । 

६. मन्त्रवष्टा--ऋणखेद ६।४७ का ऋषि गे है। 

२६. च्यवन 

वंश--पूवे पृ० ५५ पर लिख चुके हैं कि ऋषि भूगु का पुत्र च्यवत था। 
मानव कुलोत्यल्न महाराज शर्यात की पूत्री सुकन्या ऋषि च्यवन की पत्नी थी। 
पूर्व पृ० ५५ के अनुधार कवि उछ्ना ब्यवा का अ्राता था। अ्यवन नाम 
वेदमन्त्रों के श्राधार पर रखा गया है। अ्रथर्ववेद ६॥११६ (१२०) में च्यवन 
शब्द का अर्थ ज्वर है । 

काज्--च्यवन त्रेता के झ्रारम्भ से श्रति दीर्घकाल तक जीवित रहा। 
वह रसायन-बल से दीष॑जीवी हुप्रा। चरकसंहिता चि० स्थान १३२० में 
लिखा है-- 

प्राणकामा: पुरा जीर्णाश्च्यवनाद्या: महरषय: । 
रसायने: शिवैरेतैर्वभूवुरमितायुप: ॥ 

पर्थात्‌--पूर्वकाल में वृद्ध च्यवत प्रादि अनेक महतियों ते दीर्ष-जीवन 
की इच्छा से कल्यारकारी रसायनों का सेवन किया । उससे वे अ्रभितायु 
अर्थात्‌ परिमारा से अधिक आयु वाले हुए । 

अ्यवन की कितनी आयु थी, यह हम प्रभी तक पूर्ण निश्चय नहीं कर 
पाए । दापर के झरारम्भ में हिमालय पर के ऋषि-सम्मेलन में वह उपस्थित 
था। (देखो चरक सं०, यूत्र ११।१०॥) 

स्थोन--सुकन्या के पाशिग्रहण के समय च्यवन सुराष्ट्र देश में रहता था । 
उस समय वह वृद्ध था। उससे पूर्व भी वह वहीं भ्रथवा भारत के परिचम के- 
किसी प्रन्य स्थान में निवास रखता होगा । वरुणदेव प्र देश में रहता था । 
उद्यना ईरान और काल्डिया आदि देशों में रहता था। भूगु ऋषियों के ये ही 
प्रदेंश थे। भागंव जमदर्ति भी भरुकच्छे के समीव अर्थात्‌ भारत के पश्चिम 
में रहता था । 

शझुू--चरक की परम्परानुसार च्यवन ने भरद्वाज से आ्रायवेदोष्देश ग्रहरा 
किया । पूर्व पृ० ६१ पर दी गई सूचि के अनुसार उसने भास्कर से व्याधि दूर 
करने की विशेष विधि सीखी । 

क्या व्यवन अनेक थे--श्री रधुवीरशररा जो अपने ग्रत्थ धन्वस्तरि परिचय 
पृ० ८5 पर लिखते हें--इसी प्रकार च्यवन भी अनेक है। इति। यह मत 
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सत्य नहीं । झार्य वाइमय में समात-ताम के विभिन्‍न व्यक्तियों के नामों के 
साथ पार्थक्य-दर्शक कोई स्पष्ट विशेषण प्रायः पाए जाते हैं । ऐसा कोई विशे- 
घणा ब्यवत नाम के साथ नहीं मिलता। 
विशेष घटना 
$. वाक्य नाश--च्यवत के युवा होने की घटना एक 
तथ्य है। प्रायुववेदीय चरक संहिता, चि० १।४ में लिंखा है-- 
भार्गवश्च्यवनः कामी बृद्धः सन्‌ ब्रिकृति गतः । 
बीतवरेस्वरोपेत:ः कृतस्ताभ्यां पुनयुंबा ॥२४॥ 
अर्थात्‌--भूयु-पुत्र, कामी च्यवन वृद्ध होने पर वर्ण तथा स्वरहीन हो 
गया । प्रश्विद्यय ने उसे युवा किया । 
ताण्डब ब्राह्मण १४/६।१०, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, श्ास्तिपर्व 
३५१२४ तथा रसरत्नसमुच्चय, उत्तरखण्ड अध्याय १७ में भी इस घटना का 
वर्णन है। प्रदिव्य ने च्यवन को सरोवर में स्नान कराया, तत्पद्चात्‌ वह 
युवा हो गया । नावनीतक पृ० १०६ पर लिखा है कि महि अ्यवन प्रदिव- 
दिष्ट श्रमृत तैल के प्रयोग से जरारोगमुक्‍्त हो गया-- 
अस्य प्रयोगात्‌ तैलस्य मह॒पिं: च्यवनः किल। 
पुनयु बत्वमापन्नो जरारोगविवर्जित: ॥ 
अर्थात्‌--इस [प्रमृत] तैल के प्रयोग से महर्षि च्यवत जरारोग रहित हो 
पुनः यौवन को प्राप्त हो गया । 
च्यवनप्राश नामक भौषध के योग म लिखा है कि इस रसायन के सेवन 
से च्यवन युवा हुआ । यथा-- 
अस्थ प्रयोगाच्च्यवनः सुबृद्धोडभूत्‌ पुनयुवा॥ 
अर्थात्‌---इस च्यवनप्राश के सेवन से प्त्यन्त वृद्ध च्यवन पुन; युवा हुआ । 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है, च्यवत ने युथा होने के लिए रसायन सेवन किया । 
द्विवयक गम्भीर तत्व अस्वेषशीय हैं। 
३२, इन्दभुज स्तम्म--महामारत, झ्ञान्तिपवं ३५१२४ में च्यवन द्वारा 
इस्द्र की भुजा के हिलने-जुलते में अ्रसमर्थ होतें का वन है। 
अन्थ 
$. आयुर्वेद--पूर्व पृ० १०४ पर उद्धृत श्ालिहोत्र वचनानुध्षार च्यवन 
आयुर्वेद का कर्ता था। पूर्व पृ० ६१ पर दी गई भास्कर-शिष्यों की नामावति में 
च्यवन का नाम भी है। जीवदान नामक चिक्ित्सा-ग्रन्य उसकी कृति थी। 
अकषिरोग चिकिस्सक--पृर्व पृ० ११० पर कुछ ऐसे प्राचायों के नाम लिख 
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जाम-स्मरश से नेत्रोग भय दुर हो जाता है । इनमें 
ज्यवन का नाम भी है । प्रतीत होता है च्यवन अक्षिरोग विज्येषज्ञ था । 

झुकस्था--पूर्व लिखित प्राचार्यों में सुकन्या का नाम भी है । प्रतीत होता 
है छुकत्या को भी प्रक्षिरोग-विषयक चिकित्सा का ज्ञान हो गया था। 
अगस्त्य-पत्नी लोपामुद्दा तथा अत्रि-पत्नी प्रनुसुया के समान च्यवन-्पत्नी 
सुकस्या ने भी पति से आयुवेद विषयक ज्ञान प्राप्त किया । 

२, ज्योतिविद्या--अष्टादश ज्योतिः-शास्त्र-प्रवर्तकों में च्यवन का 
नामोल्लेख है । 

३, सन्त्रज्रष्टा--व्यवन ऋग्वेद १०१६ का ऋषि था। 
[त॒ संहिता, चि० १४।४ में च्यावन मन्त्र उल्लिखित हैं। य वेदमन्त्र 








नहीं हैं। 

योग--चरक संहिता, चि० १।६१-७३, प्रष्टाज़ु हृदय, उत्तरस्थान, 
३६।३३-४१, गदनिग्रह, भाग प्रथम ५।२४६-२६१ में च्यवनप्राशावलेह तथा 
गदनिग्रह, भाग प्रथम ५॥२५६-२६१ में लघच्यवनप्राशावलेह नामक योग पाए 
जाते हैं । यह स्पष्ट नहीं कि इन योगों का उपदेश च्यवत ने किया प्रथवा 
च्यवन के निमित किसी ग्रन्य ऋषि ने । हारीत संहिता के प्रनुसार कृष्णात्रेय 
ने इसे भाषित किया-- 

च्यबरनप्राशनं नाम कृष्णात्रेयेश भाषितम्‌ ३६॥ 
४७. विश्वामित्र 

बंश--महाभारत, ग्रादिपर्व १६१।३,४ के प्रनुसतार कुशिक का पुत्र गाधि 
तथा गाधि का पुत्र विश्वामित्र था । 

वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड ५१।१८, १६ में वंशपरम्परा कुछ परि- 
अतित है । इसके प्रनुसार कुशिक का पत्र कुझनाभ, कुशनाभ का गाथि तथा 
गाधि का पुत्र विश्वामित्र है। यह भेद विचारणीय है। परन्तु इतना निश्चय है 
कि विद्वामित्र महाराज गाधि का पुत्र था: सुश्रुतसंहिता का कर्ता सुश्रुत इसी 
विश्वामित्र का सुत था | ऋषि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय था। वसिष्ठ के 
अह्यतेज से लज्जित हो उसने तप किया । पूर्व पृष्ठ ० पर लिख चुके हें कि 
तपोबल से विव्वामित्र ब्रह्म॒षि बना । 

अधुच्छन्दा प्रादि ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे। भारतीय इतिहास की 
अखिद्ध शकुस्तता, जो भरत चक्रवर्ती की माता थी, इसी विव्वामित्र की 
कन्या थी । 
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स्थान--विद्वामित्र का पिता गाधि कान्यकुब्ज का नृपति था । महाभारत, 

ज्ास्तिपर्व, प्रध्याय १९॥ में लिखा है-- 
कान्यकुब्जे महानासीत्यार्थिवों भरतर्षभ। 

अर्थात्‌--हे भरतश्रेष्ठ कान्यकुड्ज में [ गाधि नामक ] महात्‌ राजा था । 

गाधि के भनस्तर उसका पुत्र विश्वामित्र कान्यकुब्ज का भ्रधिष्ठाता हुआ । 

बायुपुराण ८८८६ के अनुसार विश्वामित्र ने “सागरानूप” में तप तपा। 

काज्ष--विद्वामित्र का काल त्रेता के मध्य से द्वापर के प्रथम चरण तक 
अवश्य है। ऋषि विश्वामित्र द्वापर के आरम्भ में होने वाले ऋषि-सम्मेलन में 
उपस्थित था । 








गुरु 
आयुर्वेदज्ञान--चरकसंहिता की परम्परानूसार विश्वामित्र ने भरद्वाज से 
(ध्ययन किया । 
हारीतसंहिता ३१२६ के भ्रनुसार मह्धामुनि विश्वामित्र को भ्रद्िवयों ने 
अरद्विरसायन का उपदेश दिया । 
यज्ञज्ञान--शांखायत प्रारण्यक में लिखा है कि विश्वामित्र ने वज्ञजजान 
इद्ध से प्राप्त किया । 





प्रायु 


ग्रन्थ 
$, आादुर्वेद--बपूव पृष्ठ १०४ पर उद्धृत श्ालिद्ोत्रवचनानुसार विश्वामित्र 
प्रययुर्वेद का कर्ता तथा सर्वलोक चिकित्सक था । विद्वामित्र के आायुव्ेदीय ग्रन्थ 
के बचन भ्राज भी उपलब्ध होते हैं । अ्रष्टाज़ू हृदय पृ० ६४ पर हेमाद्रि अपनी 
टीका में लिखता है-- 
उक्त हि विश्वामित्रेण -- 
तडागजं द्रीज॑ च तडागाद्यत्सरिज्जलम्‌ । 
बलारोग्यकरं तत्स्यादरीज॑ दोषल॑ मतम्‌ ॥इति॥ 
सुशुतसंहिता, निदातस्थान ५।१६ की टीका में डल्हरा विश्वामित्र का वचन 
डद्घृत करता हैं-- 





तथा च विश्वामित्र:-- 
“त्वग्गतं तु यदख्राबि किलासं तत्‌ प्रकीतितम्‌। 
यदा त्वचमतिक्रम्य तद्घातूनावगाइते । 
हित्वा किलाससंज्ञां च शिवत्रसंज्ञां लमेत तत्‌”। इति | 
ये दोनों ववत गिरिद्धनाथ ने नहीं लिखे । इत के प्रतिरिका उन्होंते श्र्य 
आयुर्वेदीय ग्रनवों में से विश्वामित्र के ३३ वचन उद्धृत किए हैं 
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२, धनुर्वेद--प्रपञ॑ूच हृदय नामक ग्रन्थ में लिखा है-- 

धनुर्वेदो अड्ज-प्रजापति-इख्द्र-मनु-जमदग्नि-सुतादिभिरध्ययनाध्याप- 
नपरम्पराजुगतो विश्वामित्रादिभिरनस्तरं शास्त्रत्वमापनन: । इति। 
उपबेद प्रकरण । 

अर्थात्‌-ब्रह्मा ब्रादि का धनुवेंद परम्परा में भ्राकर विस्वामित्र प्रादि 
द्वारा शास्त्र रुप में [ संक्षिप्त ] हुआ । 

मघुसूदन सरस्वती अपने प्रस्थानमेद में विश्वामित्र कृत धनुव्वेद का उल्लेख 
करता है। 

३. स्मृति--याज्ञवल्कय स्मृति का पुरातन टीकाकार विह्वरूप वृद्ध याज्ञ- 
वल्वय के प्रमाण से विश्वामित्र को स्मृतिकार मानता है। मद्रास सरकार 
तथा दयातन्द कछेज, लाहोर (?) के संग्रह में विश्वामित्र धर्मशास्त्र के 
हस्तलेख है। 

४; मस्त्रव्ष्टा -विश्वामित्र भ्रनेक वेद मत्त्रों का द्रष्टा था। ऋग्वेद के 
दौसरे मण्डल के अधिकांश सूक्‍तों का वह ऋषि है । 

६८. जमदग्नि 

बंश--जमदारंत का जन्म भूगुवंश में हुआ । भूगु का संक्षिप्त वंशवृक्ष 
पृष्ठ ५५ पर लिख चुके हैं। उससे श्रागे का वंशक्रपत निम्नलिखित हैं-- 

बल्मीक ->च्यवत +सुकन्या 














आज कब्र इक मकमा 
(लेशरुव+-) सुमेघा* प्राप्यवान्‌ (+-ुचि*)दबीच वाल्मीकि 
कुष्डपाविन.. ऊबे 


॥ 
ऋचीर (+सत्यवती )३ 


(ररेणुका+-) जमदस्ति _जीवकर 





राम 
५ कऋजजकन-फलो नहुब-रूदा रुचि थी। 

२, खुमेधा निम्नु व (पूर्व प०८०) की पत्नी बनी । उसके पुत्र कुपढपायी थे। 
३. गाबी की कम्बा तथा पुरुकृत्स को दौदित्री थो। 

३. कार्यपसंदिता, कल्पस्थान, पू० १३) । 
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पर्थात्‌--च्यवत-प्पीत्र तथा ऋचीक का पूत्र जमदम्ति था। जमदब्नि 
और उसका ञ्राता जीवक दोनों आयुर्वेद के पण्डित थे । 

काल--जेता के ब्रारम्म में जमदस्ति हुआ । वह द्वापर के आरम्भ में 
हिमालय पर होनें वाले ऋषि-सम्मेलत में उपस्थित था ।* 

स्थान--सही झौर नर्मदा नदियों के मध्य में माहेय देश था।* वहां के 
राजा माहेय कहाए ।* उन माहेयों का पुरोहित जमदग्ति *था। जेमिनीय 
ब्राह्मण $॥4५२ में लिखा है-- 

जमदम्निद वै माहेयानां पुरोहित आस | 

अतः: जमदग्नि ने जीवन का पर्याप्त भाग नर्मदा के समीप भारत के 
पश्चिम में प्रतिवाहित किया । 

जुरू--चरकसंहिता, सूतस्थान $।9२७ के प्रनुसार जमदस्नि ने भरदाज 
से आयुर्वेदन्‍जञान प्राप्त किया । 

विशेष घटना 

3. जमदग्नि का उशना द्वारा एुर्जविन--ब्रह्माण्ड पुराण में जमदस्ति के 
हेहय-राज ढ्वारा मारे जाने का उल्लेख है । पूर्व पृष्ठ ६८ पर लिख चुके हैं कि 
उद्चनाकाव्य ने संजीवनी-विद्या द्वारा उसे पुनर्जीबित किया । जै० ब्रा० ॥१४२ 
में उद्घृत एक पुरातन गाया में भाहेयों द्वारा भुगु-भारगव जमदस्नि के मारे 
जाने का संकेत है। 

३, रसायन-सेवन--चरकसंहिता, चि० १।४ में लिखा है कि अन्य ऋषियों 
के साथ जमदस्ति ने भी ब्रह्मा की वार्षताहस्िक रसायन का सेवन किया। 
उसके प्रभाव से उसने चिरकालपय॑न्त तप तपा। 

अन्थ 

१. भ्रायुवेंद्र--पू्व (०१०६ पर उद्घृत श्ालिहोत्र वचनानुसार जमदस्नि 
प्रायुवेद का कर्ता तथा सर्वलोक-चिकित्सक था। 

३; धनुवेद्‌--जमदग्नि कृत घनु्वेद का एक इलोक डल्हणकृत सुश्रुत- 
संहिता, चि० १२।१॥ की टीका में लिख है-- 

रथचर्या' पदातिचर्या' च जमदग्निराह। 

३. मस्त्रद्नष्टा--ऋग्वेद १०१६७ के मन्‍्त्रद्ष्टा विश्वामित्र तथा जमदग्ति 

दोनों हें। ऋग्वेद १०३१० के ऋषि जमदग्ति तथा परशुराम दोनों पिता-पुत्र 








9. चरकसं० सूत्रस्थान )॥॥८॥ 
३, महाभारत, भीष्मपव 8४8॥ 
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हैं। प्रथवंवेद ६।१०२ का ऋषि जमर्दा 
१७३- वरुण" 

बंश--इन्द्र, विष्णु प्रादि बारह देवों में वहण एक था। 

यऔग--वरुश का निस्वारिष्ट योग अ्रष्टाजूः संग्रह, चि० श्रध्याय २१ में 
डद्घृत है-- 

निम्बारिष्ट इति ख्यातो वरुणेनैष निर्मितः ॥ 
२६, काश्यप तथा बृद्धकाश्यप 

बंश--पूर्व पृष्ठ ६५-७१ पर ऋषि कश्यप का वर्णन हो चुका है | चरक- 
संहिता. १८ में कश्यप तथा ११२ में काइयप नामक दो ऋषियों को स्मरण 
किया है। निरचय है कि काइुयप शब्द गोवप्रत्ययान्त है । महाभारत, प्रादिपरव 
&१।५२ में काह्यप प्राश्रम का वर्णन है। यह आश्रम था महघि कष्व का । 
काइ्यप उसका गोजनाम है। इस परम्परा के अनुसार मूलपुरुष का नाम 
कह्यप है। हे 

काश्यप तथा बृद्ध काश्यप--परयुवेदीय संहिताओं में अनेक स्थानों पर 
काइयप तथा वृद्धकाइयप के वचन और योग उद्धृत हैं । बहुत सम्भव है 
काइयप तथा वृद्धकाइयप एक ही हों । संस्कृत वाहूमय के प्रध्ययन से ज्ञात 
होता है कि मन्‌ तथा वृद्धमनु, गे तथा वृद्धय्ग, याज्ञवल्कय तथा वृद्धयाज्ञ- 
वल्कय, भोज तथा वृद्धभोज, सुब्रुत तया वृद्धमु जुत नामक शास्त्र विद्यमान थे । 
इसी प्रकार काइ्यप संहिता का परिवद्धित संस्करण वृद्धकाश्यप हो सकता है। 

काक्ष--चरकसंहिता, सूत्रस्थान, भ्र० १ में वणित ऋषिसम्भेलत में काइ्यप 
उपस्थित था। भ्रत: द्वितीय द्वापर में ऋषि काइयप विद्यमान था। काइ्यप तथा 
बृद्धकाइपप के अगदतस्त्रविषयक अनेक योग तथा वचन मिलते हैं। महाभारत 
आस्तोकपवें प्र० ४१ में ब्रह्म॒थि काइयप तथा तक्षक के संवाद का उल्लेख है। 
उस प्रकरण में ऋषि के मन्त्रबल से तक्षक-प्रयुक्त विष के नाश का वर्णन है। 
प्रतीत होता है महाभारत में वणित काइ्यप तथा प्रायुवेदीय संहिता वाला 
काइयप, एक ही हैं। यदि यह ठीक हो तो काइयप भारतयुद्ध के पद्चात्‌ भी 
जीवित था । 

आयुर्वेद्कर्ता--धूर्व पृ० १०३ पर उद्धृत शालिड्रोत् वचनानुसार काश्यप 
आयुर्वेद का कर्ता था। निवन्धसंग्र ह ६।२७ में काव्यपतस्त्र का वर्णन है-- 

काश्यपादितन्त्रान्तरोक्ताधिकसंख्यानिराकरणार्थम्‌ । 
काश्यप के वचन--काइ्यप के निम्नलिखित वचत भिल्‍्न-भिन्‍न झ्रायवेंदीय 
5, हे क्रम 3७ के आगे पढ़ें । 
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संहिताओं में उद्धृत है-- 
(क) नल काश्यपेन मुनिना शिरादिष्वम्निकर्म प्रतिषिद्धम । तथा च 
तद्बचनम्‌-- 
न सिरास्नायुसन्ध्यस्थिममेस्वपि कथख्न। 
दंशस्योल्कतैन्न कार्य दाद्दो वा मियजाग्तिना ॥' 
(ख) काश्यपोक्त छोकमाह गयदासः-- 
अरजस्लां यदा नारीं श्लेप्मरेता ब्रजेदतो। 
अन्यसक्ता भवेत्‌ श्रीतिज/यते कुम्मिलस्तदेते ॥९ 
योद्प के किसो सम्ततिश्ञास्त्र-विषयक ग्रस्य में ऐसा सुक्ष्म वर्गीकरण नहों। 
(ग) “मूत्रेण चतु [शेन”” इत्यादि काश्यपीयसंब।दात्‌॥* 
निम्नलिखित वचन गिरिस्दरताय मुओपाध्याय ने “हिस्ट्रो प्राफ इण्डियन 
मेडिसिन” भाग प्रथम, पु० १८२ पर चरकसहिता १।१२ के प्रमाण से काइ्यप 
के नाम से उद्धृत किया है-- 
तच्छ ,त्वा मारीचिवच: काश्यप उबाच। सोम एव शर्रीरे श्लेष्मा- 
न्तगतः कुप्रिताकुपित: शुभाशुभानि करोति । इत्यादि | चरकसंद्विता, सू० 
श्शश्र॥ 
चरकसंहिता लाहौर संस्करण तथा यादवर्जिक्त संस्करशा म यह वचन 
काइयप नहीं भ्रपितु काप्यऋषि के नाम से उद्धृत है। 
बूद्धकाश्यप के बचन--प्रायुवेंदीय संहिताम्रों में निम्नलिखित वचन वृद्ध 
काइयप के नाम से उद 
(क) प्रथग्दोषसन्नियावरक्तागन्तुजत्वभेदेन पट्विधत्वमाह बुद्ध 
काश्यप:।* 
प्रायुवेदीय चरकसंहिता चि० २३।१४ की व्यास्था में चक्रपाणिदत् 
लिखता है-- 
बृद्धकाश्यपेप्युक्तमू-- का 
(ख) संयोगजन्न द्विविध॑ ठृतीय॑ विषमुच्यते । 
गर:ः स्यादविषस्तत्र सविषं कृत्रिमं मतम्‌ ॥५ 








$. निबन्धसंग्रद/ खू० १२।छ॥ २, सुश्रुत सं० शा० २।झ३॥ 
३, निबरस्धसंग्रह, उत्त(तन्त्र ९७११ ॥ 

9, अशक्नसंग्रह, उ० स्थान इन्दुटीका, अ० ३६, पृ० २७० ।॥ 

£, ष्याझ्या मधुकोश । 
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इस बचत से स्पष्ट है कि बृद्धकाद्यप नामक प्रायुर्वेदीय रचना झ्रव्य थी। 
(ग) वृद्धकाश्यपेन शुष्कलक्षणममिद्दित॑ं यथा-- 
गर्भनाड्यास्त्ववहनादल्पत्वाद्य रसस्य च। 
चिरेणाप्यायते गर्भस्‍्तयैवाकालभोजनात ॥ 
अकुज्षिपूरण गर्भेस्वन्दनं मन्दमेव च* ॥ इति।* 
अगदतस्त्रज्ञ काश्यप--पूर्व पृष्ठ १०० पर महाभारत के प्रमाण से लिख 
चुके हें कि ऋषि-फ़ादपप विषहर-विद्याविचक्षण था। निवन्धसंग्रह में उद्घृत 
कादयप के वचन से ज्ञात होता है कि काइ्यप विष-विज्ेपज्ञ था। काइ्यप का 
विष-विश्यक एक योग भी प्रागे लिलेंगे । प्रतीत होता है कि काइयप को प्रगद- 
तल्त्र का ज्ञान था। इस विषय में अधिक प्रन्वेषण अपेक्षित है। 
आयुर्वेदीय ग्रन्थ 
9. काश्यप ऋषिओक्त स्त्रीचिकिश्सा सूत्र--इसका उल्लेख इण्डियन 
कलचर, भाग € पृ० ५३-६४ पर है। 
३. काश्यपीय रोगनिदानम्‌--मद्रास पुस्तकभण्डार के सूचीपत्र भाग २३, 
संख्या १३११२ के भ्रन्तरगंत यह ग्रल्य सन्निविष्ट है। 
३, काश्यपलंदिता--अगदतस्त्रपरक काइब्रप्लहिता नामक एक प्रल्थ 
मद्रास-पन्त में मुद्रित हो चुका है ।* 
३, काश्यपलंद्विता--तझजोर पुस्तक भण्डार में संख्या १३०४२ के प्रत्त- 
गत ३५०० ग्रस्व-परिमाण वाला यह अपू्ण ग्रन्थ विद्यमान हैँ ।. 
अन्य ग्रन्थ 
3. ब्याकरण--प्रष्टाध्यायी १२२४ तथा ५।४॥६७ में पाणिनि मुनि 
बैयाकरण काइपप का मत उद्धृत करता है। काइ्यप व्याकरण का कोई सूत्र 
अभी उपलब्ध नहीं ।* 
२, करुप--वार्तिककार कात्यायन के मतानुसार अष्ठाष्यायी ४॥३।१०३ 
में किसी काइयपकल्प का उल्लेल् है। 

















9. अकुद्षिपूरणं गर्भ: शुध्कक्न मन्‍्द्‌ एव च । इति पाठास्तरम्‌ । 

२, निबन्धसंग्रड, शा० १० १७॥ 

३. इसका विशेष विवरण वृद्ध जीवकौयतस्त्र। डपोदूबरात ० ३७ पर 
देखें। 

७. देखो पं० युघिष्ठिर जी मीमांश्रककृत संस्कृत व्याकरण शास्त्र का 
इतिहास पु० १०४ । 

















होता है कि काइयप ने किसी 


का एक मत उद्‌बृत किया है। इससे वि 
छन्दःशास्त्र का प्रवचन किया था । 

४, पुराण--वायुपुराण ६१।५६ के भ्रनुसार वायुपुराण के प्रववता का 
नाम अरइतब्रण काइयव था । यहां काइयप शब्द गोत्रवाचक है। 

२. काश्यपीय सूअ--उद्योतकर अपने न्‍्यायवातिक ११२३, पृ० ६६ 
में कगादमुत्रों को काइयवीय सूत्र के नाम से उद्घृत करता हे । कणाद काब्यप- 
गोत्रीय था। 

उपरिलिखित ग्रन्थों का रचयिता एक ही काइ्यप था अथवा भिन्न-भिन्न 
काइयप, यह भ्रभी भ्ज्ञात हैं । 

सोग--काइयप तथा वृद्धकाश्यप के निम्नलिखित योग उपलब्ध होते है-+ 

(क) बचा दिंगु विडड्भानि सैन्चवं गजपिप्पली ॥*॥। 

पाठा प्रतिबिषा व्योष॑ काश्यपेन बिनिर्मितम्‌। 
दशाज्भमगदं पीत्या सबेकीटबत्रिपं जयेत्‌ ॥२८॥ * (काश्यप) 

(ख) देवदारुपिष॑ सर्पिगोमूत्रं कण्टकारिका । 

बाचः स्खज़नतां हन्ति पीतमित्याह काश्यप: ।* (काश्यप) 

(ग) काश्यवीय गुड़ेका नामक योग नावनीतक में डल्लिखित है । 

(घ) चक्रदत पृ० ३१० पर काह्यपादि ऋषियों का “फलघुत” नामक 
योग वर्खित है। 

गिरिन्द्रनाथ मुझोपाध्याथ ने काश्यय के केवल तीन योगों का वर्णन किया 
है। मुखोपाध्याय के इतिहास में वृद्धकाइ्यप का कोई योग वर्णित नहीं, परन्तु 
उन्होंने निम्नलिखित योग कश्यप के नाम से उद्यृत किय: है। अ्रष्टाजुहरदय, 
उ० २४१३-४३ तथा अष्टाजुसंग्रह, उ०, अ० २, पृ० २५ पर यह योग वृद्ध 
कद्यप काहै। , पु 

(क) समझ्ञाधातकीलोभकुटन्नटबलाइयै: । 

मद्दासहमक्ष॒द्रसद्ामुल्गविल्त्रशलाडुमि: ॥ 
सकार्पासीफलैस्तोये साधितै: साथित॑ घृतम्‌ । 
क्षासमस्तुयुतं हन्ति शीघ्र' दन्तोद्वोड़बान ॥ 
विविधानामयानेतदू बृद्धकाश्यपनिर्मितम्‌ । (ब्रृ०काश्यप) 


4. अशक्षसंग्रद, उत्तरस्थान, अ० ४३, पृ० ३५७ तथा श्रष्टाबरहदय 
पृ० ६१६। 


२, अष्टांगसंग्रह, उ, अ० ४६, पूृ० इ६६। 
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अष्टम अध्याय 
आयुर्वेदावतरण 
पूर्व पृष्ठ ५०-५४ पर संसार में रोगोत्नत्ति के कारणों का विशद विवेचन 
हो चुका है । सर्वश्रथम ब्रह्मोपदिष्ट आयुर्वेद-ज्ञान देवलोक में विस्तृत हुआा। 
देवभिषक्‌ भ्रश्विद्यय ध्रादि अमर करते हुए मत्यंलोकवास्तियों की चिकित्सा भी 
कर देते थे। शले>शर्तः प्रतेक ऋषियों ने इन्द्र श्रादि से सापविक प्रायुवेद- 
ज्ञान प्राप्त किया। इन ऋषियों को झपा से मर्व्यलोक में आयुर्वेद का 
प्रांशिक विस्तार हुमा । परन्तु मत्यंलोकवासी गुरु-परम्परागत सर्वाजरण ज्ञात 
से वज्चित थे । 
ऋषि-सम्मेलन--प्रायुवेंद के सर्वाज्ञपूर्ो ज्ञान के श्रभाव में मत्यंलोक- 

वासी पूर्णतया शरीर-रक्षा नहीं कर सकते थे । उनकी शारीरिक शक्तियां क्षीण 
हो गई । शारीरिक शक्तियों के दुर्बंल होने से धर्मायकाममोक्ष की सिद्धि में 
बाघा पड़ने लगी। फलत: परमज्ञानी ऋषियों के मन में करुणा उत्पत्न हुई । वे 
ब्रह्मज्ञानी विचाराय परमपवित्र हिमवत्पाई्व पर एकत्रित हुए । तेजस्त्रो ऋषियों 
ने रोगशमन के उपायों पर विभर्श किया । परन्तु यह समाधिगम्य ज्ञान था। 
परत: परमकारुणिक ऋषिगण ध्यातावस्थित हुए । योगोद्वराधिब्ठित परव॑तराज- 
हिमालय पर समाधिस्थ ऋषियों को युगवद्‌ ज्ञान हुआ कि परम श्रायुवेद्, 
प्रमरप्रभु इन्द्र ही रोगझमन का सर्वाज़पूर् ज्ञान दे सकता है। चरकसंहिता, 
सूत्रस्थान, भ्र० १ में लिखा है-- 

अन्विरा जमदग्निश्य वसिष्ठ: कश्यपो भ्गुः। 

आत्रेयो गोतम: साडूखथः पुजसत्यो नारदोंउसितः ॥८॥ 

अगस्त्यो वामदेवश्व माकेए्डेयश्वाश्वलायनौ । 

पारीक्षिभछुरात्रेयो भरहाज: कपिछल: ॥६॥ 

विश्वामित्राश्मरथ्यौ च भार्गवश्च्यबनो भिजित्‌ । 

गार्ग्य: शारिडल्यकौरिडन्यो वाद्देवलगालदौ ।!९०। 
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सांकुँत्यो वैजबापिश्च कुशिको बादरायणशः । 
बढिशः शरलोमा च काप्यकात्यायनाबुभौ ॥११॥ 
काझ्ायनः कैकशेयो धौम्यो मारीचिकाश्यपौ । 
शर्राज्ञो दिर्ण्याज्षो लोकाक्ष: पैज्ञिरेव च ॥१२॥ 
शौनकः शाकुनेयश्व मैत्रेयो मैमतायनि: । 
चैखानसा वालखिल्यास्तथा चान्ये महपयः ॥११॥ 
अह्याज्ञानस्य निधियो यमस्य नियमस्य च। 
तपसस्तेजसा दीप्ता हृयमाना इबाग्नय: ॥१४॥ 





- भर्थातू-- 
“३, अज्धिरा १८. -भरद्वाज ३५. शरलोमा 
३. जमदग्नि १६. कपिष्ठल ३६५ काप्य 
३, वस्धिष्ठ २०, विश्वामित्र ३७, कात्यायन 
४. कश्यप २१. झाश्मरथ्य इक. काझछायन 
५. भूगु २२. भाग॑व च्यवन ३६. कंकशेय 
६. आ्रत्रेय २३. अ्रभिजित्‌ ४०, घौम्य 
७. गोतम २४, गार्ये ४१, मारीचि 
5. साझ्लुंघ २४, झाण्डिल्य ४२. काह्यप 
&. पुलस्त्य २६, कौष्डिन्य ४३. शर्कराक्ष 
१०, नारद २७, वाक्षि ४४, हिरण्याक्ष 
११. श्रसित २८, देवल ४५, लोकाक्ष 
१२. प्रगस्त्य २६. गालंव ४६, पेज्ि 
१३. वामदेव ३०. साँकुत्य ४७. शौनक 
१४. मार्कण्डेय ३१. बैजवाधि ४८, शाकुनेय । 
१५. भ्राइवलायन ३२. कुशिक ४६, मैत्रेय | 
१६. पारीक्षि ३३. बादरायण ५०. मैमतायनि 
१७, भिक्षु आत्रेय. ३४. बडिश ४१, वेखानस (प्नेक) 


४२, वालखिल्य (प्रनेक) 

तथा भ्रम्य घनेक महरि [ हिपक्लाश्वे पर ऋषिसम्भेलन में थाए ]। ये 

सब ब्रह्मज्ञान तथा यम नियमों के कोष थे। तप के तेज से वे इस प्रकार दीप्त 
थे मानों वेदीप्पमान अस्ति हो । 

टिप्पण--प्रायों में समय-समय पर ठेसे सम्मेलन हुप्रा करते थे। उनमें 

देश भर के परमज्ञानी झाया करते थे, तथा सम्पूर्ण समस्याओं को सरलता से 
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सुलभा छेते थे । क्या यह सभ्यता की पराकाष्ठा नहीं । हमारे जातीय गौरव 
को नष्ट करने के लिए यह मिथ्या प्रचार किया जात है कि आाय॑ लोग असम्य 
ये तथा भ्ाज के यूग में ही सभ्यता का पूर्सो विकास हुआ है। परस्तु । 
ऋषि-अठिनिधि भरद्वाज--इन्द्र से ज्ञान उपलब्ध करने का निश्चय होने 

पर प्रश्न हुआ कि इस्ध-मवन में किसे भेजा जाए। इस पर ऋषि भरद्वाज 
सहसा बोल उठा, “मुझे इस कार्य पर नियुक्त किया जाए ।” वास्तव में 
भरद्वाज का पिता बृहस्पति देवगुर था। भरहाज तथा इन्द्र की परस्पर मंत्री 
भी थी । प्रतः भरद्वाज का इन्द्र के पाध जाना अति सरल था। अपरण्च 
भरद्वाज प्रनूचाततम था। इसी कारण ऋषियों से नियुक्त परम भरद्वाज 
इन्द्रममवन को गया । इन्द्र ने उसे प्रायुवेदोपदेश किया। चरकसंहिता, सूत्र- 
स्थान, झ्र० £ में लिखा है-- 

तस्मै प्रोवाच भगवानायु्वेदं शतक्तु: 

पदैरल्पैमेति बुद्ध्वा विपुलां परमर्षये ॥२३॥ 

हेतुलिज्ञौपधज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम्‌ । 














त्रिसूत्रं शाश्वत॑ पुण्य बुबुधे य॑ पितामहः ॥२७॥ 
सो5नन्‍्तपार॑ त्रिस्कन्धमायुर्वेदं महामतिः 
यथावदचिरात्सब बुबुधे तन्‍्मना मुनि: ॥५॥ 





अर्थात्‌--भगवान्‌ झतकतु ने परम भरद्वाज को विपुल बृद्धि जानकर 
अल्प बाब्दों में उसे भायुवेंद का उपदेश किया । यह हेतु, लिज्झ तथा झ्ौषध 
ह्ानात्मक, स्वस्थ तथा ग्रातुर का उत्कृष्ट मांगे [ अर्थात्‌ स्वस्थ तथा रोगी 
दोनों को ठीक मार्ग दिखाने वाला ] जिसूत्रमय, स्थायो, पृष्प ब्रह्म का प्रायुवेद 
ज्ञान था। प्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ मुनि भरद्वाज ने उस अ्रनन्‍्त विस्कस्धात्मक प्रायु्वेद 
को क्षीत्र ही बथावत्‌ समक लिया। 

चरकसंहिता के इसी प्रकरण में प्रागे लिखा है कि सब ऋषियों ने प्रजा 
की कल्यारा-कामना से दीर्घाय्‌ होने के लिए यह प्रायु-वर्धक वेद भरद्वाज से 
गहरा किया । इस प्रकार गुरु इन्द्र से परमक्षि भरद्वाज द्वारा जिस्कस्धात्मक 
आयुर्वेदज्ञान मत्य॑लोक में फैला । 

आयुर्वेदावतार काल 

द्वितीय द्वापर--हरिवंश, ब्रह्माण्डपुराण तथा बायुपुराण के झलुसार 

प्रथम द्वापर के अत्त में 





प्रथवा-द्वितोय दवापर के प्रारम्भ में काशिराज झौनहोत्र 
के यहां पत्वस्तरि जन्मा। धम्व्तरि ते भिषक्क्रिया सहित प्रायवेंद-जान 








ले 
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भरद्वाज से प्राप्त किया । यह निश्चय है 
(क) हरिवंश पर्व १ श्र० २६ में लिखा है । यथा-- 
द्वितीगे द्वापर॑ प्राप्ते सौनहोत्रि:स काशिरादू। 
पुत्रकामस्तपस्तेपे धिन्‍्वन्दीघतपास्तदा ॥२२॥ 
तस्थ गेहे समुत्पन्नो देवों धन्वन्तरिस्तदा। 
काशिराजों महाराज सबरोगप्रणाशन: ॥२६॥ 
आयुर्वेद भरद्वाजात्पप्येद भिषजां क्रियाम्‌। 
तमश्ठथा पुनव्य॑स्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥२ज। 
अर्थात्‌-द्वितीय द्वापर का आरम्भ होने पर सौनहोत्रि, काशिराज दीर्घ- 
तपा ने पुत्रकामना से तप तपा। तब उसके घर में सब रोगों को नष्ट करने 
बाला, काशिराज, महाराज, देव पम्बन्तरि उत्पत्न हुप्रा। उप्नने इस लोक 
में भिषक्‌ क्रिया सहित प्रायुवेद भरदाज से प्राप्त किया । पुनः उसका प्रष्टाज़ 
विभाग करके शिष्यों के लिए उसका प्रतिपादन किया । 
(ज) हरिवंश के उत्तर-कालिक ब्रह्माण्डपुराण ३६७ में निम्तलिखित 
वाठ हैं। 
द्वितीये द्वापरे प्राप्ते सौनद्वौत्र: स काशिरादू । 
पुत्रकामस्तपस्तेपे छपो दथेतपास्तथा॥रणा 
तस्थ गेहटे समुत्यन्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा। 
काशिराजो मह्दाराज: स्बेरोगप्रणाशनः॥रश॥ 
आयुर्देद॑ भरद्वाजात्माप्येह समिषक्क्रियम्‌ | 
तमट्टघा पुनर्व्य॑स्य शिष्येभ्य: ग्रत्यपादयत्‌ ॥२४॥ 
(व) ब्रह्माण्ड के समकालिक वायुपुराण भ्र० ६२ का एतद्विषयक पाठ निम्त- 
लिखित है-- 
ढ्ितीये द्वापरे आप्ते सौनहोत्र: प्रकाशिरादू। 
पुत्रकामस्तपस्तेपे नृपो दीघेतपास्तथा ॥१८ा। 
तस्व गेहे समुलन्नो देबो धन्वन्तरिस्तदा । 
काशिराजो महाराज: स्वेरोगप्रणाशन: ॥२९॥ 
आयुर्वेदं भरद्वाजश्चकार समिषक्क्रियम्‌ । 
तमष्टथा पुनव्येस्य शिष्येम्य: प्रत्यपादयत्‌ ॥२२॥ 
इन तीनों पाठों को तुलना से निश्चय होता है कि पूर्व लिखित द्वापर के 
द्वितीय भरादि कुछ प्रवण्तर विभाग हैं। 
द्वापर के अद्टाईंख विभाग--वायुपुराण २३।११८-२२६ के पाठ के देखने से 
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ज्ञात होता है कि किस्ली दवावर के २८ विभाग है। उत्तम से से कुछ ग्रावययक 
विभागों का क्रम निम्नलिखित है-- 


३. द्वितीय. द्वाप 7 सत्य व्यास 
२. तृतीय. ५, भाग ,, 
३, चतुर्थ हे भ्रज्धिरा ,, 
४. पत््चम  ,, सविता ,, 
५, पष्ठ. परिवतत * मृत्यु ,, 
&. सप्तम, झतकतु ,, 
७. चतुरदश पर्याय सुरक्षण » 
८, पत्चदश परिवर्त आारुणि ,, 
&, षोडश: » सज्जय ,, 
१०, एकोनविश ,, भरद्वाज ,, 
११. चतु्िश ,. ऋक्ष [वाल्मीकि] व्यास 
१२, पख्चविश ,, बस्धिष्ट-शक्ति ,, 
१३. पद्विश , पराशर ,, 
१४, सप्तविंश » जातूकष्ये., 
१५. अष्टाविश ,, द्ैपायन 


उपरिलिखित पाठों से स्पष्ट है कि द्वापर, पर्याय तथा परिवर्त आदि किसी 
बड़े युग श्रयवा किसी द्वापर के प्रवान्तर भेद हैं। यह गराना २८ पर समाप्त 
हो जाती है । भ्रत: प्रतीत होता है कि इक दवापर के २८ भाग बताए हैं पस््तु 
अज्जिरा प्रादि श्ेता के व्यास प्र्थात्‌ वैदिक वाड्मय के सद्भुलनकर्ता ये । उतका 
किसी द्वापर में होता कोई गम्भीर श्र बताता है। 
बायुपुराण के निम्तश्लोक भी इस विषय पर प्रकाश डालते हैं-- 
अष्टमे द्वापरे विषणुरष्टाविंशे पराशरात्‌। 
बेदव्यासस्ततो जज्ञे जातृकण॑पुरः सरः॥६३॥ 
अशडाबिशातिमे तद्वद_द्वपरस्यांशसंक्षये । 
लट्टे धर्म तद्मा जज्े विष्णुब षिणवबुले प्रभु: ।६७॥ ग्रध्याय €८। 
पर्थात्‌-पट्ठाइसवें ढ्ापर में पराशर से विप्णु का प्र/5व जन्म वेदब्यास 
के रूम में हुआ, तथा द्वापर के अंश के पद्ठाइसवें क्षय पर वृष्शिक्ु्ञ में कृष्ण 
के रूप में विष्णु का जन्म हुआ । 
यह सर्वेसम्मत है कि कृष्णजी एक सौ वीस वर्ष जीवित रहे। उनके देहाः 


3, पक परिवर्त में विश्वामित्र जन्मा | अजुशासनपर्व ६३॥३छ॥ 
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बसान के दित से कलि का प्रारम्भ हुप्ना । श्रतः यह निश्चित है कि ऋष्णजी के 
देहावसान के समय द्वापर समाप्त हो गया । 
टिव्पण--वि० सं० ६०० से पूर्वकालीत भट्ट कुमारिल अपने त्ववातिक 
के पृ० १६७ पर लिखता है--ज्योतिःशास्त्रेडपि- 
युगपरिवर्तपरिमाणद्वारेण । इत्यादि । 
पर्थात्‌--ज्योतिष श्षास्त्र में भी युग तथा परिवर्त श्रादि के परिमाण से । 
इस वचन से स्पष्ट है कि ज्योतिषज्ञास्त्र में युग का कोई छोटा विभाग 
परिवर्त धादि का था। उसका क्रम निम्नलिखित भ्रमाणों से ज्ञात होगा-- 


३. प्राय ज्ेताबुग दक्ष प्रजापति* 
३, प्राद्य श्रेतायुगमुख द्वादक्ष देव* 

३, प्राद्म बता मनु झौर सप्त्ि ३ 
४. तृतीय त्रेता तृराविच्दुर 

५. दक्षम जेता दत्तातेय" 

६. फर््रहवाँ श्रेता मान्वाता+ 

७. उन्‍्नीसवां त्रेता जामदस्त्य राम" 
८, चौबीसर्वाँ त्रेता दाशरधि राम५ 





इस सूचि से त्रेता के न्यून से न्यून २४ भ्रवान्तर विभागों का ज्ञान होता 
है। द्वापर विषयक प्रथम सूचि की सल्या ११ में तथा ज्रेता विषयक सूचि संख्यो 
म में उल्लिखित ऋश्ष अर्थात्‌ वाल्मीकि तथा दाशरथि राम समकालिक हैं। 
परन्तु ऋक्ष को गाता द्वापर में परिगणित चौबीसवें परिवतं में की गई है 
तथा राम की गराना चौबीस त्रेता में है। संड्या दोनों को चौवीस हैं ।*एक 
के अ्रागे परिवर्त तथा दूपरे के प्रागे जेता शब्द के प्रयोग से ज्ञात होता है कि 
युग-गणवा का यह विशेष प्रकार है। इसकी गहरी खोज को भ्रावस्यकता है। 

महामहोपाध्याय शिवदत्त तथा चौवीसवां त्रेता 

महामहोपाध्यायजी ने लिखा है कि छः मन्वलर व्यतीत होने पर सातवें 
बैवस्वत मन्वत्तर को चोबोज़वों चुप गो के ब्रेता में दाशरथि राम हुमा । इसो 
प्रकार रधवीं चतुवू'गी के द्वापर के भरत में व्यास ठथा कृष्ण हुए । 

मद्दामद्वोपाध्यायज्ी के अर्थ की अतज्ञते 


१. वायु ३०७४-७६॥६७४३॥ २, वायु दज४३,४श॥ 
३. वायु २७३६७ 8४. वायु ७०३१॥८६:१४॥ 


६. बादु ७०४७, ४८॥४५।८६-६२॥॥ 
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प्रथम हेतु --यदि शिवदत्तजी का भ्र्थ ठोक माना जाए तो पूर्वलिखित 
जता की सूची के अनुसार दत्त प्रात्रेय दसवीं चतुयूगी के त्रेता में, मान्वाता 
पर्दहइवीं चतुु'गी के त्रेता में, जामदर्य राम उस्तोसवों चतुयुगी के जेता में 
तथा दाद्षरथि राम चौबीसवीं चतुयु गो के ज्रेता में हुए । प्रत्येक चतुय्यु गो में एक 
एक कलियुग भी हुमा । कलियुग का प्रारम्भ होने पर पर्य-राज्य परम्परा 
अच्छिल हो जाती है। परन्तु इसके विपरीत रामायर पादि इतिहासों के प्रनुसार 
मान्धाता से दाशरथि राम तक प्रा्य-राज्य-परम्परा का उच्छेद कभी नहीं हुआ। 
अपितु मान्धाता तथा दाश्चरथि राम एक ही वंध् में कुछ अन्तर पर हुए लिखे 
हैं। परत: पूरवोक्त गएनाम्रों में शिवदत्तजी का पर्व सज्भुत नहीं। 


द्विकीय देदु--सम्पूरण परायं शास्त्र के प्रनुसार मानव-प्रायु ४०० वर्ष से 
अधिक नहीं होती । मान्धाता श्रादि सब राजा मनुष्य थे। वे न देव थे, न 
ऋषि । भ्रतः उत्तकी झ्रायु ४०० वर्ष से भ्रधिक नहीं हो सकती । मान्धाता से 
राम तक लगभग ४४ पीढियां हैं । प्रध्येक राजा का राज्य यदि अधिक से भ्रधिक 
१०० वर्ष माना जाए तो उनका राज्यकाल लगभग साढ़े चार सहल्लन वर्ष बनता 
है । परन्तु शिवदत्त जी स्वीकृत एक ही ज्रेता का युगमान कई लाख वर्ष का 
है। प्रतः महामहोवाध्याय का चतुयुगी वाला काल-मान इस वंशावलि को 
अवधि में पूरा नहीं होता । 

परिणाम--फलत: इतिहास की कालगणना-प्रदशिका पूवोक्त दोनों सूचियों 
की गणाता का प्राधार भ्रन्वेषणीय है। रामायण उत्तरकाण्ड ३८।१५ के झनुसार 
काशिपति प्रतर्दन भ्ौर दाशरथि राम वयस्य तथा समकालिक थे।* काशिपति 
अतर्देन का तीसरा प्रथवा चौथा पूर्व पुरुष ध्वन्तरि था। घन्वन्तरि ने भरद्वाज 
से भिषक्क्रिया सहित प्रायुत्ेंद सोखा। पन्वन्तरि को प्रायुवेंद पढ़ाने से पहले 
भरद्वाज इस से जिस्कस्वात्मक आयुर्वेद सीख चुका था । भ्रतः प्रायुवेंदावतार 
का-काल दाशरवि राम से कुछ पूर्व श्र्यात्‌ जेता के प्रनत में हुमा । 








राजयुरु देमराजजी का सत -ध्वन्तरि का दूसरा यवा तौसरा उत्तर- 
पुष दिवोदास है। श्री राजगुरुजी ने इस दिवोदास का काल कलि में प्रयवा 
कलि के समीप माना है। एतद्विययक उनकी सब युक्तियां ग्रनुमानों पर प्राश्चित 
हैं। राम और प्रतर्दन की मैत्री के विषय में उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला, 
अतः उनका मत असिद्ध है। 


+. भारतवर्ष का इतिद्वास, द्वि० खं० पू० ३३७। 
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३०, भरद्गाज 
बंश--परमधि भरद्वाज प्राज्ञिरस बृहस्पति का पुत्र था। हरिवंश १३२ 
में लिखा है-- हे 


बहसतेराज्निरस: पुत्रो राजन्महामुनि:। 
संक्रामितो भरद्वाजो मरुद्धिः क्रतुमिर्विभु: ॥१४॥ 
प्र्ात्‌--है राजन्‌ झाज्ि रस बृहस्पति का पुत्र, महामुनि भरद्वाज महदगणों 
छाया [सम्राट भरत को] दे दिया गया । 
निम्नलिखित वंशवृक्षसे यह वंशक्रम स्पष्ट हो जाएगा। यथा-- 








प्रज्िरा' 
कि ("प्/पएपा/एा 
संबर्त उचस्‍्यरूउतथ्य.. उशिक्‌ बृहस्पति 
| | भरत 
| | 
झरद्वान्‌.. दी्ेतमान्‍्गौतमव्गोतम भरद्वाज-मरद्वाज 
| 
| “रू 5 बडा, 
नर*े गर्गर पायु ] 
हो 
द्रोण 
अदवत्यामा 


चक्रवर्ती भरत का संकामित पुत्र --देवगुर बृहस्पति का पुत्र भरदाज मर 
दगरों द्वारा चच्धवंशी, चक्रवर्ती सम्राद्‌ भरत को पहुँचा दिया गया था। हरि- 
वंश $।३२ में इस घटना का संकेत है-- 
अन्रैवोदाहरन्तीम॑ भरडाजाय घीमतः। 
धर्मसंकरमणं चापि मरुद्धिमरताय वे ॥१४॥ 
अर्थात्‌्--यहाँ भरत के लिए मरुद्‌गणों द्वारा बुद्धिमान भरद्वाज का घर्म- 
संक्रमण व्शित किया जाता है। 
9, महाभारत अजुशासन पर्व अध्याय १३२ में लिखा है-- 
अष्टौ चाज्निरस: पुत्रा वारुणास्तेडप्यवारुणा: । 
शदस्पति-हुचथ्यरच बयरूप: शान्तिरेव च॥ 
घोरों विरूपः संवर्तः सुघन्वा चाष्टम: स्खृत: । 
२, भ्रधिक देखो पूर्व पृष्ठ ३२१ तथा सं० ब्या हु० एृ० ६१। 
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मत्स्यपुरार बरध्याय ४६ में भी यह वर्णन मिलता है-- 
जगृहुस्तं भरद्वाजं मरुतः कृपया स्थित: । 
तस्मिन्काले तु भरतो बहुमिऋ तुमि: विभु: । 
पुत्रनैमित्तिकेयेज्ञे रयजत्युत्रलिप्सया ॥२७॥ 
यद्या स यजमानस्तु पुत्र नासादयत्ममुः। 
ततः क्रतु' मरुत्सोम॑ पुत्रार्थे समुपाहरत्‌ ॥र८॥ 
तेन ते मरुतस्तस्य मरुत्सोमेन तुष्दुबु:। 
डपनित्युरद्वाज॑ पुत्रार्थ भरताय वै ॥२६॥ 
दायादो5ज्ञिरसः सूनोरौरसस्तु इहस्पते: । 
संक्रामिवो भरद्वाजो मरुद्धिमरत प्रति॥३०॥ 
प्र्थात्‌--सरदगणों ने कृपा से भरद्वाज को ग्रहरा कर लिया । उसी समय 
सम्राद्‌ भरत पुत्रकामना से पुततैभित्तिक यज्ञ कर रहा था। जब यजमान को 
पुतषर-आप्त न हुमा तो उसने पुत्रप्राप्ति के लिए मरत्सोम यज्ञ किया। उसके 
मस्त्सोम यज्ञ से मरुदगण सस्तुष्ट होगए । वे भरहाज को भरत का पुत्र बनाने 
के लिए छे गए । वह भ्रज्ञिरा के पुत्र [वृहृस्पति] का पुत्र श्रयवा बृहस्पति का 
प्रौरस पुत्र मरदगणों द्वारा सख्राट भरत को पहुंचा दिया गया। 
स्पष्ट है कि बाहंस्पत्य भरदाज सझ्ञाद्‌ भरत द्वारा गोद लिया गया। 
इषासुष्यायश--भरद्वाज को द्चामुष्यायशा इस लिए कहते हैं, कि वह दो 
पिता वाला था । एक बृहस्पति का औरस और दूसरे भरत का गोद-लिया पुत्र । 
उसकी सन्‍्तान में ब्राह्मणा तथा क्षत्रिय दोनों हुए। देखो मत्स्य भ्र० ४६॥३३॥ 
विद्थि भरद्वाज--हरिवंश १।३२ के भ्रनुसार भरद्वाज के पुत्र का नाम 
वितवि था। यथा 
अयोजयद्धरद्वाजो मरुद्धि: क्रतुमिर्दि तम्‌ । 
पूर्व तु वितये तस्व कृते वै पुत्र॒जन्मनि ॥१६॥ 
ततो5थ बितथों नाम भरद्वाजसुतोडभवत्‌ । 
ततो5थ वितथे जाते भरतस्तु दिव॑ ययौ ॥१ज॥ 
वित्थ चामिविच्याथ भरदाजो बन॑ ययौ | 
प्र्धात--**““भरद्वाज के पुत्र का नाम वितथ था। वितय के, उत्पल्त 
होने पर भरत की मृत्यु हो गई। तदनु वितय का भ्रभिषेक करके अरद्षाज वन 
को गया। ड़ 
मह्श्यपुराण अध्याय ४६ में वितथ को भरद्वाज का पृत्र नहीं माना गया 
प्रपितु बितय भरक्भाज का विशेषण माना गया है । 











अध्याय ] आआरयुर्वेदावतरण [ १४३ 


इन सब का उत्तरवर्ती, परम इतिहास-पुराणज्ञ शौनक अ्रपती बृहद्देवता 
अध्याय पाँच में भरद्वाज को विदथी कहता है-- 
ओ5क्रेभ्यो ऋषिजैश्ञे तस्य पुत्रो वृहस्पतिः। 
बृहस्पतेमैरद्वाजो विद्थोति य उच्यते ॥१०श। 
मरुत््वासीदूगुरुयश्च॒ स एवाज्निससो नयात्‌ । 
सपुत्रस्थ तु तस्थैतत्‌ मण्इलं पष्ठमुच्यते ॥१०३॥ 
अरथात्‌--अज्िरा का पुत्र वृहस्पति था। बृहस्पति का पुत्र भरद्वाज था। 
उसे विदयी कहा जाता है। 
इस विषय का निश्चय करने के लिए अ्रनेक पुस्तकों के शुद्ध सम्पादन की 
आवश्यकता है। प्रभी तक पुराण झ्रादि का सन्तोषजनक सम्पादत नहीं हो- 
सका । परन्‍्तु बृहद्देवता का पाठ प्रथिक सपयुकत प्रतीत होता है। विदयी का 
अर्थ निम्नलिखित भी हो सकता है-- 
वितथ॑ अस्यास्तीति बितथी । 
पर्थात्‌--जिसका पुत्र वितथ है। 
वितथ और विदय समानरूप माने जा सकते हैं । परन्तु यह विषय अ्रओौ 
विचारणीय है । हा 
४; अनेक भरद्वाज 
भारतीय इतिहास में तीन महापुरुषों के साथ भरद्वाज शब्द सम्बद्ध है । वे 
निम्नलिखित हैं-- 
१, बाहँखत्य भरद्ाज' 
२, कुमारशिरा भरद्वाज" 
३, बाष्कलि भरद्वाजा 
इसमें से बाहेस्पत्य भरद्वाज का थोड़ा सा वन हो चुका है। यह भरदाज 
आयुर्वेद का उपदेष्टा था। 
दूसरा है कुमारशिरा भरद्वाज । इसका वास्तविक नाम कुमारशिश है तथा 
भअरद्वाज पद उसके साथ उपचार हे जुड़ा है। यधा-- 


3, कात्यायन अपनी ऋच्सर्वोशुक्रमणो में बाहंस्पत्य भरद्वाज को प्रनेक 


यूक्तों का ब्रष्टा लिखता है । 

३, आयुर्वेदीय चरकसंद्विता सूत्रस्थान २६।॥७। 

३, देखो पं० भगवददत्तकृत वैदिक वाछूमय का इतिद्वास भाग प्रथम, 
न] 


१४४] आयुर्वेद का इतिहास [अष्टम 


प्र्थात्‌-- जिसका नाम कुमारशिरा है तथा जो भर्राज [वैव्ररव वन में 
होने वाली ऋषि-्रमा में उपस्थित था] । 

स्पष्ट है कि इस भरद्वाज का मूल ताम क्ुमारशिरा है। 

चरकसंद्विता में एक भ्न्‍्य भरद्वाज--चरकवर्शित ऋषि-सभाझओं में भिन्‍न- 
मिन्‍्न प्रायुवेंदीय विषयों पर वाद-बिवाद होता था । ये समाएं सम4-समय वर 
विभिन्‍न स्थानों में हुई । इन विवादों में प्रस्तिम निर्शॉय पुर्वसु आराजेय पर 
प्रान्नित रहता था। इसी प्रकार के एक वाद-विवाद में भाग छेने वाले किसी 
भरद्वाज का वर्णन चरकसंहिता सूत्रस्थान, भ्र० २४ तथा शारीरस्टान झ० ३ 
में मिलता हैं। यह भरदाज प्मात्रेय-गुर वाहस्पत्य भरदाज नहीं है, क्योंकि दोनों 
करणों में पुनव॑तु-आात्रेय गुरुूूपेण प्रन्तिम तिर्णेय करता है। श्ारीरस्थान 
३।३३ की टीका में चक्रपाशिदत्त भी लिखता है-- 

यहां पर भरद्ाज शब्द से प्रात्रेय का गुर भरद्वाज प्रमित्ेत नहीं। यह कोई 
प्र्य भरद्वाज गोत्र का व्यक्ति है । इति। 

यह निश्वय है कि यह भरद्वाज बाहस्‍्पस्य भरद्ाज के प्रतिरिक्त कोई प्रन्‍्य 
है । प्रवन होता है, यह भरद्ाज कौन है । 

बह कुमारशिरा है--ूर्व पृ० १२५ पर लिख चुके हें हि प्रार्य-इतिहास 
छेखक समान नामों के पूर्व पार्यक्य-दर्शंक कोई विशेषण प्रायः लगा देते थे। 
चरकसंहिता में व्ित प्ात्रेय-शिष्पों के नामों में करुमारशिश भरद्वाज के प्रति- 
रिक्त किसी भ्रन्य भरद्ाज का उल्लेख नहीं मिलता । 

चरकसंदिता प्र० ६ तथा झारीरस्थान ६।२० में वर्णित भरद्वाज के साथ 
कुमारशिरा का प्रयोग हुआ है, परन्तु सूत्स्थान भ्र० २५ तथा शारौरस्थान 
प्र० ३ में भरहाज शब्द अकेला प्रयुक्त हुआ है । चरकसंहिता के किसी भी 
प्रकरण में दोनों नाम इकटठे प्रयुक्त नहीं हुए । प्रतीत यह होता है कि केवल 
कुमारशिरा भरद्वाज ही, प्र्रेय-शिष्य है। चरकसंहिता में संग ज्ञात होने के 
कारण कुमारशिरा नाम सर्वत्र प्रयुक्त नहीं हुमा । कहीं-कहीं उसे केवल औप- 
चारिक नाम भरद्वाज से स्मरण किया गया है । 

बाष्कलि भरद्वाज--तीसरा भरद्वाज है बाषकलि। यह बष्फल का पुत्र 
भरद्वाज है। 

पृवोक्त भरद्वाजों के प्रतिरिक्त कोई प्रन्य भरद्वाज ग्रभी तक हमारी दृष्टि 
मे नहीं पड़ा । इनमें से वाहस्पत्य भरद्वाज दीब॑जीवितम था। महाभारत, बृहदे- 
जता, सर्वावुक्रमणी तथा रामायण में उसी का वर्णन है। 











अध्याय ] आयुर्वेदावतरण [ शहर 


पार्जिटर-मत--इज़ु लैण्ड देशोत्पन्त पाजिटर महोदय ने मुख्य चार भरद्वाज 
स्वीकार किए हैं। यथा-- 

१. भरद्वाज प्रथम 

२. विदथिन भरद्वाज 

३. द्रोणपिता भरद्वाज | थ 

४. प्रन्य भरद्वाज ( इस संख्या के शरन्तगंत कई भरद्वाज हैं। एक है 
बाष्कलि भरदाज। ) 

इनमें से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय भरद्वाज भिन्‍न नहीं हैं। बाहेरपत्य 
ही विदयी तथा द्रोणपिता के नाम से स्मृत है। पाजिटर ने पादचात्य पक्षपात के 
कार इस भरद्वाज की दीधोयु के पक्ष की उपेक्षा की है। प्रपरक्च एक भरद्वाज 
को तीन भरद्वाजों के रूप में प्रकट किया हैँ । शोष बात पहले स्पष्ट की जा 
चुकी है। 

राजयुरू हेमराज जी का मत--श्री राजगृरु हेमराज जी काद्यपसंहिता के 
उपोद्बात पृ० ६२, ६३ पर लिखते हें-- 

भरद्वाजाडन्वन्तरेरायुर्वें [विद्यालाभस्य, दिवोदासेनापि भरद्वाजस्या- 
अयशास्य हरिबंशे उल्लेखेन त्रिपुरुपान्तरिताभ्यां धन्वन्तरिदिवोदासाभ्यां 
सह्द सम्बद्धो भरद्वाज एक एवं व्यक्तिरत तदूगोत्रीयं व्यक्तिदयमिति 
नावधायते ।  काश्यपसंद्वितायां रोगाध्याये (प्० २६) कृष्ण- 
भारद्वाजस्थ निर्देश्वास्ति | तेनायुवेंदविद्यायां नानाभरद्ाजानामाचार्य- 
भावो5वगस्यते । इति। 

अर्थातू-धन्वन्तरि को झायु्वेदविद्या देने वाला भरद्वाज, तथा हरिवंश 
के ब्रनुसार घस्वस्तरि से चार पीढ़ी उत्तरवर्ती दिवोदास से सम्बद्ध भरहाज 
एक ही व्यक्ति है प्रथवा तद्‌गोत्रीय दो व्यक्ति, यह ज्ञात नहीं । काइ्यपसंहिता 
पृ० २६ पर एक कृष्णभारद्वाज का निर्देश है। भ्रतः आरायुवेदविद्या में:नाना 
भरद्वाज पाए जाते हैं। 














आलोचना 

१. बल्वन्तरि तथा दिवोदास से सम्बद्ध भरद्ाज प्रसिद्ध दौघेजीवितम्र 
बाहंस्पत्य भरद्वाज है । 

२. काव्यपसंहिता रोगाध्याथ, पृष्ठ २६ पर निदिष्ट कृष्णभारद्वाज को 
भरद्वाजों की श्रेणी में रखना श्रसज्ञत है। भारद्वाज शब्द का प्रयोग भरद्वाज 
गोत्र में होने वाले व्यक्ति के लिए हुम्रा है न कि भरद्वाज के लिए। श्र: इसे 
भरद्वाजों की गराना में नहीं रखना चाहिए ! 


शश३ ] आयुर्वेद का इतिहास [ अष्टम 


'घन्वन्तरि परिचय के लेखक श्री रघुवीरशरण का मत--श्री रघृवीरशरण 
जी ने लगभग सात भरद्वाज माने हैं। इतमें से धन्वस्तरि के गृरु भरद्वाज; 
इन्द्र के शिष्य भरद्वाज तथा पुरुव॑शी भरत के पुत्र भरद्ाज भिन्‍न नहीं । 

रघुवीरशरणाजी ने एक कृष्णा भरद्वाज भी माना है। परन्तु राजगुरुजी के 
हेख से स्पष्ट है कि वह कृष्ण भरद्वाज नहीं अपितु कृष्णभारद्वाज है। ऐतिहासिक 
परम्परा-क्रम जानने के लिए गोत्र-विषयक व्ाब्द-हपों का ध्यान रखना चाहिए। 

भारतीय इतिहास में गरोत्रज्ञान की मदत्ता--श्री ब्रह्माजी के पश्चात्‌ 
सप्तषि, प्रजापति श्रथवा पितर-काल प्रारम्भ हो गया। उस समय से भारतीय 
इतिहास में गोत्रों का प्रारम्भ हुआ । भूगु श्रादि ऋषियों के मूल गोत्र सात हैं। 
कालास्तर में इन सात मूल ऋषियों की परम्परा में अनेक श्रवान्तर गोत्र तथा 
अ्रवर चल पड़े । इन सबके ज्ञान से प्राय इतिहास स्पष्टतया समझ में था सकता 
है। सम्पूर्ण प्राचीन वाहमय में गोत्र भर भ्रपत्य प्रत्यवान्तों से इतिहास की 
कड़ियाँ सुरक्षित रखी गई हैं। 

वैयाकरण, इतिद्दास के मार्मिक पशिदत--प्रापिशलि, शाकटायत तथा 
पाशिनि भ्रादि वैयाकरणों ने प्रति सुक्षेक्षिका से उन गोत्रों के अ्न्तगंत व्यक्ति- 
विज्येों के नामों के रूप सुरक्षित कर दिए हैं। प्रष्टाध्यायी को काशिका-वृत्ति 
४१११६ में लिखा है-- 

शौज्ञो भवति भारद्वाजस्चेत्‌ शौज्ञिर्य:।... 

श्र्थात्‌ -भरद्वाज के गोत्र में होने वाले शुज्ञ की सन्तति में किसी पुरुष का 
नाम शौज्ष हो सकता है। धन्य गोत्र में उत्पन्न होने वाले शुज्ञ-पुत्र का नाम 
श्ौज्ि होगा। इस प्रकार विभिन्‍न गोत्रीय भ्रन्य अनेक नाम-रूपों के लिए ब्या- 
करण ग्रन्‍्यों में पायक्य-दर्शक स्पष्ट नियम मिलते हैं। जो बात वाड्मय वालों 
ने की, उसका भ्रधिक रक्षणा वैयाकरणों ने किया । 

गृद्यसूत्रकारों की सावधानी--गृह्मान्तगंत नामकरण संस्कार के प्रकरण 
में कल्पसृत्र कारों ने एक सामान्य नियम स्थिर कर दिया कि साधारण लोग 
तद्धितान्त ताम न रखें । केवल तद-तद्‌ गोत् वाले श्रपने नामों के साथ तद्धित 
रूप जोड़ सकते है। यथा-- 

न तद्धितान्तम्‌ । कौषीतकि गृह्ममूत्र १६१३ ॥ 
पर्थात--तद्धित प्रत्ययान्त नाम न रखा जाए। 

अस्तु । भ्रव प्रस्तुत विषय पर पाते हैं। 

सल्तति--भरद्वाज बहुसन्तति वाला था। उसके मल्तद्रष्टा पुत्रों तथा रात्रि 
जाम्नी मस्पर्रष्ट्री पुत्री का उल्लेख मिलता है। इनके विशेष वत्त के लिए वेलो 








अध्याय ] . आयुर्वेदाबतरण [ १४७ 


पृं० यूबिष्ठिरक्ृत सं० व्या० इ० पृ० ६५। तथा ऋ० स० का वचत-- 
सुद्दोत्रादयो5नुक्तगोत्रा भारद्वाजा: पौत्रा बहसस्‍्पतेः । 
दौ.पन्‍्तेवाभरतस्य ।६४२॥ 
काज--ज्रेता का कुछ काल व्यतीत होने पर भरहाज का जन्‍म हुआ । तब 
से भारतयुद्ध से लगभग २०० वर्ष पूर्व तक भरद्वाज जीवित रहा । 
भरद्वाज जी के देहावसान विषय पर महाभारत ग्रादिपर्व का सुन्दर प्रमाण 
श्री पं० भगवदृत्तजी ने भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास पृ० १४६ पर दिया है-- 
ततो व्यतीते प्रषते स राजा द्र,पदो5भवत्‌ । 
पव्न्चालेषु मह्दबाहुरुत्तरेषु नरेश्वरः । 
भरद्वाजो5पि भगवानारुरोह दिव॑ तदा ॥ प्र० १३०।॥ 
अथोत्‌--यज्ञसेन-दुपद के पिता राजा पूषत्‌ के दिवंगत होने के समय 
प्र्थात्‌ भारतयुद्धमे लगभग २०० वर्ष पूर्व भरहाज भी परलोक सिधारा । 
आयु--बाहंस्पत्य भरद्वाज प्रमितायु था । चरकसंहिता सू० शरद में 
इसका उल्लेख है। ऐतरेय भ्रारष्यक १।२।२ में भरद्वाज को दीघंजीवितम 
लिखा है-- 
भरद्वाजो ह वा ऋषीणामनूचानतमो दीघेजी वितमस्तपस्वितम आस। 
पर्थातू-भरद्वाज ऋषियों में प्रनूचाततम, दीघंजीबितम, तथा तपस्वि- 
तम था। 
टिप्पण--ध्यान रखना चाहिए कि भरद्वाज ऋषियों में दीघंजीवितम था। 
बह प्रजापतियों, पितरों, देववियों श्रथवा देवों में दीषजीबितम नहीं था । 
भरद्वाज इन्द्र का प्रिय मित्र था। इन्द्र ते भरद्वाज को प्रायुष्य रसायन 
सेवन कराया । इससे भरद्वाज नें कई पुरुषायुष उपलब्ध की । ऋषियों तथा देवों 
के दौघजीवन विषयक सत्य पर सर्वप्रथम प्रकाक्ष डालने वाछे श्रो पं० भगवदृत्त 
जी ने तैत्तिरीय ब्राह्मण ३३१०।११।४४ के प्रमाण से लिखा है-- 
भरद्वाज तीन आयु पर्यन्त ब्रह्मचये-सेवन कर चुका था। वह जीणे- 
शरीर बृद्ध और चलने-फिरने में अशक्त लेटा हुआ था। इन्द्र उसके समीप 
आकर बोला, हे भरद्वाज यदि तुमे चौथी आयु दे दूँ । 
इससे स्पष्ट है कि परम रसायनज्ञ देवराज इस्द् ने पहले तीन वार भरद्ाल 
को युवा किया था। वेह चौथी वार युवा करने के लिए पूछता हैं। उसने रसा- 
यन बल से भरद्वाज का काया-कल्प कराया । न केवल रसायन-प्रयोग ही कराया 
अपितु दीघोयु-प्रद यज्ञ भौ कराया । पूर्व पृ०३७ पर लिख चुके हें कि भरद्वाज 
के इन्द्रोपदिष्ट सौत्रामणि यज्ञ करके सवीयु प्राप्त की । 
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ताण्डघ ब्राह्मण १३।११।११ में--भरद्वाज लोम है। वहीं कष्डिका १३ 
के भ्रनुसार यह लोम दीर्घायू-प्रद साम-मन्त्र से सम्बद्ध है। 

निश्चय है कि बाहंस्पत्य भरद्वाज की प्रति दीप प्रायु थी। श्री पं० 
यूधिष्ठिर जी मीमाँसक ने भरद्वाज की श्ायु लगभग एक सहल्ल वर्ष लिखी है' 
पु पूव प्रमाणों से लिखा जा चुका है कि चक्रवर्ती सज्नाद भरत के कुछ 
पूरे से भारत युद्ध के लगभग २०० वर्ष पूर्व तक भरद्वाज जीवित रहा। यह 
प्रयु-परिमाण लगभग ४२०० वर्ष है। 

क्या यह असम्भव दै--पूर्वरद्शित तथ्य ग्रसत्य नहीं। इस के कारण 
हैं। उनका उल्लेख पहले हो चुका है। यहां संक्षेप में पुनः स्पष्ठ करते है । 
भरदह्ाज-- 
१. ऋषि था। 
२. उसे इन्द्र ने तीन वार प्रायु-दान किया ।. 
तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा ऐतरेय ब्राह्मणा के एतद्धिययक बचनों में प्रविश्वास 
करने का कोई हेतु नहीं है । 

३. उग्रतपस्था करता था। 

४. प्रायुवेद-ज्ञाता था । - 

आयुर्वेद-ज्ञान का सहस्व--आायुर्वेद उस विज्ञान का नाम है जिसके द्वारा 
आ्रायु की रक्षा के विषय में पूरा ज्ञान होता है। चरक संहिता, सू० ३०३३ 
में प्रायुवेंद शब्द की प्रति सुन्दर ब्यूत्पत्ति निरूपित की गई है। यथा- 

तत्रायुवेंदयती त्यायुर्वेद यतश्चायुष्याण्यनायुष्याणि च 
द्रब्यगुणकर्माणि वेदयत्यतोप्यायुर्वेद: 
-जो प्रायु का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं।* 
भर क्योंकि प्रायु के लिए हितकर तथा श्रायु को न्यून करने. वाले द्रव्य, गृण 
एवं कर्मों को बताता है, इस कारण भी आ्युवेद कहाता है। 

रह इसी की सुल्दर व्याख्या काइयप संहिता, विमान स्थान पृ० ४२ पर भी को 
गई है-- 
. विद्‌ ज्ञाने धातु, 'विदलु” लाभे च, आयुरनेन ज्ञानेन वियते ज्ञायते 

बिन्दते लभ्यते न रिष्यतीत्यायवेंद: । 

प्र्थात्‌--विद्‌ धातु ज्ञानाथंक तथा'विदल लाभायं क है । इस ज्ञान से प्रायु 
होती है, तथा जानी जाती है प्रयवा प्राय्‌ प्राप्त की जाती हैं, वा (इसके ज्ञान 
सै) झ्रायु का हास नहीं होता,“रत: यह आयुर्वेद कहाता है । 














3. ध्या० शा« का इतिहास, पृ० एप। 
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सारांश यह कि प्रायुद्ेद में स्वास्थ्य-स्थिरीकरण के मोर्गें, नियमित-जीवन 
व्यतीत करने की विधि तथा गआ्रातुरों की रोगनिवृत्ति के उपाय वर्शित हैं। अतः 
आ्रायुर्वेद-विशेषज्ञों की श्रावश्यकता रोगी की चिकित्सा के लिंए ही नहीं भ्रपितु 
प्रत्येक व्यक्ित के वास्तविक स्व्रास्थ्य-लाभ के लिए भी होती है। प्रतिआचीन 
काल से आय-लोग दरीर-रक्षा विषयक गहन-तत्त्वों से परिचित थे । वे उनका 
पूर्ण पालन करते थे । भरत: दीर्घायु होते थे। इस पर भी ऋषि झादि 
सामान्य मनुष्यों से आचार और नियमों का पालन कहीं अधिक करते थे। 
प्रतएव वे अ्रति दीर्षायु होते थे । 

बेद में सहस्तायु होने को प्राथंना-अथर्ववेद १७।१।२७ में सहस्तायु 
होने के लिए प्रार्थना की गई है। यथा-- 

अजापतेराबतो जह्मणणा वर्मेणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा बसा च । 

जरदष्टि: कृतवीर्यों विद्याया: सहस्तयुः सुकृतश्चरेयम्‌ ॥ 

पर्थात्‌--में प्रजापति ब्रह्मा * के कवच तथा कश्यप * की ज्योति शोर वर्चंस 
से ढका हुआ, वृद्धावस्था को प्राप्त, पूर्ण शक्तिशाली, श्रेष्ठ कर्म करता हुमा 
सहल्ल वर्ष झायु वाला पृथ्वी पर विचरू। 

डिप्पण--यास्कीय निधण्दु के श्रनुसार वेद में शत तथा सहलल का शर्थे 
बहुत भी होता है । परन्तु यहाँ बहुत प्रर्थ संगत नहीं। काररा, वेद तथा ब्राह्मण 
ब्रसयों में सवंत्र शतायु का श्र सौ वर्ष की झ्रायु वाला लिया जाता है। श्रतः 
सहल्नायु क। भ्र्थ बहुत झायु वाला नहीं भ्रपितु सहल्ल वर्ष की आयु वाला है। 

पं» भगवद्तत्त जी ने भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण, पृ० ७३, 
टिप्पण २ में शांखावन प्रारण्यक २।१७ का प्रमाण दिया है-- 

तत उ हू दीघतमा दश पुरुषायुषाणि जिजीव । 

अर्थात्‌--इस कारण ऋषि दीर्घतमा दश् पुरुषों की आयु भ्र्थात एक 
सहस्न वर्ष जिया । 

एक पुरुष की सामान्य आयु सौ वर्ष से न्यून नहीं मानी गई। परन्तु कृत 
युग झादि में जब पुरुष-आरायु ४०० वर्ष थी, तब समधथ्येयुक्त ऋषि ४००० वर्ष 
तक जीते थे । 

ब्तमान ऐतिद्वासिक, डाक्टर प्रबवा फों को इस विषय का 
अधिक ज्ञान नहीं, प्रतः आयु के दंध्ये के विषय में उनके मत महत्व नहीं 
रखते । 








. वेद में ये दोनों शब्द सामाल्य हैं। ब्यक्तिविशेष का नाम नहीं। 
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प्रश्न--पक्षपाती पाइचात्य प्रइन करता है कि यदि पूर्वकाल में भ्रायु इतनी 
लम्बी हो सकती थी तो वर्तमान काल में क्यों नहीं हो सकती । 

डत्तर--हमारा उत्तर है, इस समय पूर्वकाल सदृश ऋषि प्रथवा देव नहीं 
है। कलियुग में उनका प्रभाव सा हो जाता है । भरत: श्रायु उतनी दीर्ष दिखाई: 
नहीं देती । फिर भी प्रवतकर्ता के प्रति हमारा कथन है कि पुरातन काल की 
सब बातें भ्रव नहीं हो सकतीं । 

प्रश्न--पाइ्चात्य वैज्ञानिक 
हो सकता है । 





'हता है । जो पहले हो सका था, वह भ्रव भी 





(क) विकास पक्ष वालों को सृष्टि-उत्पत्ति का जो प्रकार मात्य है, उस 
प्रकार से पृथ्वी पर भव मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

(ल) पहले पशु एक शफ थे ।* भ्रव गो भादि पशु दो शक वाछे हो गए 
हैं, केवल भरदव भादि एक दाफ वाले हैं। 

(ग) पहले पशु एक रूप रोहित थे ।* भ्रब सवेत, ऋष् भौर रोहित हो 
गए हैं ।* पहले गोएं एक वर्ण थीं।* भव अनेक वरां है ।* 

(घ) पहले पृथ्वी पलोमिका थी।* पुन: पृथ्वी पर भोषधि मात्र थी । भ्रव 
पृथ्वी पर झोषधि, वनस्पति, पद, पक्षी तथा मनुष्य प्ादि हैं। 

(ड) पंहंके कभी इत सब लोकों से धृष्टि परे चली गई बी ।* 

(च) कभी जल क्षीर-ससा ये। ता० ब्रा० १शेशश७॥ 

ये सारी पूर्वावस्‍्थाएं भ्रव नहीं हो सकतीं । 

अतः निष्कर्ष यह है कि विकासमत वाछे उलटे पक्ष में भी हमारा शास्त्रीय 
सिद्धास्त स्वीकार करना पड़ेगा कि पनेक बातें अपने समय पर हो होती हैं। 
पूर्व-युगों की बातें, प्रव भी हों, यह भ्राव्यक नहीं । वे बातें प्रगछे सृष्टि-चक्र 
में अपने समय पर पून: हो सकेगी। 

कृत भौर श्रेता युग के पुरातत-ऋषियों के शरौर परम बलवती प्रोषधियों 
तथा अनुपम प्नों से बने थे। फलतः वे लोग दीर्घायु थे ।९ युग के हास के 
साथ यह बात भ्रव लुप्त है। देवों के शरीर अमृत के कारण परत्यन्त पृष्ट और 
जरा-रहित हुए । 





3, जै० ब्रा० २१४॥ २, जै० ब्रा० $॥9६०॥ 
३, मद्दा० अजुशापन २०६।२६--। ४, ऐन ब्रा० रशरश॥ा 
#, ता० बा० १३।१।१ ३॥ ६. तुज़ना, च०, चि० ॥॥0८॥ 
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कलियुग का आयु-परिमाण--हत, त्रेता तथा द्वापर का मानव आयु-परि 
माण क्रमश: ४००, ३०० तथा २०० वर्ष हैं। कलियुग में मानव झ्रायु-परिमाण 
सौ वर्ष रह गया है। कलि के भारम्भ में प्रतिसंस्कृत, प्रायुवेंदीय चरकसंहिता, 
श्ा० ६।२६ में लिखा है-- 

वर्षशत॑ खल्वायुषः प्रमाणमस्मिन्‌ काले । 

श्र्थात्‌--इस (कलि) काल में (मानव) प्रायु का प्रमारा सौ वर्ष है। 

अतियुगीण नियतायु का उलछन सम्मब--यद्यपि प्रत्येक युग का सामान्य 
मानव-प्रायु-परिमाण निदिचत है, तथापि युग-प्रभाव के अनुसार निश्चित 
आयु-परिमाण का उल्लज्ुन प्रत्येक युग में हो सकता है। चरकसंहिता, सू० 
१३ की टीका में चक्रपाणिदत्त लिखता है-- 

यदा ल्वनियतायुषो रसायनमाचरन्ति तदा तठाभावाद्ुगप्रभाव- 
नियतायुलेह्न॑ भवति। 

अर्थात्‌-जब प्रतियतायु लोग रसायन-सेवन करते हैं तब उस रसायन के 
प्रभाव से ( तत्‌ तत्‌ ) युग के प्रभाव वाछे निश्चित ग्रायु (परिमाणा) का 
उल्लझ्जुत हो जाता है। 

तिब्बत में प्रनेक लामाओं की आयु झ्राज भी डेढ़ सौ वर्ष की होती 
है। भ्रन्ततः निवचय है कि इस युग में भी सौ वर्ष से अ्रधिक ब्रायु हो 
सकती है। तथा ऐसे लोग कहीं-कहीं देख भी जाते हैं। 

शास्त्री उद्यवीरजी की सुर 

दीर्घायु-विषयक तथ्य का पूर्ण-ज्ञान ने होने से प्नेक पाइचात्य तथा एत- 
देशीय छेखक समूचे आाय-इतिहास को विस्पृति का क्रीड़ास्थल पुकार उठते हैं। 
प्रभी-अ्रभी योग्य संस्कृतज्ञ श्री पं० उदयवीरजी शास्त्री ने 'सांख्यदर्शन का 
इतिहास' में लिखा है-- 

१. यद्यपिश्रभी तक दशरथ झौर महाभारत बुद्धकाल के अन्तर का: 
पूर्ण निश्चय नहीं, पर इतना निश्चय अ्रवद्य है, कि बह अन्तर काल इतना 
अधिक था, कि उतने समय तक कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। 
पृ० ४५७ । 

२. ब्रह्मा को प्राईसगे अथवा सत्ययुग के प्रारम्भ में मानकर यह स्वीकार 
किया जाना कि महाभारत-कालिक व्यास उसकी चौथी पीढ़ी में था, इतना 
सत्य नहीं कहा जा सकता । पृ० ४८८ । 

३, परन्तु यह वसिष्ठ ब्रह्मा का पुत्र था, भ्रथवा दशरथ -कालिक वसिष्ठ 
था, इतना अरसत्य किसी पुराण के मुंह में ही समा सकता है । पृ० ४८८ । 
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४. इतिहास के संशोधन में हम उसी समय पयज्रष्ट हो जाते हैं, जब 
पुराने साहित्य में लिखे कुछ नामों को सिलसिलेवार जोड़ने का यत्न करते हैं। 
इतिहास जितना भ्रधिक पुराना होता जाता है, उतना ही श्रधिक संक्षिप्त, तथा 
भौर भ्रधिक पुराना होने पर वह हमारी विस्मृति का ही क्रीड़ास्थल रह जाता 
है । ऐसी दशा में हम अपने समीप के इतिहास के समान उसको श्रव्यवहित 
कमानुसार कंसे जोड़ सकते हैं ? पृ० ४८६ । 

पं० जी के ये वाक्य भारतीय इतिहास के साथ मारी ग्रत्याय हैं। इन 
वाक्यों में पं» जी ने जो सात प्रधान अ्रतिज्ञाएं की हैं। उनको क्रमपूर्वक 
लिखा जाता है-- 

(क) दशरथ श्रौर भारतयुद्ध काल का ब्रन्तर भनिर्चित है। 

(ख्र) इस प्रन्तर के परिमाण की आयु कोई भोग नहीं सकता । 

(ग) इतनी लम्बी प्रायु का मानना पुराण की गष्प है। 

(घ) ब्रह्मा की वंश-परम्पर। में चोयी पीढ़ी में कृष्ण द्वैपायन व्यास नहीं 

हो सकता । 

(ड) नामों से इतिहास का सिलसिलेवार जोड़ना पथ-भअष्ट होना है.। 

(च) प्रधिक पुराना इतिहास विस्मृति का क्रीड़ास्थल होता है। 

(चव) पुराना इतिहास भ्पने समीप के इतिहास के समान प्रव्यवहित 
कऋ्रमानुश्नार नहीं जुड़ सकता । 

इन सब वाकयों से स्पष्ट है कि शास्त्री जी ऋषियों तथा देवों की, रामा- 
यरा, ब्राह्मसाग्रल्थ भ्रादि में वर्णित दीर्घायु में विद्वास नहीं रखते । इन हेतु- 
रहित प्रतिज्ञाओं का क्रमिक उत्तर निम्नलिखित है-- 

(क) यह निरचय है कि दक्षरथ त्रेता के अन्त में था, तथा भारत-पुद् 
द्वापर के प्रन्त में हुआ । प्रइत इतना है कि ये ज्रेता भादि युग.ज्योतिष-स्वीकृत 
त्रेता प्रादि हैं भरयवा ब्रत्य । 

काल्न-गणना--हमने इन ज्रेता भ्रादि का जो काल पू० पृ० २१ पर 
स्वीकार किया है, उसमें किसी को थोड़ी-बढुत श्रापत्ति हो सकती है, परन्तु 
अनेक ऋषि पर्याप्त दीघंकाल तक जीवित रहे, यह स्देह से परे है। 

(लव) पूर्व पृष्ठों में अनेक ऐसे ऋषियों का वर्णेत कर चुके हैं 
अतिदीरष प्रायु का उपभोग किया। प्रमाणार्थ उन स्थलों को देखें । 

(ग) इतनी लम्बी आयु का वर्णन पुराणों की कथाओं में ही नहीं, 
अपितु वेद, ब्राह्मणग्रन्य, रामायण, तथा महाभारत आदि में भी है। इनके 
अ्रमाष्त पूर्व पृष्ठों में लिखते भरा रहे हैं, तथा श्रागे भी लिखते जाएंगे। 





है. 


पिच: 
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(घ) कृष्ण द्वेपायन व्यास ब्रह्मा की वंश-परम्परा में ही हुए हैं। गोत्र- 
प्रदर्शक शरौवसृत्रादि सम्पूरं उन्यों में यह बंशक्रम सत्य स्वीकार किया गया है। 
यह क्रम निम्नलिखित हैं-- 

ब्रह्मा 
| 
वसिष्ठ (मानसपुत्र, प्रथम-जन्म) 


वसिष्ठ ( मेत्रावरणी, द्वितीय-जन्‍्म ) 
शक्ति 
पराझ्चर 


कुष्णा द्वेपायन व्यास 
यदि किसी को यह वंश-परम्परा मान्य नहीं तो उसे वसिष्ठ-पुत्र शेक्ति 
के भ्रतिरिक्त कोई अन्य शक्ति बताना पड़ेगा । इस विषय में भनुमान-मात्र से- 
काम नहीं चल सकता । पूर्व लिख. चुके हेँ कि सत्य-वकता प्राय ऋषि इतिहास 
की रक्षा में तत्पर समान-ामों का पार्क्य प्रदक्षित करने के लिए उन नामों 
के साय किसी विशेषण का प्रयोग प्राय: करते थे। शक्ति के नाम के साथ 
वार्येक्य-प्रदर्शक ऐसा कोई विश्ेषण प्राचीन वाडुमय में प्रयुवत नहीं हुआ + 
अतः शक्ति एक था।* 
यही वंश-परम्परा वैदिक ऋषियों को मान्य हैं। ऋष्सर्वानुक्मशी का 
कर्ता इसी परम्परा को सत्य मानता है । सानव-प्रायु-परिमाण ४०० वर्ष मानने 
वाले श्री स्वामी दयानस्दसरस्वतीजी ने भी इस वंश-परम्परा को माना है ।* 
(ड) प्रब पं० जी की प्रगली धारणा को छेते हैं। भारतीय इतिहास के 
पारंगत लेखक साहित्य में लिखे गए नामों को सिलसिलेवार नहीं: जोड़ते.४ 
प्रत्युत इतिहास में लिखे नामों को पुनः विद्वानों के सामने लाते हैं। इतिहासः 
में लिखे नाम पहले ही सिलसिलेवार जुड़े हैं। भ्रतः उनका क्रम जोड़ा नहीं 
जाता । इतिहास पहले से ही शुद्ध, सत्य भौर जुड़ा हुआ है । इतिहास पुस्तकों 
में छेखक-प्रमाद से कहीं-कहीं जो भूल हो गई है, ऐतिहासिक उस्े दुर करते हैं + 
(च) प्राय लोग झ्रारम्भ से अपने इतिहास को पूर्ण सुरक्षित रखते प्राए 








$. इच्चाकु की २२वीं पोढ़ी मे सुदास तथा ६३वीं में दाशरथि राम था। ऋछ 
ख० ६।२५२ के भजुसार राम से पूर्व सौदासों द्वारा शक्ति की रुत्यु हुईं। 
३, सत्याथ॑प्रकाश, पुकादशसमुल्ल्ञास । 
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हैं । विद्याध्ययन में इतिहास-पुराण को विशेष स्थान दिया जाता था| इतिहास 
का श्रवरा भरौर छेखन परम्परा से अ्वि्चिल चला पाता है। 

विशेष-विशेष ऋषियों के साथ इतिहास-पुराणज्ञ विशेषण पाया जाता है । 
भू पृ० ११२ पर लिख चुके हें कि नारद सतत्कुमार को कहता है कि में इति- 
हास पुराण जानता हूँ । इसी विशेषता के कारण हमारे यहाँ विद्या-बंशावलियाँ 
तथा कुल-बंझावलियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ बनती रही हैं। जिस जाति ने अपने इति- 
हास को सुरक्षित रखने के लिए इतना सूक्ष्म वर्गीकरण किया था, उस जाति 
के परम पुनीत वंशधरों के सम्बद्ध इतिहास को विस्मृति का क्रीडास्थल कहना 
चिररक्षित ऐतिहासिक परम्परा पर हड़ताल फेरना है। प्राय जाति के पुरातन 
इतिहास के सुरक्षित रहने के कारण ही भ्राज भी सारे संसार को आ्रायों के 
गौरव के सामने ऋुकना पड़ता है। यदि शास्त्री जी के प्रनुसार मान लें कि 
इतिहास भूलता जाता है तो यह इतिहास न:रहेगा,खिलवाड बन जाएगा। हमारी 
इस पुस्तक में ब्रह्मा से लेकर चरक श्रादि पर्यन्त के सम्बद्ध भ्रायुर्वेदीय ऐतिहा- 
सिक नामों को जनता के समक्ष, पुनः रखने का यत्न किया गया है । 

(छ) प्रातन इतिहास-क्रम ऋषियों द्वारा लेख-बद्ध किया गया था । प्रतः 
बह भ्रव्यवहित क्रमानुसार जुड़ा हुआ है । भाय॑ वाइमय के झनेक ग्रन्थों के नष्ट 
हो जाने पर भी इतिहास-य्न्‍यों में वह धूर्ण सम्बद्ध है। वास्तव में भारत का. 
नवीन इतिहास जुड़ा हुआ नहीं है। भ्रतः उसे जोड़ने की प्रावश्यकता पड़ती है.। 
प्राचीन इतिहास के जोड़ते की नहीं। फलत: ऋषियों के उस इतिहास को समझ 
न सकता मानवनबुद्धि का फेर है। 

पं० उदयवीरजी ने दीर्घायु को न मानते के लिए कोई युक्तित उपस्थितः 
नहीं की । केवल दीर्घायु को न मानने की मनोवृत्ति का परिचय दिया है। 

पा्जिटर--धू० पृ० ११ पर पाजिटर महोदय का वाक्य लिख चुके' हें। 
उसमें भी लेखक की दीघायु न मानने की मनोवृत्ति का ही दिग्दशंन है। युत्रितः 
वहाँ भी नहीं दी गई । ५० 

कीथ--श्री पं० भगवद्दत्तजी ने भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास पृ० १४० पर 
टिप्पणी संख्या १ में कीथ का एक वाक्य उद्धृत किया है। उसका भावार्थ 
लिम्नलिखित है-- 

आये लोग वारम्वार दीर्घायु होने के लिए प्रार्थना करते हैं। बेद- 
मन्त्रों में इस पर बहुत बल दिया जाता है। अतः प्रतीत होता है कि 
उनकी आयु अति न्‍्यून होती थी। 

दिप्पण--दीघोयु के लिए वारम्वार की गई प्रांत का प्रभिश्राय इतना 














क्‍ 
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मात्र है कि श्राय॑ लोग आयु की दीर्षता के महत्व को समझें। श्रतः ईइवर 
द्वारा वेदमन्तरों में उपदेश है कि प्रत्येक मनुष्य की आयु अ्रव्यमेव दीर्ष हो, 
तथा वह तदर्थ भारी परिश्रम करे । 

खातवलेकर--श्री पं० पाद दामोदर सातवलेकरजी भी दोष आ्रायु के 
सिद्धान्त में विदवास नहीं रखते । वे आयु का अ्रधिकाधिक परिमाण २०० वर्ष 
का मानते हैं ।* उन्होंने भी इतिहास के इस ,क्ेत्र में सम्पूर्णा आये वाइस 
को परे फेंका है । पूव॑-प्रमाणों से हम सिद्ध कर चुके हें कि आयें वाइमय 
दीर्घायू-विषयक हमार पक्ष के प्रमाण[ों से प्रोतप्रोत है, भ्रतः वर्तमान मिथ्या-तर्क 
के कारण उन सब. ग्रन्थों की अवहेलना नहीं की जा सकती। 

शुरू 

$. इस्बर--भरद्वाज ने इन्द्र से अ्रथाह ज्ञान प्राप्त किया-- 

(क) आयुर्वेद--पूर्व प्रमाणों से लिख चुके हे कि भरद्वाज ने इन्द्र से 
ज्िस्कस्धात्मक प्रायुवेंद सीखा । 

(जल) ध्याकरण--ऋष्तस्त्र के श्रनुसार भरद्वाज ने इन्द्र से व्याकरणशास्त्र 
का भ्रध्ययत किया ।* 

(ग) बज्ञ-ज्ञान--इनके प्रतिरिक्त भरद्वाज ने दीर्घायु-विषयक यज्ञनज्ञान 
भी इन्द्र से प्राप्त किया । 

(घ) बेद की अनस्तता का उपदेश--तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।११ के श्रनु- 
सार भरद्वाज की तृतीय पुरुषायुष की समाप्ति पर इन्द्र ते उसको वेद की 
अनन्‍्तता का उपदेश किया। 

२, तृणअब--वायुपुराण १०३।६३ के अनुसार तृणञड्जय ने भरद्वाज के 
लिए पुराण का प्रवचन किया। 


शिष्य ढ 

4. आयुर्वेद--भरद्वाज ने प्रायुवेंद ज्ञान कई शिष्ष्यों को दिया-- 

(क) अनेक ऋषि--चरऊक संहिता सू० प्रध्याय प्रथम में वश्ित, हिस- 
वत्पाश्वं पर होने वाले सम्मेलन में एकत्रित अनेक ऋषियों ने भरद्वाज से 
आयुवेद सीखा । 

(सल) आ्रेय पुनवंसु--चरकसंद्िता सू० १३० के श्रनुसार भरद्वाज से 





4. देखो, मानव झायुष्य की वैदिक मर्यादा। 
२, इसके प्रमाण पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक के संस्कृत-ध्याकरण-शास्त्र 
का इतिहास ५० ६६ पर देखो । 
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प्रायवेंद सीखने वाले शिष्यों में आ्ेय पुतर्वसु प्रमुख था। 

(ग) घन्वन्तरि द्वितीय--पूर्व-पमाणों से लिख चुके हें कि घम्वन्तरि 
द्वितीय ने अपने पिता के पुरोहित, इसी भरहाज से प्रायुवेंद-ज्ञान उपलब्ध 
किया था। 

२. ब्यांकरण--ऋकतस्त्र १४ के श्रनुसार भरद्वाज ते अनेक ऋषियों को 
व्याकरण पढ़ाया था। 

३. बायुपुराण--१०३।६३ में लिखा है कि भरह्वाज ने गौतम को पुराण 
पढ़ाया। 

स्थान--वाल्मीकीय रामायण अयोध्या काण्ड सगे ५४ में लिखा है कि 

- इशरघं के काल में भरदाज का ग्राश्रम प्रयाग के निकट गज्जा श्रौर यमुना के 
सज़ुम पर था। 
विशेष घटना क 

$- डन्नीसवें परिवर्तं का ब्थाख--पूर्व १०१३८ पर कुछ व्यासों की एक 
सूचि प्रस्तुत की गई है। भारतीय इतिहास को समभने के लिए समय-समय 
पर होने वाले इन व्यास्रों का परिचय प्रत्यन्त झावस्यक है। ये व्यास चरणों, 
बेद की शाखाप्रों, ब्राह्मण-प्न्यों और कल्पसूत्र प्रादिकों का प्रवचन तथा 
संकलन तथा भ्रस्थ ब्रनेक तस्त्रों और शास्त्रों का. प्रवचन भी करते थे। 
एक शोर ये वेदिक ग्रन्थों के प्रवचन-कर्ता थे, तो दूसरी झोर लोकभाषा में 
लिखे गए धर्मशास्त्रों, आायुवेद ग्रन्थों, ज्योतिष ग्रस्थों तथा इतिहास पुराणों के 
भी कर्ता थे । इसी कारण वात्स्यायन मुनि न्‍्यायदर्शन २। २। ६७ के भाष्य में 
लिखते है कि वैदिक ग्रन्थों के प्रवचन कर्ताश्रों श्रौर इतिहास-पुराण के कर्ताप्रों 
का अमेद है।* 

है. तरखान से. गो-अदण--मतुस्मृति १०१०७ में लिखा है कि 
एक वार भरद्वाज पुत्रों-सहित क्षुधरायीड़ित हो निर्जन वन में घूम रहाथा। 
ऐसी भ्रवस्थां में उसे वृव वामक तरखान से अनेक गौएं छेती पड़ीं-- 

भरद्वाजः छुधातेस्तु सपुत्रो बिजने बने। 
बड्ीर्गा: प्रतिजप्राह बृबोस्तक्षणे महातपा: ॥ 

३. सगु-भरह्वाज संवाद--महाभारत, शा० प्र० १७५-१८४ तक भूगु तथा 
भरद्वाज का श्रति सुन्दर विज्ञानपूर्ण संवाद व्ित है । 








१. देखो, पं» भगवददृत्त कृत भारतवर्ष का बृढदू इतिहास, प्रथम भाग, 
परू० ७२-०६। 
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ब्रह्मा की समता को प्राप्त-बौधायन धर्मयूतर ४॥६।६ में लिखा है--- 
अन्‍्त्रमागगंप्रमाणं तु विधाने समुदीरितम्‌। 
भरद्वाजादयो येन ब्रह्मणस्समतां गताः॥ 
स्पष्ट हैं कि भरद्वाज ब्रादि ऋषि वेद-मस्‍्त्रों के मार्ग से ब्रह्मा की समता 
को प्राप्त हुए । 
ग्रन्थ 
१. आयुर्वेद--भावश्र काश १।५५ में लिखा है कि भरद्वाज ने इन्द्र से 
उपलब्ध ज्ञान तन्त्ररूप में उपबद्ध किया-- 5 
(क) तत्तन्त्रजनितज्ञानचक्ुपा ऋषयो5खिला: 
गुणान्द्रब्याणि कर्माणि रध्ठा तद्धिविमाश्रि 
भ्रष्टाज़ू सज़ूह उत्तरस्थान, प्र० ३६ पृ० २७० पर किसी टीका से भरद्वाज 
का मत उद्धृत है-- 
-  प्रथदोषसंस्गसन्निपातरक्तविषद्रुमप्रसवाधाणजत्वभेदेनास्या 
नवविधत्वमाख्यातवान्‌ भरद्वाज:। 
चरकसंहिता, सिद्धिस्थान १३२४ की व्याडया में चक्रपाणिदत्त भरद्वाज का 
एक वचन उद्धृत करता है-- 
यदुक्त' भरद्ाजेन-- 
अप्रदुष्टेन. भावेन. प्रसन्‍्नेनान्तरात्मना । 
शिष्येण सम्यकू प्रृटस्य गुरोबु द्धिः प्रकाशते ॥ इति.॥ 
इन बचनों से स्पष्ट है कि ये वचन भरद्वांज के किसी आयुर्वेदीय 
ग्रन्थ से उद्धृत हैं। भरदाज की इस आयुर्वेदीय रचना का नाम पी जाते 
नहीं हो सका। के 
(लव) भेषजकल्य--भरहाज का यह प्रत्थ, मद्रास पुस्तक-भण्डार के 
हस्तलिखित ग्रत्थों की सूचि संख्या १३१७६, १३१८० तथा १३१४१ के 
प्न्तगंत है । ५ 
(ग) भारद्वाजोय प्रकरश--मद्रास पुस्तकभण्डार के हस्तलिखित ग्रन्थों 
की सूचि संख्या १३१७८ के अन्तर्गत भारद्वाजीय प्रकरण का उल्लेख है।.* 
३२. घुर्वेद-महाभारत शान्तिपव॑ २१०२१ के अनुसार »रद्ाज ने 
धनुरेद का प्रवचन किया । + 
शान्तिपर्व १६४।८१ में लिखा है कि भरद्वाज ने रशदबव से प्रसि-शास्त्र 
प्राप्त किया । 
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३. राजशास्त्र--भरद्वाज को राजशास्त्र-म्रणेता कहा गया है। 
महाभारत शा» ५५।२, ३ में इसका उल्लेख है-- 
विशालाक्षश्च भगवान्काव्यश्वैव महातपाः | 
सहस्राज्ञो महेन्द्रश्व तथा प्राचेतसों मनुः॥ 
भरद्वाजश्च भगवांस्तथा गौरशिरा मुनिः । 
राजशास्त्रणेतारो ब्रह्मस्या अद्याबादिनः ॥ 
अ्र्थात्‌-विज्ञालाक्ष [शिव], महातपस्वी काव्य [उशना], सहसाक्ष 
महेन्र, प्राचेतस मनु, भगवान्‌ भरद्वाज तथा मुनि गौरिरा राजशास्त्र के 
प्रणेता हैं । ये सब वेद के जानने वाले तथा वेद के प्रवचनकर्ता हैं। 
दिष्पण--महाभारत पूना संस्करण के मूल पाठ में भरद्वाज पाठ है पस्लु 
वाठान्तरों में भारद्ाज है। श्रभिमत्यु-पौत्र जनमेजयक्ृतत नीतिप्रकाशिका में भी 
भारद्वाज पाठ है-- 
बृहस्पतिश्व शुक्रश्न भारद्वाजो मद्दातपा:। 
बेदव्यासश्व भगवान्‌ तथा गौरशिरा मुनिः। 
एते हि राजशास्त्राणां प्रणेतार: परन्तपा: ॥ 
तकत अर॑शास्त्र में भारद्वाज के प्र्वशञास्त्र विषयक मत बहुबा 
उद्षृत हें, भ्रतः निश्चय से नहीं कह सकते कि भरद्वाज राजश्ास्त्र का प्रणेता 
था अथवा भारद्वाज द्रोण । 

४. सत्र ख़वेस्व--भरद्वाज के कला-कौशल विषयक वृहद्‌ ग्रन्‍्य का नाम 
यल्लसवेस्व” था। इसका कुछ भाग बड़ोदा के पुस्तकालय में सुरक्षित है। 
इसका विमान विषय से सम्बद्ध, स्वल्पतम उपलब्ध भाग श्री पं० प्रियरल 
जी प्रा (वर्तमान स्वामी ब्रह्ममुनि जी ) ने विमानशास्त्र के नाम से प्रकाशित 
किया है । 

*. घुराण--धूर्व लिख चुके हें कि भरद्वाज पुराण-प्रवक्‍ता था। 

६, शिक्षा-भण्डारकर रिसर्च इंस्टीच्यूट पूना से एक भरद्वाज शिक्षा 
प्रकाशित हुई है। उसके भ्रन्तिम इलोक तथा टीकाकार नागेश्वर भट्ट के मतानुसार 
यह शिक्षा भरद्वाज-प्रणीत है ।* 

७. उपलेख सूत्र--बड़ोदा के राजकीय पुस्तक भण्डार में उपलेख सूत्र 

















१. देखो पं० खुधिष्ठिर जी मीमांसककृत संस्कृत स्याकरण-शास्त्र .का 
इन पू८ ९६। 
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समाष्य विद्यमान है।* तदनुसार मूल यृत्र भरद्वाज-रचित है। 

उ. मन्त्रहष्टा--ऋग्वेद के छटे मण्डल के प्रधिकांश सूकतों के द्रष्टा भरदाज 
तथा उसके पुत्र हैं। 

आकस्फो् भ्रध्यापकः मोनिश्र विलियम्स की घबराहट--ईसाई 
महोपाध्याय मो० वि० पाद्चात्य मिथ्या भाषा-ममत के भय के कारण 
लिखता है-- 

भरद्वाज 708 5प99०७०वैं ७०7 ० रे. छं, 7-30... 

प्र्थात्‌-भरद्वाज ऋग्वेद मण्डल छ: के सूक्तों का भ्रनुमानित कर्ता है। 
इंति । 

अध्यापक को क्या ज्ञान नहीं था कि ऋषि मन्‍्त्द्रष्टा थे, मन्तकर्ता नहीं। 
पुनः उन्हें कर्ता लिखना महापक्षपात है । तथा भरद्वाज अनुमानित-द्रष्टा नहीं 
था । वह तो सत्य इतिहास के अनुसार वास्तविक द्रष्टा था। इन,पाश्चात्य 
छेखकों ने ऐसी भ्रगणित मूलें की हें। 

पूर्व लिख चुके हैं कि भरद्वाज उन्नीसवें परिवतत का व्यास था। झ्तः उसने 
अनेक प्रन्य रचे होंगे। उनका ज्ञान हमें प्रभी नहीं हो सका । 

यौग--गिरिन्द्रनाथ सुखोपाध्याय ने 'बृहत्‌ फलघुत' तथा 'फलघृत' 
नामक भरद्वाज के दो योग उद्घृत किए हैं। 


इति कविराज़ सूरमचन्दकृते आयुर्वेदेतिद्ासेडशमो5ध्याय:। 


+. देखो, सत्‌ १३४२ में सुद्बित खूचिपत्र भाग प्रथम, ह० इ८, ,प्रवेश- 
संक्या १४२ ।.. . ४ है 


नवम अध्याय 
३१. धन्बन्तरि ट्वितीय 


बंश--देवयुग में प्रमृत-मन्‍्थत के समय प्रमृत निकाल कर लाने वाले 
अन्वस्तरि का वर्णन हो चुका। सुश्ृतसंहिता, तथा पुराण प्रादि के पाठों से 
यह स्पष्ट है कि उसी धन्वस्तरि ने मनुष्यलोक में पुनः जन्म लिया। 
'बवंशी धन्वस्तरि--पुराणों को वंशावलियों के श्रनुसार घन्वन्तरि 
द्वितीय का जन्म काशी के चन्द्रबंशी राजकुल में हुआ। हरिवंश तथा पुराणों के 
अनुसार उस कुल का वंशवृक्ष निम्नलिखित है-- 











सुदरोत्र * सुनहोत्र * चुनहोत्रर सुनहोत्र * 
सबतवा दोष॑तपा हल | 
| ब् ला | 
इलक्‍तरिडितीय.. पार बत्वतस्थवि्ान्‌ अलवतरि 
केतुमान ढगत केतुमान 
भौमरब भीमरव.. भीमरथ-दिवोदास | 
हिवीदाहापल्वसारि तृतीय दिवोदास क्‍ 
परतर्दन अत्दन 


इन वंशावलियों में स्वल्प भेद है । कहीं दी्घतपा का पुत्र घल्वन्तरि माना 
१. हरिवंश ॥३२॥॥८-२२, २८ ॥ 
7३, हरिवंश ३॥२३॥१-१० ॥ 
३. अक्वायड पुराण ३।६९३--॥ ... ४, वायु ६२। $८--॥ 
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गया है और कहीं दी्घंतवा का पुत्र घल्व तथा धस्व का पुत्र पन्वस्तरि। 
भागवत तथा गरुड पुराण में दीरषतवा का पुत्र घन्वन्तरि पायुर्वेद-पवतंक 
माना गया है। प्रतः यह भेद विचारणीय है। 
महाभारत उद्योगपरव श्र० ११७ का निम्नलिखित इलोक भी दष्टव्य है-- 
मद्दाबलो महावीये: काशीनामीश्वर: प्रभुः 
दिवोदास इति ख्यातो मैम तेनिः नराधिपः ॥ 
इस इलोक के भ्रतुसार वायुप्रारा के पाठ में भीमस्थ झौर दिवोदास 
को एक मानना सत्य नहीं दीखता । वामु में दिवोदास नाम छूट गया है। 
काठकर्सहिता ७।१।८ में भी भीमसेत का पुत्र दिवोदास लिखा है। 
ऋक्‌ सर्वोनुक्रमणी के अनुसार प्रतर्देत ऋषि था । उसका पिता दिवोदास 
था । यभा--प्रतर्दनो दैबोदासि:। ६६६॥ 
आयुर्वे द-प्रवतंक--इतना निदचय है कि यह थन्वन्तरि आरायुवेद-प्रवतंक 
था। इसने प्रसिद्ध बाहुस्‍्पत्य भरद्वाज से भिषक्‌-क्रिया सहित आयुर्वेद प्राप्त 
किया । तदनु उसका भ्रष्टाज़ः विभाग करके उसे शिष्यों को दिया । 
सुश्रुत सं० का घल्व्तरि--विद्वा मित्र-पुत्र सु्ुत का गुरु धन्वन्तरि था । 
परन्तु उसका मूलनाम दिवोदास था। धत्वस्तरि उसका भ्रौपचारिक नाम था। 
वह काशिराज था । उसका एक विशषरा प्रमरवर भी है। सुश्रुतसंहिता, 
सू० १॥३ में लिखा है-- 
अथ खलु॒भगवन्तममरवरमसृषिगरपरिबृतसाश्रमस्थ॑ काशिराज॑ 
दिवोदासं धन्वन्तरिमौपधेनवबैतरणौरश्रपौष्कलाबतकरवीयगोपुररक्षित- 
सुश्रुतप्रश्नतय ऊचुः। 
अर्थात्‌--भगवान्‌, भमस्श्रेष्ठ, ऋषिगरों से घिरे प्राश्रम में बैठे हुए, 
काक्षिराज दिवोदास धस्वन्तरि को भ्रौपधेनव, बैतरण, भौरज्र, पौष्कलावत, 
करवीये, गोपुररक्षित, सुश्रुत ग्रादि बोले । 
स्पष्ट है कि काशितरेश दिवोदास घल्वन्तरि उस समय प्राशमस्थरूवानप्रस्थ 
हो चुका था। 
भावप्रकादा १७८ से पूर्ण निश्चय हो जाता है कि सुश्रुत-युरु दिवोदास 
उपचार रूप से धन्वस्तरि कहाता था । यथा-- 
तत्र नाम्ना दिवोदासः काशिराजो5स्ति बाहुजः। 
स हि धन्‍्वन्तरि: साक्षादायुर्वेदविदां बरः। 
अर्थात्‌--वहाँ [ काशि में ] दिवोदास नाम वाला, क्षत्रियवंश्ोत्पश्न काशि- 
राज है । वह साक्षात्‌ घत्वस्तरि है, तथा प्राुर्ेद जानने वालों में श्रेष्ठ है। 
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धन्वन्तरि तथा दिवोदास--उपरित्रिखित सम्पूर्णा प्रकरण पढ़ने से स्पष्ट 
है कि द्वितीय घस्वन्तरि को सुश्रुत का गुरु मानता कुछ आपत्तिजनक है, क्योंकि 
उसका दिवोदास नाम ग्रभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया । श्रव प्रवन यह है कि 
यहाँ किस काशिराज दिवोदास ने धन्वस्तरि नाम ग्रहरा किया । पूर्व पृष्ठ ३६० 
पर लिखी वंश्ावली में घन्वन्तरि की चतुर्थ पीढ़ी में दिवोदास नाम दिखाई देता 
है। गृहासूत्रोंके अनुसार किसी व्यक्ति का प्रपौत्र अपने प्रपितामह का नाम रख 
सकता है। श्रतः सम्भव है कि धन्वन्तरि-प्रपौन्र दिवोदास का नाम भी 
बन्वत्तरि हो गया हो। श्रथवा प्रकाशिराद्‌-पुत्र श्रथवा प्रपौत्र घ्वन्तरि भी 
दिवोदास कहाता हो । वाग्मट के पितामह का नाम भी वाग्मट था । 

राजयुरु दैमराज जी का मत--राजगुरु जी काइ्यपसंहिता उपोद्षात 
पृ० ५८ पर लिखते हैं-- 

धन्वन्तरेः सन्निकृष्टसर 








तित्वेन, .. तदीयसम्प्रदायप्रकाशकत्वेन 
धन्वन्तरिस्थानापन्नतया धन्वन्तरेरवताररूपत्वेन सम्मान्य सुशरुतसंहितायां 
धन्वन्तरिं दिवोदासं सुश्रुतप्रश्चतय ऊचु: । 

अर्थात्‌--ध न्वन्तरि के कुल में होने से, तथा उसके सम्प्रदाय का प्रकाशक 
होने से, धन्वस्तरि का स्थानापन्‍्न व्यक्ति धन्वन्तरि का भ्रवतार-हूप समझा 
गया । ग्रतएव सुश्रुत संहिता में लिखा है कि--धन्वन्तरि दिवोदास को सुश्रुत 
आदि बोले । 

इस वचन का स्पष्ट प्रमिप्राय यह है कि धन्वन्तरि अ्रपौत्र तथा धन्वन्तरि 
सम्प्रदाय का होनें से दिवोदास ही धन्वन्तरि कहाया । 

पूर्वोक्त धन्वन्तरि-द्वय को प्रथक्‌ मानने में आपत्ति 

(क) हरिवंश तथा पुराणों के वचनों से यह स्पष्ट हैं कि सौनहोनि 
दीषंतपा नें उग्र तपस्या की । फलत: मचित-समुद्र में से श्रमृत निकालने वाले 
परम्वस्तरि का दूसरा जन्म उसके यहाँ हुआ । 

(ख) सुश्रुत-संहिता १।२१ में सूश्रुत-गुरु दिवोदास धन्वन्तरि को ही 
देव-चिकित्सक तथा झ्रादि-काल वाला देव धन्वन्तरि कहा गया है। यथा-- 

अहं हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरारुजामृत्युहरोउमराणाम्‌ । 
शल्याज्नमज्ञरेपरै रुपेत॑ प्राप्तोहसिमि गां भूय इद्दोपदेष्डुम्‌ ॥ 

इससे स्पष्ट है कि सुभुत-गुरु पस्वन्तरि का प्रथम जन्म देवलोक में हुमा 
था, तथा दूसरा पृथ्वी पर हुआ। 

इससे श्रागे सुश्रुत संहिता उत्तरतस्त्र ३९॥३ में लिखा है-- 

येनासृतमपां सध्यादुदूधृत पूर्वजन्मनि । 
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पर्थात्‌--(सुथुत प्रादि नें ऐसे गुरु से प्रश्न पूछा) जिसने पूर्वजन्म म॑ 
[मथित_] जल में से भ्रमृत निकाज़ा था। 

फलत: इस विषय में अ्रभी कुछ निश्चय नहीं हो सकता कि धन्वन्तरि 
द्वितीय तथा सुश्रुत-गुरु दिवोदास भ्रथवा घन्वन्तरि तृतीय ? भिल्ल-मिन्‍्न व्यक्ति 
हैं, भ्रथवा नहीं। 

काल्--धस्वस्तरि द्वितीय का काल-निर्णय करना कठित नहीं। दाशरथि 
राम ज्रेता-द्वापर की सन्धि में हुए। काशिपति प्रतर्दंन उनका मित्र था। ब्रेता- 
द्वापर का सन्धिकाल ३०० वर्ष का था। श्रत: प्रत्दत से लगभग चार पीढी 
पूवव अर्थात्‌ ेता के ब्रन्त में भ्रथवा विक्रम से लगभग ५७४४ वर्ष पूर्व धन्वन्तरि 
द्वितीय का काल था। रामाभिषेक में प्रत० उपस्थित था(रा०्उ० ३८।१४।) 

स्थान--काशी पर्थात्‌ वर्तमान वाराणसी-बतारस, काशि-तृपों की राज- 
धानी थी । काशिराज होने के कारण घम्वन्तरि-द्वितीय का निवास काशी में ही था। 
वानप्रस्थ होने पर काझिराज धन्वन्तरि का आ्रा्रम काशी के समीप होना 
सम्भव है। यह भ्राश्रम ऋषि-गरा-परिवृत रहता था। वहां प्रनेक शिष्य 
अन्वस्तरि से विद्याध्ययन करते थे । 

विशेषण 

हरिवंश १।२६ में धन्वन्तरि को विद्वान्‌ कहा है। प्राचीन वाइमय में 
मन्त्रद्रष्टा तथा शास्त्र-रचयिता को विद्वान्‌ कहा जाता है ।* पूरे पृ० १३७ पर 
लिख चुके हैँ कि धत्वन्तरि सबेरोगप्रणाशन भ्रर्थात्‌ सब रोगों को नष्ट करने 
वाला था। भागवत पुराण में धन्वन्तरि को आयुर्वेद-प्रवतेक कहा है। 
पूर्व पृ० १६१ पर उद्धृत सुश्रुत सं० के वचन में काशिराज, दिवोदास तथा 
धन्वन्तरि पद एक ही व्यक्तिके लिए प्रयुक्त हुए हैं । सुशुत संहिता चि० २।३ 
में धन्वन्तरि को धर्मेभ्तां वरिष्ठ भर्थात्‌ परम धर्माचरणयुक्त तथा 
बाग्विशारद पदों से विशेषित किया है। सुश्रुत सं» नि० १।३ में धन्वन्तरि 
को राजर्षि पद से स्मरण किया है। सुश्रुत सं० क० ४॥३ से ज्ञात होता है 
कि धन्वन्तरि महाप्राज्ञ तथा सबेशास्त्रविशारद्‌ था। सुश्रुत सं०, उ० १६३ 
में बस्वन्तरि को तपोदष्टि, उदारधी तथा मुनि कहा है। सुश्रुत सं ० उ० ६६।३ 
में दिवोदास धन्वस्तरि के ज्ञान-समुद्र का प्रति सुन्दर वर्णन है-- 

अष्टाज्नवेदबिद्वांस दिवोदास॑ महौजसप्‌। 
छिन्‍्नशास्त्रार्थसंदेदं सूक्षमागाधागमोद्धिम्‌ ॥ 





१. देखो भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय सं» पृ० ध८। 
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अर्थात्‌-अष्टाज़ श्रायुवेंद के विद्वान, महा झोजस्वी, शास्त्रों के भ्र्ष- 
विषयक संदेह को दूर करने वाले, सूक्म तथा श्रगाध श्रागम के समुद्र 
[ भ्र्षात्‌ ब्नेक कठिन तथा सूक्ष्म शास्त्रों के ज्ञाता ], दिवोदास को 
[सुशुत बोला ]। 

इन विश्ेषणों से स्पष्ट है कि काशिराज दिवोदास घन्वन्तरि परम तपस्वी, 
शास्त्रों का मर्मज्ञ, भाषा का पश्डित, धर्मात्मा तथा श्रष्टांग प्रायुवेंद्ष था। 

धन्वन्तरि दिवोदास तथा काशिराज 

पूर्वलिखित विशेषणों में धन्वन्तरि; काशिराज तथा दिवोदास पद स्पष्ठतया 
एक ही ब्यक्तित के लिए प्रयुक्त हुए हैं। परन्तु भ्रन्य स्थलों में धन्वन्तरि, 
दिवोदास तथा काब्चिराज पदों का प्रयोग तीन पृथक्‌ व्यक्तियों के लिए हुमा 
है । ऐसे स्थल नीचे उद्धृत किए जाते हैं। यथा-- 

$. अक्षवेवर्त की सूचि--पूर्व पृ० ६२ पर उद्धृत ब्रह्मवैवर्त पुराण की 
भास्कर-शिष्यों की सूचि में धन्वस्तरि, दिवोदास तथा काशिराज नामक तीन 
व्यक्तियों को भास्कर-शिष्य कहा है। उक्त सूचि में भास्कर के सोलह शिष्य 
कहे हैं। परवोक्त तीनों नामों को पृथक गिने बिना सोलह की संब्या पूर्ण 
नहीं होती । 

३, षद्ब्याधि-घातक--पूर्व पृ० ११८ पर उद्घृत एक वचन में छः 
व्याधिघातक आराचायों के नाम हैं। इनमें भी धन्वन्तरि, दिवोदास तथा 
काकषिराज नामक तीन प्राचार्यों को पृथक्‌ स्मरण किया है। 

३. इनेलि का मत--गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय हिस्ट्री श्राफ इण्डियन 
मेडिसिन, भाग द्वितीय, पृ० ३१२ पर हनंलि का एक वाक्य उद्धृत करते हैं-- 

“बुक चरण: व्यव4 ए३एथ्यप्थत (0 ० 8०७७7 065.) 
एएर्ग 6836७ (० ७8 ७9 5प््रागपा8,0० जगा पं चबड १९००१ ए७ 
08 (पा ए३न्ा॥ ०, 78 80 वं३ ठैल्वा]ए 8 छा०एथ' गा, 
7० 8 पं(6 4 ताडइ ण हबआा. 

अर्थात्‌--तावनीतक का प्रवचन सुश्रुत ले किया। सुश्रुत को इसका 
उपदेक्ष मुनि काश्षिराज नें किया । यहां काशिराज शब्द व्यक्ति-विज्वेष का नाम 
है, विशेषण नहीं। 

'शिरिस्द्रनाथ की भूल--मुखोपाध्याय जी का अ्रभिप्राय यह है कि हनेलि 
के प्रनुसार नावनीतक ग्रन्थ अ्रपने को सुशुुत को रचना सिद्ध करता है। यह 
डक प्रतीत नहीं होता । 80967 )/(७, के तीन भाग हैं। पहले भाग में 
पांच पत्र हैं। उनमें पहले लशुन कल्प उल्लिखित है। वस्तुतः इस लशुनकल्प का 
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उपदेश काशिराज ने सुझुत को किया। यथा-- 
मुनिमुपगतः सुश्रुतः काशिराजं किन्नु-एतत्‌ स्यात्‌ । 
अथ स भगवानाह। 
नावनौतक अथवा सिद्ध-स्कुष ग्रल्थ इल पांच पत्रोंके पश्चात्‌ , द्वितीय भाग 
से भारंभ होता है। हलि इस बात को जानता था। गिरिन्दरनाथजी ने 
हनेलि का भाव नहीं समभा। हन॑लि लिखता है--78 एाछ्छशाई शण7८ 
एर्ण९898७ (0 06 09 5प्रशग्प७. (छि0फ7 १5, एक 4, 9. 77) 
नाथजी ने भूल से हनेलि का पाठ बदला हे-_ 


गिरिन्द्रनाथ-उद्‌ब्ृत हनैलि-पाठ इनेलि का पाठ 
#8 जाग: ८00. नाबनीतक |. छो8 छ़ाक्छाई फ़णाः 
(0 ९ छ०फ़ढव )(8,) .ए8888. कुार्णा8988 


अतः निश्चय है कि नावनीतक सुभुत का ग्रन्थ नहीं है । 
वास्तव में काशिराज और धम्वस्तरि के नामैक्‍्य का विषय विचारणीय है । 
गुरु 
३. भरद्वाज--पूर्व पृ० १३७ पर लिखे श्रनेक प्रमाणों से स्पष्ट है कि 
धम्वस्तरि द्वितीय ने भिषक्‌-क्रिया सहित आयुर्वेद-शञान भरद्वाज से प्राप्त किया। 
दिवोदास भी भरद्वाज का शिष्य था। भ्रतुशासन प० प्र० २६ में दिवोदास 
स्वयं भरद्वाज से कहता है-- 
शिष्यस्नेदेन भगवंस्त्व॑ मां रक्षितुमहेसि । 
३, इस्त्र--सुश्रुतसं ० सू० १।२० में धन्वन्तरि-तृतीय ? स्वयं कहता है-- 
ज्रह्मा प्रोवाच, ततः श्रजापतिरधिजगे, तस्मादश्चिनौं, अश्विभ्या- 
मिन्द्र:, इन्द्राद, मया त्विहद अदेयमर्थि म्यः प्रजाहितहेतो: । 
अर्थाद्‌--बरह्मा ने आयुववेद का प्रवचन किया, उससे प्रजापति दक्ष ने 
ब्राप्त किया, उससे अरद्िवद्वय ने, प्रद्िवद्वय से ने, तथा इन्द्र से 
मेने [ दिवोदास--धल्वस्तरि ने ]। शव में प्रजाओं के कल्याण के लिए इस 
लोक में स्रधियों [ भरायुवेंद जानने की इच्छा करने वालों को ] दूंगा। 
अष्टाजू सड्ग्रह, सू० भ्र० १, पृ० २ पर भी धल्वन्तरि द्वितीय का, साक्षात्‌ 
इन्द्र से आयुर्वेदोषदेश ग्रहरा करने का वर्णन है-- 
नरेषु पीडयमानेषु पुरस्कृत्य पुनवसम्‌ 
धन्वन्तरि-भरद्वाज-निमि-काश्यप-कश्यपाः । 
महषेयो महात्मानस्तथालम्बायनादय:। 
शतकतुमुपाजम्मुश्शरण्यममरेश्वरम्‌ ॥ 
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इस इलोक में धन्वन्तरि, भरद्वाज, निमि, काइयप, कक्यप तथा प्रालस्बायन 
आदि भ्रन्‍्य मह्षियों का पुनवंसु की प्रमुखता में इन्द्र से भायुरवेद सीखने का 
उल्लेख है। 

सम्भवत: सुश्रुतसंहिता के पूरवलिलित उद्धरणान्तरंत प्रहं पद संग्रह-वर्शित 
परम्परा का पोषक है। 

३, भास्कर--बूर्व पृ० £२ पर .लिखी गई भास्कर-शिष्यों की सूचि 
संख्या २ में दिवोदास का नाम है। इसी सूचि की संख्या ३ में काशिराज को 
भी भास्कर-शिष्य कहा है । इससे इतना निश्चय भ्रवश्य है कि दिवोदास ने 
भास्कर से चिकित्सा का विश्ेष ज्ञान प्राप्त किया । 

शिष्य 

(क) धन्वन्तरि द्वितीय ने प्रपने गुरु भरदाज से प्रायूवेंद-जान प्राप्त करके 
उसका भ्रष्टाज़-विभाग किया । यह ज्ञान उसने झनेक शिष्यों को दिया । 

(ल) पूर्व पृ० १६१ पर लिखे गए सुश्ुतसंहिता के वचन में दिवोदास> 
बस्वन्तरि तृतीय ? के प्रौषपेनव आ्रादि सात शिष्यों के नाम लिख चुके हे। 
उन नामों के श्रागे प्रभूति शब्द का प्रयोग हुआ है । इस शब्द की व्यास्या में 
डल्हणाचार्य लिखता है-- 

प्रश्चतिप्रहणात्‌ निमि-काझ्कायन-गार्ग्य-गालवा: । 
अर्थात्‌--अ्रभृति शब्द के प्रयोग से निमि, काछ्ायन, गाय तथा गालव 
अमिप्रेत हैं । 

(ग) भावश्रकाश $5० में लिखा है कि सुश्रुत के साथ एकशत मुनिपुत् 
दिवोदास-- घन्वन्तरि तृतीय ? से श्रायुवेंद सीखने आए । 

फलत: दिवोदास--धन्वन्तरि तृतीय ? ने अनेंक क्िष्यों को आायुरेद-ज्ञान 
दिया । इन श्ष्यों में विस्वामित्र-सुत सुशुत प्रधान था। सब सहाध्यायियों 
ने एकमति से उसे प्रइन पूछते के लिए भ्रपना प्रतिनिधि बताया। शिष्यों 
की इच्छानुसार धन्वन्तरि तृतीय ? ने उन्हें शल्यशास्त्र का उपदेदा दिया । 

आयुर्वेद के विभिन्‍न अब्ञों का ज्ञाता धन्वन्तरि 

१. भरष्टाज्ञायुवेंद-ज्ञाता--पूर्व पृ० १६३ पर उद्धृत विशेषरों से स्पष्ट है 
कि धन्वन्तरि तृतीय ? प्रायुवेद के आराठों अज्ञों का ज्ञाता था। श्रष्टाज़संग्रह 
के पूर्वलिखित पाठ में ब्रागे स्पष्ट लिखा हैं कि पुनवेस्‌ की प्रयुखता में इधर 
के पास जाकर बल्वस्तरि श्रादि ऋषियों ने ब्रह्मा का प्राठ अज्धों वाला 
आयुर्वेद सीखा । 

३. अश्व तथा गजायुवेंदज्ञ--काइयपसंहिता उपोद्धात पृ० ६६ पर श्री 
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राजगुरु हेमराजजी ने आम्नेय पुराण ( झ० २७६-२६२ ) के श्रमाण से 
लिखा है कि सुशुत-गुरु धन्वन्तरि न केवल मनुष्य-प्रायु्वेद का क्लता था ्रपितु 
अश्व तया गज प्रायुवेदेज्ञ भी था। 

३. मिषक्‌-क्रिया विशेषज्ञ--पूर्व पृ०१६१ पर लिख चुके हैं कि शिष्यों की 
आर्थता पर दिवोदास-धन्वन्तरि तृतीय ? ने सुश्रुत प्रादि को शल्य-शास्त्र का 
विशेष उपदेश किया । पुराणों के पाठों से स्पष्ट है कि भरद्वाज से धन्वन्त। 
द्वितीय ने भिषक्‌ क्रिया भर्थात्‌ शल्य-शास्त्र सीखा। श्रतः आयुवेद के प्राठों 
अज्जों का ज्ञान रखते हुए भी वस्वन्तरि ने भिषक्‌ क्रिया का विश्वेष ज्ञान दिया। 
यह ज्ञानामृत सुश्ुतसंहिता में ग्राज भी विद्यमान हे। 

समिषक्‌ क्रिया न्‍- शल्य शास्त्र--पआायुवेंद के ग्रल्थों में भिषक्‌ क्रिया तथा 
मिषग्‌ विद्या शब्द प्रयुक्त हुए है । प्रतीत होता है भिषक्‌ क्रिया का मूलाब॑ 
शल्य क्रिया तथा भिषग-विद्या का प्रधानाथथ काय-चिकित्सा है। 

४, व्याधिप्रणाशबीज-ज्ञाता--परायुवेंद का सामान्य ज्ञान प्रनेक व्यक्तियों 
को था परन्तु विशेष व्यक्ति केवल चिकित्सा-विषयक ज्ञान में विशेषता प्राप्त 
करते थे । ब्रह्मवैवर्त के प्रमाण से स्पष्ट है कि ऐसे लोगों को व्याधिप्रणाह- 
बीज-ज्ञाता कहा है । पूर्व पृ०११८ पर उद्धृत प्रमाण में इन्हीं को व्याधि-बातक 
कहा है । धन्वन्तरि ने भी गुरु भास्कर से चिकित्सा “का विशेष ज्ञान सीखा । 
लत: उसकी गणना छ: ब्याधिषातकों में हुई। 

अस्वस्तरि-सम्प्रदाय -पूर्व पृ० ११७ पर लिख चुके हैं कि अ्परकाल में 
धन्वन्तरि शब्द का प्रयोग शल्यतन्तज्ञों के लिए सामान्यरूपेण होने लगा। 

प्रयुर्वेदीय चरकसंहिता, चि० ५।६३ में घल्यतस्तर्ञों के लिए धाल्वस्तरीय 
शब्द का प्रयोग हुप्ा है-- 

दाह धान्वन्तरीयाणामत्रापि भिषजां बलम्‌ | 

पर्थात्‌--दाह श्रादि की भावश्यकता हो तो ध्वल्तरि सम्प्रदाय वालों का 
आमाष्य है । ब 

अष्ठाजूसंग्रह सू०, भ्र० २८, पृ० २१६ पर घन्वन्तरि सम्प्रदाय वालों 
का मत प्रदर्शित करने के लिए लिखा है-- 

धन्वन्तरीया: पुनराहु: । 

स्पष्ट है कि मानव संसार में शाल्यशास्त्र का अ्रधिक ज्ञान धन्वत्तरि ने 

विस्तृत किया। भ्रतः उसके शास्त्र को जानने वालों को धान्वन्तरीय कहा गया। 
अन्बन्तरि के वचन 
त॒ सं० के भ्रतिरिक्‍त भ्रन्य आयुर्वेदीय संहिताओों, उनकी दीकाग्रों तवा 
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संग्रह ग्रन्थों में अ्रनेक स्थानों पर धन्वस्तरि के वचन, बन्वन्तरि-संहिता के 
उद्धरण तथा घन्वन्तरि-सम्प्रदाय वालों के मत उद्वृत हैं । उन ब्रत्वों के ऐसे 
कतिपय वचन कालक्रमानुस्तार नीचे उद्धृत किए जाते 
१. प्रष्ठाज़ हृदय ५४४ की सर्वाजुसुन्दरा टीका में घन्वन्तरि के ग्रस्थ का 
बचन उद्धृत है-- 
तथा चोक्त' धान्‍्वन्तरे-- 
शालिपिष्टमयं सबे गुरुभावाहिदद्मते ।इति। 
धन्वन्तरि का यह वचन सुथुतत्लहिता में उपलब्ध नहीं होता । 
२. वास्मट प्पने भ्रष्टांगहृदय, शा० ३।१६ में धन्वन्तरि का मत प्रदर्शित 
करता है । यथा-- 
धन्वन्तरिस्तु ज्रीस्‍्याह सन्धीनां च शतद्यम्‌। 
दशोत्तरमू । 
३. ब्रष्ठाजुहदय, झा० ३४० में वास्मट ने पुनः धन्वन्तरि का मत 
उद्धृत किया है-- पु 
तद॒धिष्ठानमन्नस्य प्रहणाद्‌ अहणी मता। 
सैब धन्वम्तरिमते कला पित्तघराहया ॥ 
४, श्रष्टाज़ हृवय सू० ६।१५८ की सर्वाज्जसुन्दरा व्याख्या में घस्वन्तरि- 
निषष्टु का एक प्रमाण उल्लिखित है-- 
तथा च धन्वन्तरिराल्यत्‌ (० निबण्टौ ब० १२१२)--बिभीतकः 
कर्षफल इत्यादि। 
५. अ्रष्टाज़सडथ्रह उत्तर स्थान, अ० ३४ की इन्दु टीका के पश्चात 
सम्पादक ने किसी प्रन्य टीका का पाठ उद्धृत किया है-- 
३ धन्वन्तरिणाप्युक्तम-- 
प्रन्थि: सिराजः सतु कृच्छुसाध्यो भवेद्यदि स्थात्‌ सरजश्रलश्व । 
तत्रारुकश्चाप्यचलो महांश्च मर्मोत्थितश्चापि विवजेनीय. ॥ इति। 
यह बचन सुश्ुतसंहिता में से लिया गया है। 
६. भ्रष्टाजुसंग्रह उ० भ्र० १६ पर इन्दु टीका के पश्चात्‌ सम्पादक द्वारा 
उद्धृत किसी ग्रन्थ टीका में घ्वन्तरि का निम्नलिखित वचन उल्लिखित है-- 
धन्वन्त्रिणा तु धूमरचिकित्सायामुक्तम्‌-- 
शत पिबेद्‌ धूमदर्शी नरस्तु कुययाद्विधि पित्तदर च सर्बमू ॥इति। 
हमारी भब तक की खोज में धस्वस्तरि का यह वचन सुशुतसंहिता में 
उपलब्ध नहीं हुआ । 
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७. प्रष्टाज़संग्रह उ०, प्र० ३६ पृ० २७१ पर धन्वस्तरि का अधोलिखित 
वचन भी उद्धृत है-- 
ऊक्त च धन्वन्तरिसा-- 
विदारीकन्दवद्बृत्ता कक्षवडस्ञणसन्धिषु । 
बिदारिका सा विज्ञेया सरुजा सबेलक्षणा ॥ इति । 

यह वचन किड्चित्‌ पाठ-म्ेद से सुथुतसंहिता नि० १३२४२४ में 
उपलब्ध होता हे। 

5. प्रायुवेंदीय चरकसंहिता, शा» ६।२१ में पुनर्वशु आ्रातेय गर्भशरीर- 
विचायक प्रकरण प्रारम्भ करने से पूर्व सृत्रकार ऋषियों के विप्रतिवादों का 
बर्णान करते हुए कहता है: न्‍ 

सर्वाज्ञाभिनिद्व त्तियुंगपदिति धन्बन्तरि: । 

प्र्थात्‌-सारे भज्ञों का निर्माण तत्काल होता है, यह घन्वन्तरि का 
मत है। 

आत्रेय पुनवंसू इस विषय में ब्वन्तरि के मत को भान्‍्य कहते है। 

&. पूर्व ० पृ० १६७ पर लिख चुके हैं कि चरकसंहिब्रा चि० ५।६३ 
धन्वन्तरि-सम्प्रदायानुवत्तियों का एक वचन उल्लिखित है । 

१०. चरकसंहिता वि० ७।११ में धल्वन्तरि के लिए आ्राहुति विहित है। 

११. आयुवेदीय काश्यपसंहिता पृ० ३६ पर भी घल्वन्तरि के निमित्त 
आहुति-दान बिहित है । 

१२. भर० सं०उ०, पृ० ३१४ पर धन्वन्तरि मत लिखा है । 

इन वचनों को पढ़कर निम्नलिखित परिणाम निकलते हें-- 
रि के कई ऐसे वचन हैं जो सुश्रुत संहिता में उपलब्ध नहीं । 
अतः धन्वन्तरि की भ्रपनी रचना ग्रवश्य थी । 

३. घान्वस्तरीय पद से झल्यश्ास्त्रज्ञ श्रमिप्रेत है। 

३. धन्वन्तरि-निधण्दु अ्वक््य था। एक निषण्दु प्रकाशित भी हो चुका 
है। यह विचारणीय है कि वह विक्रकालिक धन्वन्तरि का था भ्रथवा किसी 
पृवववर्ती धल्वन्तरि का । 

४. चरकरसंहिता में उद्धृत धाल्वस्तरीय-मत से स्पष्ट है कि पुन्वेशु 
आत्रेय के काल में ही धस्वस्तरि-सम्प्रदाय पर्याप्त प्रसिद्ध हो चुका था। 

अन्थ 

१. चिकिश्सा दर्शन--पुव» पृ० ६२ पर उद्धृत बरह्मवैवतपुराण को सूचि 

कै प्रनुसार दिवोदास ने चिकित्सादशन नामक तन्‍्त्र रचा । 


अध्याय ] 
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२. चिकित्साकौमुदी--बरह्मवैवर्त पु० की पूर्वोक्त सूचि में काशिराज द्वारा 
चिकित्साकौमूदी नामक तन्‍्त्र-निर्माणा का उल्लेख है। 

३. योगचिन्तामणि--पूना के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि में संस्या १४७ ...“० 
के अल्तगंत किसी घल्वलरि के योगचिन्तामणि नामक ग्रन्थ का उल्लेल्ल है। 

४. खस्निपातकल्षिका--धस्वन्तरि की इस का उल्लेख पूना के 
हस्तलिखित ग्रल्थों की सूचि संख्या ३०६ के प्रस्तगंत है। 

२, गुटिकाधिकार--बड़ोदा के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि भाग द्वितीय, 
सन्‌ १९५०, प्रवेशसंख्या १५६५ के भ्रन्तर्गत किसी धन्वन्तरि के इस ग्रन्थ का 
उल्हेख है । 

६. घातुकल्प--धन्वन्तरि का यह ग्रल्थ बड़ोदा के हस्तलिखित ग्रन्थों 
की सूचि, भाग द्वितीय, सन्‌ १६५० की श्रवेश संख्या १५७६ (ए) के ग्रन्तगंत 
सन्लिविष्ट है । 

इन हस्तलिखित ग्रन्थों के अ्रतिरिक्त गिरिस्द्रताथ मुखोपाध्याय ने छः 
निम्नलिखित ग्रन्थों का उल्लेख अपनी हिस््री आफ इण्डियन मेडिसिन भाग 
२, पृ० ३२८ पर किया है। यधा-- 

७, अजीर्णाश्रतमक्षरी --यह काशिराज की रचना है। 

दे. रोग निदान--इसका रचयिता घन्वस्तरि है। 

६, वैद्य चिस्तामशि--यह भी घन्वन्तरि की कृति है। 

3०, विद्यात्रकाश-चिकित्छा--इस ग्रन्थ के ग्रस्त में लिखा है कि यह - 
धन्वन्तरि की रचना है। 

११. धस्वन्तरि-निषणट्ु--धन्वन्तरि की यह रचना प्रकाशित हो चुकी 
है। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ निम्नलिखित पृस्तकालयों में है-- 

वीकानेर--१ ३६२ । इण्डिया झराफिस--..._ २७३६, २७३७ । 

प्राक्सफोर्ड सूचिपत्र--४५१ । मद्राप्त पुस्तक-भण्डार ३३२८३-१३२६४। | 

बड़ोदा पुस्तकालय--३५५४, इस पुस्तकालय की हल्तलिखित प्रति का | 
उल्लेख मुखोपाध्याय जी ते नहीं किया । | 

१२. वैद्यक भास्करोद्य--यह रचना भी धन्वन्तरि की है। । 

$३, चिकित्सासाससंग्रह--मद्रापत पुस्तक भण्डार के हस्तलिखित ग्रन्थों को | 
सूचि संख्या १३१३७-१३१४५ के भ्रन्तगंत धन्वन्तरि की यह रचना सन्निविष्ट | 
हैं । मुखोपाध्याय जी लिखते हैं कि यह नवीन रचना है । वास्तव में उपरि- । 
लिखित सम्पूर्ण गन्‍्यों के विषय में विचारना होगा कि ये किस-किस घल्वतरि 
की रचनाएं हैं । 

















। 
। 
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३२, मिषग्बिद्या-प्रवतेक, संसार का महान्‌ वैज्ञानिक 
पुनबसु आत्रेय 
त्रेता का अन्त-भारतयुद्ध से लगभग २७०० बर्ष पूर्व 

दो विशिष्ट सद्दाध्यायी --भ्रा मम से हम ब्रह्मोपदिष्ट प्रायुवेंद-परम्परा का 
क्रमिक निदर्शन करते आा रहे हैं। ब्रह्मा का विस्तृत ्रायुवेद-ज्ञान यधाक्रम 
देवलोक में से परमषि भरद्वाज द्वारा सर्वाज़रूपेरा मनुष्यलोक में लाया गया । 
उस भ्रष्टाज़ीरा ज्ञान में से घन्वन्तरि ने दाल्य-चिकित्सा का विशिष्ट उपदेश 
किया । काय-चिकित्सा के ज्ञान को विस्तुत करने का श्रेय पुनवेशलु श्राजेय को 
है । मुद्रित प्रायुवेदीय वाडूसय में से यदि धन्वन्तरि तथा पुनवेसु की चिकित्सा- 
पद्धति को निकाल दिया जाए तो प्राज के वैज्ञानिक-ब्रव-जगत्‌ से टक्कर छेने 
का कोई साधन हमारे पास न रहेगा। घल्बन्तरि तथा पुनर्वसु एक ही गुरु 
भरद्वाज के शिष्य थे। इन्द्र से ज्ञान लेने के लिए भी ये एक साथ गए 
थे । प्रतः दोनों सहाध्यायी भ्राचायों का एक अ्रध्याय में वरशंन करना उचित 
है । इनमें से शल्यतल्त्र-प्रवरतक का वर्णान हम कर चुके हैं, भ्रव भिषग्विद्या 
प्रवर्तेक का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है । 

बंश 

अन्रिपुत्न--ब्रह्मा के मानसपुत्र महि प्त्रि का वृत्त पूर्व पृ० ६१-६३ पर 
लिख चुके हैं। स्वनामधन्य पुनव॑सु आ्ात्रेय इन्हीं भत्रि का पुत्र था। आयु- 
बेंदीय चरकसंहिता सू० ३२६ का निम्तलिखित वचन पुनवंसु के अर्नि-पुतरत्व 
को सिद्ध करता है। यथा-- 

इह्ात्रिज: सिद्धतमानुवाच | 

पुनः चरकसंहिता सू » ३०।५७ में महि पुन्वेसु को अत्रिसूनु कहा है। 

तथा देखो, चरकसंहिता, चि० १२।३, ४॥ २२।३॥ ३०।७॥ इत्यादि॥ 

अरवघोष का लेख--अ्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ मिक्षु प्रएवघोष ( विक्रम से 
लगभग ३००-४०० वर्ष पूर्व )* प्रपने बुद्ध चरित १।४३ में लिखता है-- 

चिकित्सित॑ यच्च चकार नात्रि: पश्चात्तदात्रेय ऋषिजगाद ॥ 

अर्थात्‌-जो चिकित्सा शास्त्र प्रत्रि नें न लिखा, उसे प्रजिपुत्र ऋषि 
आत्रेय उपदेश रूप से बोला । 

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि पुन आ्ेय साक्षात्‌ परत्रि ऋषिका पुत्र था। 

$. पाश्चात्य ढंग के वर्तमान लेखक इतिहास न जानने के कारण अश्व- 
घोष को विक्रम प्रथम अ्रथवा द्वितीय शती में मानते हैं। 
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चास्त्रभागी-पुनवंखु--पुनवंसु पात्रेय को चान्द्रभागी भी कहा जाता है। 
चरकसंहिता सू० १३१०० में पुनर्वेसु का यह विश्ेषण प्रयुक्त हुआ है-- 
यथाप्रश्न॑ भगवता व्याहृतं चान्द्रभागिना 
यह वचन स्नेहाध्याय की समाच्ति पर लिखा गया है। इस्र श्रध्याय के 
आरम्भ से पुर्वशु-प्राजेय का उपदेश चल रहा है। अ्रध्याय के भरत में प्रयुक्त 
चान्द्रभागी विशेष उपदेष्टा पुन्वंसु के लिए ही प्रयुक्त हुआ है । इसी वचन 
की व्यास्या में चक्रपाणिदतत लिखता है- 


चान्द्रभागी - पुनवेसु:। 
अर्थात्‌--पुनव॑सु हो चास्द्र भागी 
इसी तथ्य की पुष्टि में चरकसंहिता के लाहौर-संस्करण के सम्पादक श्री 
हरिदत्तजी लास्त्री चरक्॒षहिता के उपोद्धात पृ० च पर मेडसंहिता के दो प्रमाण 
डद्घृत कस्ते है-- 
गान्धारदेशे राजर्पिनैग्नजित्‌ स्वगैमागद: । 
संग्ृह्म पादौ पत्रच्छ चान्द्रभागं पुनवैसुम्‌ ॥भेलसंद्विता प्र० ३० 
इस स्थल में भी पुनवंशु के लिए चान्द्रभाग विश्वेषण प्रयुक्त हुआ है। 
भेलसंहिता प्‌ ३६ पर भी पुनर्वेश्ु को चाम्द्रभाग कहा है-- 
सुश्रोता नाम मेधावी चान्द्रभागमुवाच ह्‌। 
राजगुरुजी का मव--श्री० राजगुरु हेमराज जी काइयपसंहिता उपोद्षात 
पृ० ७७ पर लिखते हे कि पुनवंसु की माता का नाम चन्द्रभागा था। अ्रतः उसे 
चान्द्रभाग तथा चान्द्रभागी कहा है। 
एक अन्य सम्भावना--प्रागे प्राज्रेय देश के विषय में ययास्‍्थान लिखेंगे । 
सम्भवतः किसी समय चन्द्रभागा नदी इस प्रदेश के निकट बहती थी। ग्रतः 
चन्द्र भागा नदी के तटवर्तो प्रदेश में रहने के कारण पुनवंसु का एक विश्लेषण 
चास््भागी हो सकता है। संस्कृत-वाडुमय में ऐसे विशेषों का प्रयोग प्रायः 
पाया जाता है । देखो ब्रष्टाध्यायी ४१/११३॥ 
अन्रि-बंश का विस्तार -पूर्वे [० ६१ पर लिख चुके हैं कि महि अत्रि 
का वंझ्ञ प्रतिविस्तृत हुआ । बौबायन मुनि ( २८०० वर्ष विक्रम पूर्व ) परपनें 
शतसूत्र के प्रवराध्याय में लिखते है-- 
अत्रीन्व्याख्यास्थामो अत्रयो भूरय: “““* कृष्णात्रेया गौरात्रेया अरु- 
खात्रेया नीलात्रेया. श्वेतात्रेया: श्यामात्रेया महात्रेया आत्रेया: “**। 
प्र्यात्‌--अब प्रश्नियों को व्याख्या करेंगे। अत्रि प्रनेक हे '*''कृष्णात्रेय, 
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गौरात्रेय, भरुणात्रेय, नीलाजेय, स्वेतात्रेय, व्यामात्रेय, महात्रेय, तथा झात्रेय' *। 

स्पष्ट है कि भ्रत्रि के बंशज कृष्ण-आत्रेय भ्रादि कहाए। 

प्रतीद होता है कि कृष्णात्रेय कहाए जाने वालों का पूर्वपृरुष पुनवेसु 
अपरनाम कृष्ण था। चरकसंहिता के प्रमाणों से स्पष्ट है कि पुनरवेसु साक्षात 
पत्रि का पत्र था। झागे स्पष्ट करेंगे कि पुनर्वेसु प्रा्ेय ही छृष्ण-आत्रेय 
कहता था । 

पुनवंलु आत्रेय अपरनाम कृष्ण-आव्रेय--भरद्वाज के प्रकरण में लिख 
चुके हैं कि पूव॑स्‌ श्रात्ेय ही भरद्वाज का प्रमुख शिष्य था। आायुर्वेदीय 
चरकसंहिता के प्रतुश्तार चरकसंहिता के गुरुसूत्र आ्रात्रेय पुनवंसु के हैं। आरायुवेंदीय 
संहिताओों में कहीं-कहीं इन्हीं पूनवंसु ग्रात्ेय को कृष्णआ्रात्रेय भी कहा है। हम 
कतिपय ऐसे स्थल नीचे उद्धृत करते हें, जहाँ कृष्णात्रेय पद पुनर्वस्‌ आ्रात्रेय के 
लिए प्रयुक्त हुआ है।यथा-- 

१. त्रित्वेनाष्टी समुद्विश्टः कृष्णात्रेयेण धीमता। चरक सं० सु० 

श्शक्ष्शा 
२. अग्निवेशाय गुरुणा कृष्णात्रेयेश भाषितम्‌ | च० चि० रप। 
श्श्जा 

३, कृष्णात्रेयेण गुरुणा भाषित॑ वैद्ययूजितम्‌ । चर चि० रप१६श॥ 

४. नागराद्यमिदं चूर्ण कृष्णात्रेयेश पूजितम्‌ । च० चि० १४॥१३२॥ 

इनमें से संख्या चार के वचन की व्याख्या में चक्रपाणिदत लिखता है-- 

४. कृष्णात्रेयः पुनवेसोरभिन्न एवेति बृद्धा: | 

अर्यात्‌--बू दों [चक्रपाशिदत्त से पूर्ववर्ती लेखकों] का मत है कि ऋष्णा- 
ज्ेय, पुनवंसु प्रात्रेय से भिन्‍त नहीं । 

अक्रपाणिदत्त का उत्तरवर्ती श्रीकष्ठदत्त व्याख्या-कुसुमावलि में लिखता 
है-- 





६. कृष्णात्रेय: पुनव॑सुः । द्वि० सं०, प्र० ८७ । 
अर्थात्‌-कृष्णात्रेय पुनर्वसु है। 
चरकसंहिता, चि० ३०।४ में पुनवेसु का पाठास्तर कृष्णात्रेय भी है। 
देखो पं० हरिदत्तजी का लाहौर संस्करण, द्वितीयाषृत्ति, पृ० १५०१॥। 
इन सब वचनों को पढ़नें से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं-- 
१. चरकसंहिता सू ० प्रध्याय ११ के झारम्भ में लिखा है-- 
अथातस्तिस्नौषणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेय: ॥र॥ 
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स्पष्ट है कि अस्निवेश के गुरु भगवान्‌ प्रात्रेय तिस्ेपशीय प्रध्याय की 
व्यास्या करते हैं। इससे भ्रागे समस्त अध्याय में केवल गुरुसूत्र हैं। प्र्थात 
अस्निवेश के गुरु पुनवंस्‌ का ही उपदेश है। इस भ्रध्याय की समाप्ति पर 
संग्रहस्लोकों में संख्या १ वाला निम्नलिखित वचन लिखा है-- 

्िल्वेनाष्टौ समुद्दिषटा: कृष्णात्रेयेण धीसता। 

इस असंग से स्पष्ट है कि धारस्भ में जिस ब्ाचाये को पुनर्वेसू आरात्रेय के 
नाम से स्मरर किया है, भ्रध्याय के प्रन्त में उसी भ्राचायं को उसके झपर 
नाम “कृष्ण आत्रेय” से पुकारा है। 

२. पूर्व लिखित संख्या २ तथा ३ के वचन स्पष्ट करते हैं कि प्रग्निवेश 
के गुर का नाम कृष्णात्रेय भी था। चरकसंदिता के अनेक प्रकरणों में पुनर्वस्‌ 
परात्रेय ही अ्निवेश का गृह स्वीकूत किया गया है। फलतः पूरवलिलित वचनों 
-आात्रेय प्रस्तिवेश के गुरू पुनव॑सू भ्राजरेय का हीं प्रपरनाम है। 

३. संख्या ५ के वचन से निश्चय है कि चक्रपारितदत्त के पूर्ववर्ती प्राचायें 
पुनवंस्‌ श्रात्रेय का अ्रपरनाम कृष्ण-आत्रेय स्वीकार करते ये। 

४. चक्रपारिदत्त भी इस विषय में पूर्व प्राचायों से सहमत था, प्रन्यया 
वह इस मत का प्रतिवाद करता । 

५. चक्रपारिदत्त का उत्तरवर्ती श्रीकष्ठदत्त भी पूर्वोक्त परम्परा से 
सहमत है। 

६. चरकसंहिता का पाठान्तर इस मत को प्रति वृढ़ करता है । 

ब्रत्वत: यह परिणाम निकलता है कि पुनव॑स्‌ श्राज़ेय का प्रपरनाम कृष्ण- 
आत्रेय था। 





हिमवत्पाश्वेस्थ ऋषि-सम्मेलन में दो आत्रेय 


पूर्व पृ० १३५ पर चरक-वर्णित ऋषि-सम्मेलन में उपस्थित होने वाले 
कतिपय ऋषियों में संख्या ६ तथा १७ के ग्रन्तगंत दो प्रात्रेयों का उल्लेख ह्दै। 
पहला ग्रात्रेय चरक-परम्परा का प्रसिद्ध पुनवंसू भात्रेय है । दूसरा प्रात्रेय भिक्षु- 
रात्रेय है। चरकसंहिता सू० भ्रध्याय २५ में लिखित विचार-विनिमय करने 
वाले ऋषियों में भिश्षुरात्रेय भी सम्मिलित है। 

भिक्षु विशेषण सांख्य-ज्ञाता संन्यासियों का है। यथा मिक्षु पञ्चशिख, 
मिक्षु याजवल्कय ब्रादि । बोद़ों ने इन्हीं सांख्याचायों से यह पद छे लिया है। 
मिक्षु आत्रेय ऐसा ही महापुरुष था । स्मरण रहे कि प्रायुवेंद का सांख्य-शास्त्र 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है। * 
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कृष्णात्रेय को पुनवेसु से भिन्न मानने वाला पक्ष 

गिरिल्दनाथ की युक्तियाँ--गिरिख्धनाथ जी नें श्रपनी हिस्ट्री प्राफ 
इण्डियन मेडिसिन, भाग द्वितीय में पुतव॑सु झ्रात्रेय तथा कृष्ण-पात्रेय को भिन्न 
मान कर उनका पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख किया है। अपने पक्ष की पृष्टि के लिए 
वे निम्नलिखित युक्तियाँ उपस्थित करते हैं । यथा-- 

१. व पा एपबागद उध्यायरा। एपाबाएक७ए है 0०92 ४एएल्डाड 
६0० ॥8ए९ (बण९8)६ अं तांडलं9]०४ 88र॑एट्ज॥ धयते तल; ब्यत 
ग का 900 कांड प्रयाढ |. बोज्ाबडड.. फ्रपततशा 28 एपरधएक्डप 
4०३६ बाते ए०एच० 35 वर 30७१५ 

अर्थात्‌--चरक संहिता से ज्ञात होता है कि पुनर्वस्‌ श्रात्रेय ने प्रस्तिविश 
आदि छ शिष्यों को पढ़ाया । इस पुस्तक में सदा उसका नाम पुन्व॑सु भरात्रेय 
लिखा गया है । कृष्णात्रेय नाम कभी नहीं लिखा गया। 

३. इससे भागे मुखोपाध्याय जी फिर लिखते हैं-- 

जल गाव #0० चुपण॑ब्ग३ प०ए उंडाए॥ 49३. पी: 
॥6 #ढग्राहुल्‍त ६० एक्‍8 इपाझंन्ब] 8०१००] ध्याते ००घौ१ 900 #ए8 
ए०७॥ 08 ड्व6 88 छ.8- एपक्'ए७प 3 प6ए१, पा९- धुल" 
पा ह8 8 8परएव्थ॥ प्रशा8,.. सिमीद्ा0१8 [0408 गा ०णवरणका- 
पंणड ० (९०४३१ (५एं90928 50॥99०8०) ३४७४:-- 

नजु च तन्त्रान्तरीयै पड्विधः कबल: पठित:। तथा च कृष्णात्रेय: 
«४०० शालाकिमिस्तु प्रतिदोष॑ पढितानि द्रव्याणि। तथा च कृष्णात्रेय:। 
इत्यादि । 

अर्थात्‌--अनेक उद्ध रखों से स्पष्ट है कि कृष्ता-प्रात्रेय शल्य-परम्परानुवर्ती 
था । प्रतः वह चरकसंहिता वर्णित, प्रस्तिवेश-गुरु पुनवंस्‌ प्राज्रेय नहीं हो 
सकता । कवलाधिकार की व्यास्था में श्रीकष्ठदत्त का बचन द्रष्टव्य है। 

३. मिरिन्द्रनाथ जी की तीसरी युक्ति--]0 एोह [800४8 (क्ाते- 
ग्रं॥8 5ए809388 ज्ञ]8 ०००70०7078 ०॥ द्शमूलाष्टपल घृत १००४१ 
7०० ज्वराधिकार ० चक्रदत्त पत्न अश्वतिभ्य यत्रस्य! लं6७ पाल 
एथगा९3 ्॑ 60कपा4 रिवञाएब....""---ब्यावे फफाग्रााव 4पल्- 
वरफ्ा8 छएाए०7७ फिब वरंग्ग३ 4पणुए8 प्रणरीर जब पृषाध० 
कं्रिक्षक्ाई 09 (॥8६ ० 0॥४:ग८४. 

अर्थात्‌--तत्तवचन्द्रिका में शिवदास ने दक्षमूलाष्टपल-घृत की व्याख्या की 
है। यह घृत, चक्रदत्त के ज्वराधिकार प्रकरण के पज्चप्रभृतिभ्य पत्रस्या 
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नामक प्रसज्ञ से उद्धृत है। इसकी व्यास्था में शिवदास ने गोपुररक्षित, 
जतूकरं, [चरक, सुश्रुत] तथा कृष्णात्रेय के नाम लिखे हैं ! भ्रतः सिद्ध होता 
है कि कृष्ण-आतेय की रखना चरक की रचना से सर्वेबा भिन्न यी। 

शिरिस्द्रनाथ की उलकन--पूर्व पृ०१७३पर हम श्रीकण्ठदत्त का एक वचन 
उद्घृत् कर चुके है कि कृष्ण-अररेय पुर्वेस्‌ है। इस वचन से गिरिख्धनाथ जी 
उलमत में पड़ गए हैं। जिस श्रीकष्ठदत्त के केख से मुखोपाध्याय जी कृष्ण- 
आत्रेय को पुतर्वसु झरात्रेय से भिन्न सिद्ध करना चाहते हैं, वही श्रीकष्ठदत्त 
ृष्ण-आतेय को पुनवसू आतेव से श्रभिन्न मानता है। इस वचन की कठिनाई 
को जानकर गिरिन्धनाव जी लिखते हैं -- 

'ए& व्यगा० बकरा) फांड क्‍0०0809 बपंर्ई॥०७०मीए, 

पर्थात्‌--हम इस ऐक्य की सन्तोपप्रद व्याख्या नहीं कर सकते । 

जोगिन्द्रनाथ सेन का मत--पं० जोगिन्द्रताथ सेन ्रपनी चरकोपस्कार 
नाम की चरकसंहिता की व्याख्या में एतद्बिषषक कठिनाई को दूर करने के 
लिए लिखते हैं-- 

अत्रि का नाम कृष्ण-अत्रि हो सकता है। अतः आत्रेय कृष्णात्रिपुत्र 
पुनषेसु है। 

गिरिन्द्रनाथ, जोशिन्द्रनाथ के खण्डन में--गिरिन्द्रनाथ जी इस विषय में 
जोगिस्द्रनाथ से सहमत नहीं । श्रतः वे फिर लिखते हैं-- 

वुफ्जांड ॥0 १0प७६ 7९०००थॉ९५ (8 ००)रीक्राण8 #(8४९००९(5 
रण ०ग्राप्रश्यांकवणड 9 09888 िप्रक्मा।+ 4087३ बाते एफराश- 
एप #९ए8 ६0. 98 06 88॥76 वां... जीप०शीशार 
क्‍99 |6 शक 80 #96१ 0 (एक्ाबदव उग्र, 

प्रात्‌--[जोगिम्द्रनाथ जी का] यह मत व्याख्याकारों के परस्पर-विरद्ध 
कथनों का समाधान निःसन्देह कर देता है किस्तु रृष्ण-आत्रेय तथा पुनवेसु 
आत्रेय को एक ऋषि बना देता है.........चरकसंहिता में उसका इस प्रकार 
से उल्लेख कहीं नहीं मिलता । 

स्पष्ट है कि गिरिस्द्वाय जी पुनर्वसू तथा कृष्णा प्रात्रेय को एक नहीं 
मानते । श्रतः उन्हें जोगिस्द्रनाथ की युक्ति मान्य नहीं । 

नाथ-ढय की आलोचना 

वास्तव में गिरिख्धनाथ तथा ज़ोगिन्दनाथ, दोनों महानुभाव, तथ्य से दूर 
चले गए हैं। नीचे ताथ-द्रय की एतशषयक युक्तियों की क्रमक्म: प्रालोचना की 
जाती है-- 
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(क) गिरिद्धताथ जी ते श्रीकष्दकत्त तथा छ्षिवदास नामक दोनों व्या- 
झ्याकारों के वचनों की कल्पित-व्यालह्या से स्वयमेव विरोध उत्पन्न किया है । 
श्रीकण्ठदत्त के दोनों स्थलों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से स्पष्ट हो जाता हैकि 
अकष्ठदत्त कभी भी पुतर्वंस तथा कृष्शा-प्रात्रेय को भिसन नहीं मालता। 
गिरिन्द्रनाथ जी स्वकल्पित मत के कारण चक्कर में पड़ गए हैं। 

+ (ख) जोगिन्दनाथ सेत जी का यह मत भी उपपन्‍्त नहीं कि पत्रि का 
अपरनाम कृष्शा-म्त्रि है, भ्रतः पुनवेसु को कृष्श-आज्रेय कहा जाता है। 

पूर्व पृ० १०२ पर बौधायत श्रौतसूत्र के प्रमाण से लिख चुके हें कि प्रत्रि 
के वंशज कृष्णात्रेय, एवेतात्रेय, नीलात्रेय तथा भ्ररुणात्रेय प्रादि कहाएं। पुन्वेसु 
प्रात्रेय महधि श्रत्नि का साक्षात्‌ पुत्र था। यदि कृष्णात्रेय पद देखकर अन्ि 
के प्रवरताम कृष्ण की कल्पना की जाए तो प्त्रि के सवेत, नील तथा प्ररुण 
प्रादि ग्रनेक प्रपरनाम होने चाहिएँ । पर यह था नहीं। 

चक्रदत्त पृ० ४३ पर कृष्ण-अन्रि-पुत्र का कुटज-पुटपाक नामक एक योग 
है । उसका श्रघोलिखित वचन द्रष्टव्य है-- 

कृष्णात्रिपुत्रमतपूजित एप योग: । 

अ्र्थात्‌--यह योग कृष्ण -अत्रि.पृत्र को मान्य है। इस वचन से ही प्रायः 
यह कल्पना की जाती है कि प्रत्रि का अपरनाम कृष्श-पत्रि है, तथा कृष्ण- 
अन्रि का पुत्र कृष्ण-क्‍त्रेय हुआ । 

इसके विपरीत यदि उपरिलिखित वचन का निम्नलिखित प्रकार से समास 
तोड़ा जाए तो सब स्पष्ट हो जाता है - 

क्रृष्ण एवं अत्रि-पुत्र इति कृष्णात्रिपुत्र:, 











'मठे पूजित इति कृष्णा- 





तः प्रतीत होता है कि पुनवेशु का प्रारताम कृष्ण था, तथा प्रत्रि 
का पूत्र होने से वह प्रात्रेय कहाता था। श्रतः उसके दो नाम हुए, पुन्वेशु 
आत्ेय तथा कृष्णात्रेय । 
याजुष झात्रेय संहिता के विषय में पं» भगवदृत्त जी वैदिक वाइ़मय का 
इतिहास, भाग प्रथम, पृ० १६८, १६६ पर लिखते हैं-- 
“क्कस्द पुराण नागर खण्ड भ्रध्याय ११४ में प्रतेक गोत्रों की गणना की 
गई है। वहाँ लिखा है-- 
आत्रेया दश संख्याता: शुक्तात्रेयास्तयैव च ॥१६॥ 
कृष्णात्रेयास्तथा प्' “रक्षा 
अर्थातू--दश आत्ेय गोत्र वाले, दश् ही णुक्ल श्राजेय गोत्र वाछे, तथा 
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पाँच कृष्णात्रेय थे । 

आयुर्वेद की चरकसंहिता जो महाभारत काल में लिखी गई, पुरवेसु पराजेय 
का ही उपदेश है। हमें इस पुनवंतु परात्रेय का सम्बन्ध इस [याजुष] झ्ात्रेयी 
संहिता से प्रतीत होता है । लगभग सातवीं शताब्दी का जैन प्राचार्य कल दु- 
देव प्रपने राजवातिक के पृ० ५६ और २६४ पर भ्रज्ञात-दृष्टि वाले वैदिक 
लोगों की ६७ शाखाएं गिनाता हुम्रा, वसु का भी स्वरणा करता है। बहुंत 
सम्भव है कि इस नाम से भी आात्रेय शाखा कभी प्रसिद्ध रही हो । प्रात्रेय 
ज्ञाखा वाले ही कृष्ण-प्रात्रेय कहाते होंगे 'पुनर्वसु को मेलसंहिता 
में कृष्णात्रेय भी कहा गया हैं। महाभारत में लिखा है कि कृष्ण-आत्रेय ने 
चिकित्सा शास्त्र रचा । इन सब स्थलों के देखने से प्रतीत होता है कि पुनर्वसु, 
पुनवंस आ्रात्रेय, और कृष्ण-आत्रेय एक ही व्यक्ति के नाम हैं ।” 

इस पक्ष की तथ्यता विचारणीय है। झवेत, कृष्ण, नील झ्ादि अने& 
आत्रेव थे । इन सब नामों का वास्तविक कारण प्रभी भ्ज्ञात है। 

(ग) इसके प्रागे मुख्ोपाध्यायजी लिखते हें कि कृष्णात्रिपुत्र पद की 
जोगिस्द्नाथ सेव निदिष्ट व्याह्या से ब्रात्रेय तथा कृष्ण-ब्ात्रेय एक ही ऋषि के 
नाम हो जाएंगे, परन्तु चरकसंहिता में उसका इस प्रकार से उल्लेख नहीं। 

पूर्व पृ० १७३ पर चरकसंहिता से उद्धृत संख्या २ तथा ३ के बचों में 
कृष्णात्रेय को स्पष्ट बब्दों में अग्तिवेश का गुरु कहा है। श्रतः गिरिल्धताथजी 
का पूर्व छेख मान्य नहीं । प्रतीत होता है, उनकी दृष्टि में चरकसंहिता का 
यह पाठ नहीं पड़ा । 

गिरिन्द्रनाथ के युक्तित्रय का क्रमिक उत्तर 

गिरिन्द्रनाथजी की तीन युक्तियों का उल्लेख पूर्व कर चुके हैं। उनका 
क्रमिक उत्तर निम्नलिखित है-- 

१. बुखोपाध्यायंजी की प्रथम युक्ति का उत्तर उनके श्रम्तिम छेख के 
उत्तर में दे चुके हें । संक्षेप में इतना कहना पर्याप्त होगा कि चरकसंहिता का 
निम्नलिखित वचन उनकी पुनरावृत्त युक्ति को ख़ण्डित करता है-- 

अग्निवेशाय गुरुणा कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ । 

२, अपनी दूसरी युक्त में गिरिर्धनाथ जी कहते हैं कि कृष्ण-प्रात्रेय 
आल्य-परम्परानुवर्ती था, परन्तु भ्रग्तिवेश के गुरु पुतबंस्‌ ने कायचिकित्सा का 
उपदेश किया, प्रतः उन्हें दो भिन्न व्यक्ति समझना चाहिए * 

(क) एक ही व्यक्ति बल्यतम्त्रज्ञ कया कायचिकित्सक हो, इसमें कोई ग्राइ्चर्य 
नहीं । हम भारम्भ से लिखते ग्रा रहे हें कि एक-एक ऋषि प्रतेक विद्याओं 














। 
। 


अध्याय ] पुन्वेसु आत्रेय [ १७६ 


का युगपद्‌ ज्ञाता था। संस्कृत वाहूमय की विशेषता इसी में हैं। ऋषियों की 
उम्र-तपस्या, समाधिजन्य बुद्धि तथा दीघेजीवन द्वारा उन्हें यह शक्ति प्राप्त 
थी । पाइचात्य प्रभाव के कारण गिरिन्दनाथजी को इसमें सन्देह हुआ है। 
घम्व्तरि तथा भरद्वाज प्रादि महंषि भरष्टाज़ू-आयु्वेद के ज्ञाता थे। ब्रतः 
कृष्ण-पात्ेय का कायचिकित्सक होते हुए शल्यतन्त्नज्ञ होना पूर्ण सम्भव है। 
(खत) कृष्ण-पात्रेय को केवल शल्य-परम्परानुवर्ती लिखते हुए मुखोपाध्याय 
जी ने महाभारत शा० प» २१२३३ का निम्नलिखित बचन नहीं देखा-- 
कृष्णात्रेयश्चिकित्सितम्‌ । 
अर्थात्‌-कृष्णात्रेय को [ परम्परा-क्रम से ] चिकित्सा का ज्ञान था। 
यदि कृष्णा-आ्रात्रेय केवल शल्यतस्त्रज्ञ होता तो परम इतिहासज्ञ व्यास उसे 
चिकित्सक ने लिखता । प्रायुवद के भ्राठों अज्ञों में चिकित्सा झाब्द प्रधानतया 
कायचिकित्सा के साथ प्रयुक्त हुआ है पुनर्वसु-कृष्ण प्रात्रेय आयुर्वेद के प्रन्य 
अज्जों का ज्ञाता होते हुए भी कायचिकरित्सा-विशेषज्ञ था। इसी कारण पदे-पंदे 
देतिहासिक परम्परा को सुरक्षित रखने वाले व्यास ने पुतवंसू का ब्रपरनाम 
कृष्ण प्ात्रेय प्रयुक्त करके उसका विश्येषण लिखा, चिकित्सक । यदि कूष्ण- 
आ्त्रेय किसी प्रन्‍्य भज़ का विशेषज्ञ होता तो व्यास उसके नाम के साथ वेसा 
विश्लेषण प्रवब्य प्रयुकतत करता।.* 
सेज्संदिता का निर्शय--अस्निवेश का एक सहपाठी भ्ेल था। पुवेसु 
आवेय का उपदेश दोनों ने ग्रह किया। भ्रव भेलसंहिता के निम्नलिखित 
वचन देखने योग्य हैं-- 
'. सिद्धचवति प्रतिकुर्बाण इत्यात्रेयस्य शासनम्‌ । प्र० १४। 
२. कस्मिन्‌ जनपदे रोगा: के भवन्त्यधिका इति। 
गुर्दालभेकिना ' प्रष्टो व्याचचक्षे पुनवेसुः। प्रू० २२। 
. शताभ्यधिको दोषों न्यूनश्वोबेति पठ्यते। 
कृष्णात्रेय॑. पुरस्कृत्य कथाश्रक्रुमेहरषय: | प्र० २६। 
४. यमौ तदौ संभवतः कृष्णात्रेयबचों यथा | प्र० ७६। 
अशीतिक नर॑ विद्यात्‌ कृष्णात्रेयवचो यथा | प्र० ध्प । 
इन पांच स्थानों का पाठ पुनर्वसू और कृष्ण नामों का तत्त्व जानने के 
लिए पर्याप्त है। मेल पर-तम्त्रकार का प्रमाण नहीं देता। वह पुनवंसु ब्ात्रेय, 


द््ण 


ख 


9. गिरिस्दरनाथ पाश्व॑वर्तो सूज हस्ठलेख की प्रतित्लिपि का पाठ । 


गुर्दालमेः (लि) ना-झुत्रित पाठ । 
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अथवा कूष्शा प्रातेय का ऐक्य तथा कायबिकित्सा का तस्त्रकार होना निदिचत 
मानता है। 

सम्भवत: प्रात्रेय ने कायचिकित्सा तथा शालाक्य विषयक दो तन्त्र लिखे । 

३. अपनी तौसरी युक्तित में मुखोपाध्याय जी कहते हैं कि तत्त्व-चन्द्रिका में 
शिवदास ने प्रन्य झ्राचार्यों का मत प्रद्शित करते हुए -चरक तथा कृष्श-प्ात्रेय 
का नाम पृथ छ-पूथक्‌ ग्रहरा किया है। श्रतः अ्रतीत होता है कि कृष्णा-प्ात्रेय 
की रचना चरक की रचना से सर्वथा भिन्‍न थी। 

वस्तुत: पुनर्वेसु अपरनाम कृष्ण-प्रात्ेय ने भ्रस्तिवेश भ्रादि शिष्यों को जो 
उपदेश दिया, वह गुरुपूत्रों के रूप में. उन शिष्यों की संहिताों में भ्रब भी खुर- 
क्षित दे, परन्तु पुतरवेस्‌ श्रयवा कृष्ण झात्रेथ की स्वतस्त्र प्रायुवेंदीय संहिता 
अवश्य थी। पश्रतः झात्रेप-शिष्य भ्रशिवेत्ञ के पर्याष्त उत्तरव्ती चरक का यदि 
किसी विषय में कृष्ण-श्रात्रेथ मे न्यूताधिक्य हो तो कोई प्रादचयं नहीं । 
कल्प७ प्र०८, पृ० ३६८ पर इस्टुटरौका में कृष्णात्रेय का मत 
बहुधा उद्धृत हैं । एक स्थल पर कृष्णातरैय का मत उद्घृत करते हुए. इन्दु 
अपनी टीका में लिखता है कि यह मत चरक को भी प्रभिमत है-- 

१. कृष्णात्रेयमतो वाहटेनाज्ोकृतों यतश्चरकस्पैय एवं पक्ष: । 

२ कृष्णात्रेयमतानुसारेणैत्र *द्रव्याणां पलमित्युक्तम्‌। तदेव च॑ 

चरकस्यामिमतमेव । 

अर्थात्‌ -१. कुष्णात्रेय का मत वाहट ने स्त्रीकार किया है क्योंकि चरक 
का भो यही पक्ष है। 

२. कृष्णात्रेय के मत के ग्नुसार द्रव्यों का एक पल कहा है । यही चरक 
को सम्मत है । तुलना करो चरक सं० चक्र० टीका) पृ० &४। 

३. चक्रपाशिदत्त चरकसंहिता चि० ३।१६७-१६६ की व्याख्या में 
कृष्णाजेय नामक यन्‍्य का एक बचत उद्धृत करता है-- 

कृष्णात्रेये--स्नेहपाकविधौ यत्र प्रमाण नोदित॑ कचित्‌। 
स्नेहस्य कुडबं तत्र पचेत्‌ कल्कपलेन तु ॥ इति। 

इन वचनों से स्पष्ट है कि कूष्शात्रेय की स्वतन्त्र संहिता थी, तथा इन 
स्थलों में चरक ब्राच/यें कृष्णात्रेय को स्वतर+ संहिता स्वीकार करता है। प्रतः 
शिवदास द्वारा चरक तथा कृष्णत्रेय के पृथक्‌ नामग्रहण-मात्र से यह प्रनुमान 
करना कि कूष्णात्रेय पूनवेश्षु श्रात्रेय का विराधी भ्रथवा उस से भिन्‍न है, उचित 
नहीं । 

राजयुरुजी का सत--श्नी राजगुरु द्वेमराज जी भी काश्यपसंहिता के 
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उपोद्षात पृ० ७७ पर लिखते हैं-- 
कृष्णा्रेय: पुनरव॑सुरात्रेयश्च विभिन्नौ भ्राचायों इत्यपि वक्‍्तु' शक्‍्यते । 

अर्थात्‌--ष्णा|ज्ेय तथा पुनर्वशु आत्रेय दो भिन्‍न बआ्राचाय॑ हैं, यह कहा 
जा सकता है । 

राजगुरु जी ने अपने मत की पुष्टि में मुल्लोपाध्याय जी द्वारा उपस्थापित 
युक्तियों का ही श्राथय लिया हे। अ्रतः गिरिन्धनाथ के खण्डनपरक पूर्व- 
प्रदक्षित तकों से राजगुरुजी का मत भी खण्डित हो जाता है । 

काल--पुनवंसु-कृष्ण आात्रेय का वही काल हूं जो धन्वन्तरि द्वितीय तथा 
आयुर्वेदावतार का काल है। पुनर्वरु ्ात्रेय ने द्वापर के आरम्भ में अस्तिवेश 
प्रादि शिष्यों को आयुर्वेदोपदेश किया। 

भगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेय बौद्धकालीन नहीं 

आयु्वेदीय ग्रन्थों के महान्‌ उद्धारक तथा श्रायुरवेंद चिकित्सा पद्धति के बनु- 
परम स्तम्भ श्री यादवजी त्रिकमजी श्राचार्य ने चक्रपशि-टीकायुत चरक संहिता 
के द्वितीय संस्करण (सन्‌ १६३४५) को भूमिका में पूर्व पक्षियोंका अनुमान लिखा 
है कि तक्षशिला-विश्वविद्यालय का बुद्ध-कालीन प्राचार्य प्रात्रेय चरकसंहिता का 
उपदेष्टा पुनव॑शु ग्राजेय हो सकता है। यह मत मेलसंहिता के प्राकूटिप्पणु में 
परलोकगत श्री झ्राशुतोष मुखोपाध्याय ने (सन्‌ १६३०) प्रकट किया है-- 

#सपगाब 48. बधांत॑ ६0 8०8 गि०प्रांक्रेब्व का अंत 
वथाधपाफ़ के, 0. 899 ६० 08४४ 084 अंड एणछ5.7 

पर्थात्‌--आत्रेय ईसा-पूर्व छटी शरती में था। उसके छः शिष्य थे । 

इनंल्ि का अजुमान--तक्षश्िला के अध्यापक जीवक-युरु आ्ात्रेय का उल्लेख 
करके हन॑लि ( सन्‌ १६०७ ) लिखता है। 

घ०, ३००० ८काड9, आण्पात 088४९ ॥0परंआ०० ४६ उठा 
पड ॥9 धाढ अंड0 व्शाध्याज़ 9. 0. ( आह्टिम्रालोजि, पृ० ७,६ ) 

अर्थात्‌--आत्रेय को ईतायूवे छठी शी में होना चाहिए। 

दिप्पण--हल॑लि के श्रसिद्ध अनुमान से इतिहास में.एक भयानक प्रान्ति 
उत्पन्न हुई । 











पूर्वोक्त अनुमान का खण्डन, राजगुरुजी द्वारा 
'राजगुरु श्री हेमराज जी ने अनेक युक्तियां देकर इस मत का खण्डन किया 
है ।* हम राजगुरु जी के निष्कर्ष से सहमत हैं, परन्तु जीवक-युरु कोई आत्रेय- 


4. काश्यपसंद्विता उपोदूघात पृू० ७४-८२ । 
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नामक व्यक्ति त था, उनके इस तक को उत्पन्न नहीं मानते । 

संस्कृत ग्रत्ध मूल-सर्वास्तिवाद की, विनयवस्तु के, चौवरवस्तु में जीवक 
की वै्यक शिक्षा ग्रादि का विस्तृत इतिवृत्त मिलता है। उप्तमें जीवक गुर 
तक्षशिला के बैच भाचाय प्रात्रेय का स्पष्ट उल्ठेख है-- 

सेन भ्रुत॑ तक्षशिलायाम आत्रेयो नाम वैद्याज: । ( प्र०९६ ) 
अर्ात्‌--डस (जीवक ते ) सुना कि तक्षशिला में आरात्रेय नामक 
वैद्यराज है। 

आगे भी प्रसज्ञानुर्वी से जीवक-गुर प्रात्ेय का उल्लेख है। 

इस बुद्धकालौन वैद्यराज प्रात्रेव की उन सर्वतताध॑वित , श्र्िहोतपरायण, 
भगवान्‌ पूर्व पंजेण से कंसी तुलना । 

६. भागे पृ० १८५ पर उल्लिलित प्रात्रेय पुर्वेतु के जितने विदेषश 
प्रयुक्त हुए हैं उनमें से एक भी विशेषण का प्रयोग तक्षश्षिला के वैद्यराज पआत्रेय 
के नाम के साथ नहीं हुआ । 

३. प्राजेय पुरव॑सु के प्रसिद्ध छः शिष्यों का उल्टेल प्ायुवद के ग्रनेक गर्थो 
में है। परन्तु तक्षशिला के वैद्याचार्य धातेय के जौवक-व्यतिरिक्त किसी पन्य 
प्रसिद्धशिष्य का कहों भी उल्केश तहीं। 





३. आय पुरवेसू पर्येटन-शील थ/। उसका छात्रावास तक्षशिला का 
भवन नहीं था । वह तो पाव्व॑त्य तथा भ्रन्‍्य प्रदेशों में इतस्ततः विचरणा करते 
हुए शिष्यों को शिक्षा दिया करता था। इसके विपरीत तक्षशिला का आ्राचार्य 
विद्यालय में बैठ कर शिक्षा देता था। 

.पुनवंसु भाजेय के दो श्षिष्य प्रग्तिवेश प्रौर पराद्षर दक्ष रथ-सखा महाराज 
रोमपाद के दरबार में उपस्थित थे । ऐसा उल्लेख पालकाप्य ग्रंथ के भ्रन्त में है । 
कहाँ वह काल श्लौर कहां तथागत बुद्ध का काल । 

४, जो लोग तक्षशिला के ब्रध्यापक प्राज्ेय का पृनवंसु प्रात्रेय से ऐक्य . 
मानते हैं, उन्हें स्वतस्त्र प्रमाणों से सिद्ध करना होगा, कि वह प्रात्रेय ऋषि 
अ्नि का पृत्र था । केवल अनुमानमात्र साधक प्रमाण नहीं हो सकता । 

इस पाइ्चात्य मत का सुन्दर खण्डन वेंद्य .यादवजी ने सटीक चरकसंहिता 
के तृतीय संस्करण (सन्‌ १६४१ ) की भूमिका में कर दिया है। हमारे उपर्युक्त 
तकों से भी इस मत का खण्डन हो गया। 

आतेय द्वापर के प्रारम्भ में था। 
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स्थान--चरकर्सहिता के पाठ से ज्ञात होता है कि पूर्वंसू आ्रात्रेय जिज्ञासु- 
प्रकृति का था । वह प्रन्य प्रनेक ऋषियों के साथ स्थान-स्थात पर प्रोषधियों 
के प्रस्वेषण तथा सामयिक सम्मेलनों में भाग छेने के लिए घूमता रहता था; 
काशिराज घन्वस्तरि के समान उसे श्राश्रम में बैठ कर उपदेश नहीं दिया। 
अपितु शिष्य-सण्डल के साथ यत्र-तत्र विचरण करते हुए वह अनेक आयुर्वेदीय 
विषयों का उपदेश करता रहा । भ्रस्तिवेश झादि ने जिन भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
आचाय॑ पुनवंसू से उपदेश ग्रहएा किया, उसका मुल्यतया चरकसंहिता के 
प्राधार पर निम्नलिखित संग्रह प्रस्तुत किया जाता है-- 
१. बने चैत्रसथे रम्ये समीयुर्विजिद्ीषव: ।च० सू० २६६॥ 
अर्थात्‌--सुन्दर चैत्ररथ वन में रोगों का हरण करने की इच्छा वाले 
[ऋषि] एकत्र हुए । 
सिद्धविद्याधराकीर्ण कैलासे नन्दनोपमे। तप्यमानं तपस्तीत्रम्‌'''* 
च० चि० १शश॥ 
पर्थात्‌--सिद्धों तथा विद्याधरों से प्रावृत नन्‍्दतवन सदृश्ष केलास पर 
तीब्र तप तपते हुए [ पूर्वस को अ्र्निवेश बोला ] । 
कैलासे किन्नराकीर्ण बहुप्रस्तणौषधे | च० चि० २१३॥ 
अर्थात--बहुत भरनों तथा ग्रौषधों से युक्त, किन्नरगरा-आकीरं कैलास 
पर [ विहार करते हुए बुनवेसु को भ्रग्निवे्ञ बोला ].। 
कृतक्षणं शैलवरस्य रम्ये स्थितं धनेशायतनस्य पार्वें। च० सि० ३३॥ 
अर्थात्‌-पर्वत श्रेष्ठ हिमालय के कुबेर-भवन वाले सुन्दर पार्वेंपर 
ठहरे हुए.[ पुनर्वसु को भर्निवेश बोला ] । 

इन सन्दर्भों से निश्चय है कि भ्रनेक वार कंलास-पर्वत के कुबर-भवन के 
समीषवर्ती प्रदेशों में पुनर्वसु ने प्रम्तिवेश को उपदेश दिया। 

२. जनपदमण्डले पद्वालक्षेत्रे द्विजातिवराध्युषिते काम्पिल्य-राज- 
धान्यां भगवान्‌ पुनवेख॒रात्रेयोउन्तेबासिगणपरिदृतः पश्चिमे घर्ममासे 
गन्नातीरे बनविचारमनुविचरव््‌ शिष्यमग्निवेशमत्रवीत्‌। च० वि० 
झा 

अर्थात्‌-पत्लाल जनपद मण्डल को द्विजातिवर-सेवित काम्पिल्य नामक 
राजधानी में शिष्यगण सहित भगवान्‌ पुनर्वसु आात्रेय गर्मी के महीने में गज्धा 
तदवर्ती वन में विचरण करता हुआ, शिष्य भ्रग्तिवेश को बोला । 

३. बिहरन्तं जितात्मानं पद्मगंगे पुनवेसुम्‌ । चि० ४४३॥ 

स्पष्ट है कि पह्चगजू प्रदेश में विचरण करते हुए आत्रेय नें शिष्य 
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अग्निवेश को उपदेश किया । 

७. ऋषिगणपरिंबृतमुत्तरे हिमबतः पाश्वें विनयादुपेत्य | च० चि० 
श्ध्शा 

अर्थात्‌-हिमालय के उत्तर पाश्वे पर ऋषिगरा परिवृत [ पुनर्वेसु के 
समीप ] सविनय जाकर [प्ण्निवेश बोला] । 

पुण्ये हिमबतः पार्श्वे सुर-सिद्धविसेबिते 

अर्थात्‌ू-देवों, सिद्धों तथा ऋषियों से सेवित हिमालय के पुण्य पारव पर। 
इन दोनों प्रकरणों में संकेतित हिमवत्वाईर्व भी कैलास का भ्रदेश्ष प्रतीत 
होता है। 

५. भेलसंहिता के अनुसार पुनरवेसु श्रात्रेय एक वार गान्धार भूमि में 
गया था। 

६, बावर हस्तलेख के अन्तगंत लशुन कल्प श्रादि के प्रकरणानुसार 
प्रात्रेय भ्रादि ऋषि ओषधियों के रस, गण, श्रेकृति, वीय॑ तथा नामों को 
जानने की इच्छा से पर्वेतश्रेष्ठ पर शत: विचरण करते थे । यथा-- 
आत्रेय-द्वारित-पराशर-मेल-गर्ग -शाम्बव्य-सुभुत-वसिष्ठ-कराल-काप्या: । 
सर्वषधि-रस-गण-आकृति-बीयै-नाम जिज्ञासब: समुदिता: शतशः प्रचेरः 

स्पष्ट हैं कि सर्वोषधि-समन्वित पर्वेतराज हिमालय के पृण्यअदेशों में 
पुनवंसु श्रातेय की उपदेश-गज़ा भविरत-रूपेरा प्रवाहित हुई । 

चलता-फिरता आयुर्वेद विद्यालय 

उपरिलिखित उद्धरणों से विदित होता है कि प्रात्रेय पुनर्वसू सक्षिष्य 
अमर करता था। भवसर पाकर प्रस्तिवेश प्रमुख शिष्य-गरा ने स्थात-स्थान 
पर गुरु से उपदेश ग्रहण किया | गुरु उपदेक्षमात्र से स्तुष्ट न था। वह 
भिषण्विद्या का साक्षात्‌ अभ्य:स॒ कराता था। प्न्य ऋषि-गण के सहित 
जड़ी बूटियों का पूर्ण ज्ञान करके, उनके रस, गण, झ्राकृति, वीयं तथा नाम का 
साक्षात्‌ ज्ञान देने का यह प्रकार देख, हम निशचयपूरवक कह सकते हें कि वह 
चलता-फिरता श्रायुवेद विद्यालय था। ऐसे प्रनुपम प्राचायें तथा उसके भ्रद्चितीय 
क्षिष्यों का इंतिहास में प्रमुक्ष स्थान है। 

आत्रेय देश न 

श्री पं० भगवदृत्त कृत भारतवर्ष का इतिहास, द्वि० सं» पृ० १६१ पर 
पत्रेय तथा भरद्वाज देश के विषय में लिखा है-- 

अध्टाध्यायी ४२१४६ में भरद्वाज देश का उल्लेख है। वहीं इस देश के 
दो ग्राम कूकण और पर भो वित हैं। आयुर्वेदीय चरकसंहिता का मूल 
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उपदेष्टा प्रात्रेय था। और वह भरद्वाज का शिष्य था।। किसी पुरातन राजा 
ने इन दोनों को ये प्रदेश दिए होंगे। वे प्रदेश इन दो ऋषियों के ताम से 
असिद्ध हुए । भीष्मपर्व १०।६७ में इसका उल्लेख है--आत्रेया: सभरद्वाजाः 

ये म्लेच्छ देश थे । वहाँ ग्रोषधियाँ प्रधिक होती होंगी। इति। 

हेमाद्ि टीका सू० १५। ८ में भारद्वाजी बनकार्पासी का उल्लेख है। 
तथा नया अमर कोश २। ४। ११५ में लिखा है “““'कार्पासी भारद्वाजी 
भरद्वाजसृश्टित्यागमः । 

विशेषण--पूर्वेसु आा्रेय के प्रतेक विशेषश चरकसंहिता में प्रयुक्त हुए 
हैं।, इनसे उस महान्‌ वैज्ञानिक का व्यक्तित्व तथा' विद्त्ता श्रालोकित हो 
उठती है। यथा-+ 


१. प्रत्यक्षधर्मा च० सू० रशर॥ा 
३. प्रजाओ्रों का पिलृवत्‌ झरण्य च० चि० शक 
३. भूतभविष्यदीश न कर 

४. बदतां वरिष्ठ-वास्मी ७ 

४. मोह तथा मान से ऊपर च० चि० ६।३॥ 
६. ज्ञान-तपो-विशाल मु 

७. तीव्र तप तपने वाला च० चि० १३।३॥ 
८, पआायुर्वेद-विदों में श्रेष्ठ च० चि० $झ४॥ 
&, भिषग्विद्या-प्रवर्तक अर 
१०, जितात्मा के 

१६६ प्रव्यग्र च० चि० १४३॥ 
१३. प्रात: जपशील ] 

३३. परावरज्ञ च० चि० २५।३॥ 
१४, गतमानमदव्यथः कु 

१५, ब्राह्मी लक्ष्मी से युक्त हु 

१६, घी ते च० चि० रछारेडा 
१७, स्मृति | वि 

१5. घृति | फ 

१६. विज्ञान. से युक्त हे 
२०. ज्ञान ॥| का 
२१. कीति | दे 


२२, क्षमा 
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२३. हुताम्होत्र च० चि० २६॥३॥ 
२४, पअ्रग्तिवर्चस के 
२५. तत्वज्ञानार्थदर्शी च० चि० रेबरेड॥ 


सम्पूर्ण श्रायं वाडमय ऐसे ही चमत्कारी गुणयुक्‍्त ऋषियों की दी हुई 
सम्पत्ति है। पूनवंस्‌ भी सिद्धतम-ऋषि-सन्तान होने के कारण दिव्य 
सम्पन्न हुआ । इन सब विशेषणों में एक ऐसा विशेषण हैं, जिससे एक विशेष 
ऐतिहासिक तथ्य समर में भ्राता हूँ। वह संख्या ६ वाला विश्येषण यहाँ 
पुनः लिखते है-- 





मिषग्विद्याश्रवर्तक 

बस्वस्तरि के प्रकरण में लिख चुके हैं कि यहां भिष/्विद्या का स्पष्ट 
अमिप्राथ कायचिकित्सा से है। पुनर्वमु के साथी धन्वन्तरि ने भिषक्‌-क्िया प्र्यात्‌ 
झल्य-क्रिया सीखी, परल्तु पुनर्वे ने भिषक्‌-विद्या का विशिष्ट प्रचार किया। 
अतः उसे भिषग्विद्या-प्रवर्तक कहा गया। 

अवेस्था में भिषक्‌ शब्द--पारसी धर्म पुस्तक प्रवेस्ता में भिषक्‌ के लिए 
बए रपज्य ( 392332)/4 ) बब्द प्रयुक्त हुआ है।' पारसी जाति में कभी 
संस्कृत आषा का पूर्ण प्रचार था । 

शुरू 

१. भरद्वाज--चरकसंहिता सूत्र स्थान भ्र० १ के अनुसार पुर्वसु आरातेयका 
गुरू भरद्वाज था । 

२. इख्ब--मष्यज्ञ संग्रह सूतस्‍्थान, झर० १ में लिखा है कि पुनर्वसु 
प्रादि ने इन्द्र से प्रष्ठाज़ पाम्ताय का ज्ञान प्राप्त करके तन्त्र-रचना की। 
बया-- 

नरेषु पीड्यमानेषु पुरस्कृत्य पुनर्वसुप्‌। 
धन्वन्तरि-भरद्वाज-निमि-काश्यप कश्यपा:॥ 

तान्द्ष्ट्वैव सहस्नाज्ञो निजगाद यथागमम्‌ | 

आयुष: पालन बेदमुपवेदमथर्वण: 
कायबालम्रह्ेध्वाज्ञ शल्यद्र॑ट्राजराइपै: । 
गतमष्टाज्ञवां पुण्य बुबुधे यं पितामह: ॥ 
गृह्दीत्वा ते तमाम्नाय॑ प्रकाश्य च परस्परम्‌। 








+ श्री सलियाराम कश्यप झृत «दि वैदिक झोरिजिन्स आफ ज़ोरास्ट्रिय- 
लिक्म” सच्‌ ३३४०, ४० १२१, १२२। 
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आययुर्मालुष॑ लोक॑ मुद्ता: परम्षयः॥ 
स्थित्यथमायुरवेंद्स्य तेडथ तन्‍्त्राणि चक्रिरे। 
कृत्वाग्निवेश-हारीत-भेल-माण्डव्य-सुश्रुतान्‌ ॥ 
करालादीश्व तच्छिष्यान्‌ ग्राहयामासुराहता: । 
स्व॑ स्व॑ तन्त्रं ततस्तेडपि चक्रुस्तानि कृतानि च ॥ 
गुरून्‌ संश्रावयामासुस्सर्षिसंधान्सुमेधस: । 
तैः प्रशस्तानि तान्येपां प्रतिष्ठां भुवि लेमिरे ॥ 
अर्थात्‌--लोगों के रोग-पीड़ित होने पर पुनवंसू की प्रमुखता में घस्वस्तरि 
आदि ऋषि [ इन्द्र के पास गए।] इन्द्र ते तत्काल प्रथर्ववेद के उपाज़ आयुर्वेद 
का झागम के अनुसार प्रवचन किया । यह अ्रगम ब्रह्मा का ग्रष्टाज़ ज्ञान 
था। उस झाम्नाय को ग्रहएा तथा परस्पर प्रकाशित करके मुदित ऋषिगरा मनुष्य- 
लोक में भ्राए । आयुर्वेद की स्थिति के लिए उन्होंने अपने तस्त्र स्वे। हस्त 
रचना करके अ्रग्निवेश, हारीत, मेल, माण्डव्य, सुश्ुत को तथा उनके शिष्य 
कराल प्रादियों को वे तन्‍्त्र समकाए। तत्वक्चात्‌ श्षिष्यों ने अपने तन्‍्त्र रुच के 
बुद्धिमात्‌ ऋषियों की सभा में गुरुओं को युताए। उन ऋषियों तथा गुरुओं से 
स्वीकृत तल्त्र संसार में प्रसिद्ध हुए । 
३. अब्रि--पुनर्वसु प्ाज्ेय ते पने पिता अ्रत्नि से भी प्रायुर्वेद सीखा। 
काइयंपसंहिता पृ० ६३ तथा अर्टाज़ुहृदय में इसका उल्लेख है। 
शिष्य 
१-६. अग्निवेश, भेल, जतूकर्ण, पराश्व र, हारीत, तथा क्षारपारित नामक 
छः शिष्यों ने गुरु प्रात्रेय से एक साथ आयुर्वेद ज्ञान प्राप्त किया । चरकसंहिता 
सू० १३०, ३१ में इसका वर्णन है। इन शिष्यों में प्रग्निवेश प्रमल्त था। सब 
किष्यों ते पृथक्‌-पुथक्‌ तस्त्र स्चे। 
आत्रेय तथा ऋषि-सद्न अनुमत तनत्र 
छ शिष्यों की तस्त्र-सचना के पर्चात्‌ परात्रेय तथा प्रल्य प्रनेक ऋषियों की 
सभा हुईं। श्रष्ठाजूसंग्रह के अनुसार घन्वस्तरि आ्रादि गुरुओों के श्षिष्यों ने भी 
उस काल तक तस्त्ररचना कर ली थी। अतः उस सभा में सब गुरू एकत्रित 
हुए । इन सब शिष्यों के तन्त्र उस समा में सुनाए गए। उन सबकी रचनाएं 
सुनते के अन्तर सर्वेभूतह्ितेषि ऋषियों ने प्रसन्‍तता से कहा--यथावत्‌ रचना 
की गई है । तदनु परम्ि-अनुमत ये तस्‍्त्र प्रसिद्ध हुए। 
डिप्पण--उपरिलिखित सन्दर्भ से प्राय्यों की उच्च सभ्यता तथा ऐतिहा- 
सिक दृष्टि का प्रभूत निदर्शत होता है। हम स्थान-स्थान पर लिखते भा रहे 
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हैं कि अनेक ऋषि सभाओं में सर्वसम्मति से निर्णय करके गुरु-विशेष से ज्ञान 
आधप्त करने जाते थे। तदनस्तर उस पर पूर्णतया विचार करते थे । उपरिलिखित 
प्रमाणों से स्पष्ट है कि उस उपदेश को भ्रन्थ-हप में उपनिबद्ध करके ऋषि- 
सम्मेलन में सुनाया गया। सर्वस्वीकृति के पदचात्‌ ये ग्रन्थ मान्य हुए। पुनरवेसु 
के सब शिष्यों में से अ्रग्तिवेश का तस्त्र रचना-कौछल के कारण प्रधिक प्रसिद्ध 
हपा । 

कितने सुसंस्कृत तथा परिष्कृत थे वे लोग जिन्होंने यह सुख्दर परम्परा 
बनाई । उस युग में वरतमान-युग के समान प्रत्येक व्यक्ति मनचाही तथा भना- 
वक्यक रचनाएं नहीं करता था। उत दिनों कागज काला करने की खुली 
छुट्टी न थी। प्रतः उस समय व्यर्थ वाड्मय नहीं बढ़ा । 

आत्रेय के प्रधानत्व में बाद-समाएं 

दो प्रकार की ऋषिसभाओ्रों का वर्णन यथाप्रसंग कर चुके दे । इनके भ्रति- 
रिक्‍्त आात्रेय की प्रमुखता में होने वालो तीन वाद-सभाओं का वर्णन चरक- 
संहिता में मिलता है । उन वाद-सभाओ्रों में सम्मिलित होने वाछे ऋषियों की 
नाम।बलि प्रागे प्रस्तुत की जाती है-- 

अथमस सभा* द्वितीय सभा लछृतीय सभा* 

१. काशिपति वामक आतेय १. भूगु 
२. मौदूगल्य « भद्रकाप्य २. कौशिक 
३. शरलोमा शाकुस्तेय ब्राह्मण ३. काप्य 
४, हिरण्याक्ष-कुशिक ल्‍. पूर्णाक्ष मौदगल्य ४. छोनक 
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३, 
३ 
ग 
४. कौशिक (शोतक)” ४, हिरण्याक्ष कौशिक. ४. पुलस्‍्त्य 
६. 
७. 
द 











६. भद्काव्य ,. कुमारक्षिरा भरद्ाज.. ६, पस्वित 
७. भरद्वाज (कुमारशिरा) . ७, वार्योविद राजबि ७, गौतम, 
८. काझायन . निमि बैदेह. 
&€, सिक्षुरात्रेय ६. बडिश धामागंव 
१०. काझ्कायन बाह्लौक भिषक्‌ 
पुनवेसु कृष्ण आत्रेय के बचन 
वृनवेसु श्रात्रेय के वचनों का संग्रह करना अावद्यक नहीं, क्योंकि आायुरवे- 








9, चअरकसंदिता सूत्रस्थान, अध्याय २श॥ 
२, चरकसंदिता » न 
३. चरकसंद्विता सिद्धस्थान ,, १9॥ 
४. चरकसंद्विता के लादौर-संस्करण में कौशिक की अपेक्षा शौनक पाठान्तर है। 
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स्थान पर झात्रेय के मत तथा वचन उद्धृत हैं। वर्तमान 
आधयुरेदीय जगन्‌ में पुनवेसू के कृष्ण नाम पर कुछ सन्देह प्रकट किया जाता 
है । श्रतः पुन्वेसु के जितने वचन कृष्णाज्रेय नाम से उद्धृत हैं उनका यथा- 
सम्भव एकत्र करनां आवश्यक प्रतीत होता है । गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने 
हिस्ट्री श्राफ इण्डियन मेडिसित, भाग द्वितीय, पृ० ४४२ पर ऐसे श्राठ बचन 
भिन्न-भिन्न ग्रत्थों से उद्धृत किए हैं। इनके भ्रतिरिक्त जो वचन हमने संगृ- 
हीत किए हैं, उन्हें नीचे लिखा जाता है-- 

१. कृष्णात्रेयोपि-पष्टिकस्छुकर इत्यादि पठित्वा लघबः कडुपा- 
काश्चेत्याद | अष्टाज्नसंग्रह सू०, ४० ३। 

२. कृष्णात्रे यो द्विधारिष्ट' स्थिरास्थिरविभेद्त: | अ० सं० प्रू० ८५ 

३, कृष्णात्रे यस्तु घोडशगुणम्‌ | अ० सं० क० प्र० ३६६ 

2. कषायपाककल्पो<यं कृष्णात्रे येण वर्णित: | झ० सं० ए० ३७श 

ग्रन्थ 

१. आयुर्वेद--आरात्रेय पुनर्वसु की झ्रायुवेंदीय रचना श्रवश्य थी । ब्रष्टाज़ू- 
संग्रह सू० पृ० २ के कुछ वचन पूर्व पृ० १८६ पर उदंधृत कर चुके हैं इनमें 
खिखा है-- 








तेउथ तन्त्राणि चक्रिरे 

भ्र्यात्‌--पुनवंसु प्रादि ऋषियों ने इन्द्र से ज्ञन प्राप्त करके अपने तस्ते 

रचे । इसके आगे पृ० ४ पर संग्रहकार पुतः लिखता है - 
स्वान्यतन्त्रविरोधानां भूयिप्ठं विनिवर्तकः 

अर्थात्‌--यह (भ्रष्टाज़संग्रह) स्व-तस्त्रतथा प्रन्य-तस्त्रों के विरोध का 
अतितरां हटाने बाला है। 

इस बचन की टीका में इन्दु लिखता है-- 

स्वतन्त्रविरोधों य एकस्मिन्नेव तन्त्रे उन्‍्यस्थानस्थितो ग्रन्थोडन्यस्थान- 
स्थितेन विरुध्यते । एतच्च सम्मोहनमात्रनिवृत्तये उक्त न हि बसस्‍्तुतो 
बिरुद्धस्सम्भवति । परतन्त्रविरोधो यथा चरकम््थेन कृष्णात्रेयो विरुद्ध:। 

इस सन्दर्भ में चरक तथा कृष्णात्रेय के ग्रन्थ को स्पष्टतया पर-तस्त्र कहा 
है। स्पष्ट है कि पुन्वेशु की एक रचना कृष्णात्रेय नाम से थी। इसी कारण 
चरक तथा कूष्णात्रेय के मत में कुछ स्यूनाधिक्य हुआ है। 

गदनिग्रह भाग प्रयम में कई योग कृष्णात्रेव की संहिता से उद्घृत किये 
गए हैं- 

















कृष्णात्रेयादूब्णे मह्दागौर्या्र' छृतम्‌ । 


१६० ] आयुर्वेद का इतिहास [ नवम 


स्पष्ट है कि शोढल के पास अन्‍य संहिताओं तथा तन्‍्त्रों के प्रतिरिक्त 
कृष्णात्रेय की आयुर्वेदीय रचना भी विद्यमान थी। उसमें के अ्नेक योग गद- 
जिग्रह में उद्धृत हैं। 
आत्रेय की पाँच संहिताएं 
मुद्रित ह्वारीतसंहिता श्र० १ में ऋषि प्रात्रेय की पाँच संहिताशों का 
उल्लेख है-- 
चतुर्विशसहस्रैस्तु मयोक्ता चाद्यसंहिता। 
तथा द्वादशसाइस्री द्वितीया संहिता मता ॥ 
ढ॒तीया पट्सहस्रे स्तु चतुर्थी त्रिभिरेव च। 
पद्चमी दिक्‌ पद्शते: प्रोक्ता: पद्नात्र संद्विता: ॥ 
मैंने पहिली संहिता चौबीस सहस्र इलोकों में कही है। दूसरी 
संहिता द्वादशसाहस्ी थी। तीसरी पद्सहल्न इलोकात्मिकता थी। चौथी तीन 
सहल्न इलोकों में कही गई । पाँचवीं संहिता में पाँच सौँ इलोक थे । 
भरत-नाव्यवेद की दो संदिताएं--प्रत्ठिद्ध नाट्कास्त्र रचियता भरत 
(महाभारत युद्ध से बहुत पूव॑) के नाट्यशास्त्र की दो संहिताएं थीं। एक थी 
द्वादशसाहली तथा दूसरी पट्खाहली । 
एक द्ादशसाइसरे श्श्लोकैरेक तद॒थैतः । 
पड्भिश्श्लोकसहस्र यो नाव्यवेद्स्य संग्रह: ॥ 
इसी प्रकार कुमारिल ( विक्रम संवत्‌ ६०० से पूर्व ) का ग्रन्थ भी तीन 
प्रकार का था-- १. बृहटद्वीका, २. दुप्‌ टीका, ३, लघु टीका । 
अत; हारित के प्रनुसार यदि पात्रेय की पाँच प्रकार की संहिता थी, तो 
इसमें सन्देह नहीं । 
बससेन प्रपने को प्रात्रेय संहिता का रूपान्तर लिखता है। 
आत्रेयसंहिता के विषय में गिरिन्द्रनाथ का लेख 
मुखोपाध्यायजी हिस्ट्री प्राफ इण्डियन मेडिसिन, भाग द्वितीय, पृ० ४३१- 
४३३ पर मिश्चिज मैतिज्ञ कृत एंशिएंट एण्ड मेडिविश्रल इण्डिया, भाग प्रथम 
पृ० ३४०-३४२ से ग्रात्रेय संहिता का विस्तृत विवरण लिखते हैं। संक्षेप में 
उसकी कुछ भावश्यक बातें हम नौचे लिखते हें-- 
१. इस ग्रन्थ के भनेक भाग हैं । 
२, प्रथम भाग में २१ प्रध्याय हें । 
३. द्वितीय भाग में प्राठ प्रध्याय हैं, तथा यह प्ररिष्टक कहाता है। 
४, दृतीय भाग में चिकित्सा है। गिरिस्द्रनाथ जो लिखते हैं कि यह भाग 
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चिकित्सा-विषयक भ्रति-सूक्ष्म परीक्षण बताता है, जिनका ज्ञान उन पृष्ठों में 
हो हो सकता है । 

५. अन्तिम भाग में ब्रगदों का वर्शान है। 

इस विवरण के भ्रनुसार प्रात्रेय-संहिता श्रत्यन्त व्याख्यापूर्ण थी । 

आत्रेय-संदिता के उपलब्ध हस्तलेख --पनेक पुस्तकालयों में भरात्रेयसंहिता 
के हस्तलेख उपलब्ध होते हैं। हर 

१. बड़ोदा पुस्तकालय के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि संख्या ११४, प्रवेश- 
संख्या ५८२६ के अन्तर्गत प्रात्रेय संहिता का उल्लेख है । 

२. गिरिन्द्रनाथ जी लिखते हैं कि---डाक्टर भण्डारकर के सेकेण्ड रिपोर्ट 
फार दी सर्च झाफ संस्कृत मेन्युस्कूप्टूस पृ० ४६ पर पआ्राज्ेयसंहिता की एक ग्रति- 
प्राचीन प्रति उल्लिखित है । 

३. ।., २६३३ के अन्तर्गत एक अन्य हस्तलिखित ग्रन्थ उपलब्ध है । 

योग--गिरिन्द्रनाब मुखोपाध्यायं ने चरकसंहिता के अतिरिक्त ग्रन्‍्य ग्रल्थों 
में से भ्रात्रेय पुनवंसु के नाम मे सात योग संगृह्दीत किए हैं। कृष्शा-प््रेय के 
नाम से एकत्रित योगों की संख्या बीस है। 

हमने चरकसंहिता में से रृष्ण-आ्रात्रेय नाम से उल्लिखित दो नए योग 


दूढे हैं-- 





१. बला तैल च० चि* २८।१४८-१५६॥ 
२. प्रमृताद्य तैल च० चि० २६।१५७-१६४॥ 
पूर्व पृ० १२६ पर लिख चुके हें कि हारीतसंहिता के अनुसार च्यवनप्राश 
नामक योग भी कृष्णात्रेय का हैं। इस प्रकार कुल योग हुए तीस । 
इति कविराज सूरमचन्द्र कृते आयुर्वेदितिहासे नव॒भोउ्ध्यायः । 








दशम अध्याय 
अष्टाज्ज विभाजन-क्रम 


प्रत्यक विद्या के प्रथम प्रवक्‍ता के लक्षइलोकंत्मक प्रायुर्वेदीय प्रागम का 
डल्हेख पूर्व पृ० २० पर हो चुका। यह भ्रागम भ्रतिविस्तृत तथा गम्भीर या। 
इसमें झ्ायुवेंद का स्वरूप क्रमबद्ध तथा परमवैज्ञानिक परिभाषाओं प्रादि से 
युक्त था। लोगों की प्रायु तथा बुद्धि का हास देख ब्रह्माजी ने उस विस्तृत 
प्रागम को अ्रष्टाज़ूविभागात्मक -करा जीक। या दब्रिके उत्तरवर्ती झ्राचाय॑ 
जापति दक्ष, भरिविद्यय तथा इस्द्र को यह ज्ञान परम्परा-क्रम से मिलता गया। 
मानवयुग से बुद्धि का प्रधिकाधिक हास हुआ, भ्रतः भ्रष्टाज़ृविभागात्मक यह 
ज्ञान प्रधिक संक्षिप्त यद्यपि व्याख्यामय होता गया । ऐसे काल में ऋषिसम्मत 
परमधि भरद्वाज ने इस्द्र से जिल्कम्घात्मक प्रायुवेदीय ज्ञान प्राप्त किया । पससतु 
यूग हास के कारण मानव-बुद्धि अ्रधिक मन्‍्द हो रही थी । भ्रतः परमकारुणिक 
ऋषियों को वारम्वार गुरु का झ्राश्नय छेना पड़ा। वास्भट अपने संग्रह में 
लिखता है कि एक वार धल्वन्तरि, भरद्वाज प्रादि ऋषि पुनवंसु की प्रमुखता में 
देवराज इन्द्र से उपदेश हेने गए। इस वार भी इन्द्र ने प्रागम के प्राधार पर 
प्रष्टाज़ुविभागात्मक उपदेश किया । ऋषिगण ने सम्प्राप्त-ज्ञान पर वहीं पर- 
स्पर विमर्श किया। इस काल में पुनवंसु तथा धन्वन्तरि भ्रादि की रचनाएँ 
विशिष्ट हुईं । ये रचनाएं श्रष्टाज़पूरां होती हुई भी किसो विज्येष प्रज्ध पर 
प्रधिक वल देती थीं। यथा-धन्वन्तरि ने भिषक्‌-क्रिया पर बल दिया, तो पुनव॑सु 
ने कायचिकिकित्सा पर। काइयप ने कौमारभृत्य को प्रथम स्थान दिया। इस 
पद्धति पर उत्तरोत्तर विभकत श्रष्टाज़ प्रायुववद-ज्ञान इस युग के लोगों को 
वुद्धिनमम्य हुआ । 
सर प्रफुछचन्थ रे का अम--जमंन भाषा-मत से प्रभावित प्राचायं रे ने इस 
ऐतिहासिक तथ्य पर भ्रविश्वास करके “दि हिस्ट्री भ्राफ हिन्दू कैमिस्ट्री” भाग 
प्रथम की भूमिका श्र० २, पृ० ११ पर लिखा है-- 
6 फ०एछ शंडा। पएणा 8 एथयं०्त जा छ० गीएते पा 
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पांधरतष 5एनगा ् 79९वीगा॥ प०0व880 का द्ा्याहढत गा 
2 एथग8] 04ंड जाती 8 इलंथापव6 एशाफरा।णे०ढ9- 
पर्थात्‌-( भ्रथवंवेद के जादू टोने के युग के पश्चात्‌ ) अब हम एक 
ऐसे युग में पदाउण करते हैं जब हिन्दू-चिकित्सा-पद्धति को नियमित तथा युक्ति- 
युक्त आधार पर ऋमब्रद्ध और वैज्ञानिक परिभाषाप्रों से युक्त पाते हैँ | इति । 
रे महोदय के इस वाक्य से निम्तलिखित परिणाम निकलते हँ-- 
१. प्ायुर्वेद का इतिहास वैदिक तथा भ्रायुर्वेदिक युगों में विभकत है । 
* ३. प्रायुवेदिक युग से पूर्व प्र्यात्‌ वैदिक युग में हिल्दू-चिकित्सि-पद्धति 
परिपूर्ण नहीं थी। उसमें नेक म्यूनताएं थीं। 
३, चरक से पूर्व विशिष्ट चिकित्सा-पद्धति का अभाव था । 
४, इस युग से पूर्व हिन्दू-चिकित्सा का क्रम युक्तियुकत प्राधार पर 
ब्राश्नित न था । 
४. आयुर्वेदिक युग से पूर्थ प्रायुवेद को वैज्ञातिक परिभाषाएं न थीं। 
अब हम इन विचारों की क्रमश: प्रालोचना करते हूँ 
१. आाये-इतिहास में वैदिक युग की कल्पना बरपाव बाड्मय तथा 
श्रायेजाति के साथ भारी प्रस्याथ करना है। वर्बक्षत पाइचात्य छेखकों ने 
मिव्या जमंत भाषामत के प्राबार पर भारतीय इतिहास में वैदिक वाडमय के 
तीन काल माते हैं, मन्‍्त्रकाल, ब्राह्मतकाल तथा सृत्रकाल। इसी विचारधारा 
के प्रभाव से प्राचार्य रे ने भायुववेद के इतिहास में वैदिक तथा प्रायुरवेदिक युगों 
की कल्पना की, तथा चरक से पूर्ववर्ती सम्पूण प्रायुवेदाचायों को भ्रवैज्ञानिक 
मारने उन्हें कल्पित व्रैदिक-युग में रख दिया। भपरछ्च उस वैदिक युग को 
थर्ववेद के जादू टोनों का युग कह दिया । 
आदिकाल के ब्रह्मा श्रादि महान्‌ वैज्ञानिकों का क्रमबद्ध इतिहास इस 
ग्न्‍्थें में लिखा गया है। पू्वंकाल के इन झआ्राचायों के अनेक बचत, मत तथा 
योग हम उद्यृत करते प्रा रहे हैं। उनके ये वचन उन्हीं की भाषा में हैं। उनसे 
“स्पष्ट ज्ञात होता है कि इन प्राचायों ने लोकम/षा संस्कृत में परम वैज्ञानिक 
रचनाएँ कीं । उन्हीं श्राचा्ों ने किडिचत्‌ विभिन्न जॉली में ब्राहाण- 
पंत: ब्राह्मण काल तथा लोकभषाकाल पृथक्‌ नहीं थे। एंक ही काल 
रचनाएँ हो रही थीं। भाथवंण ऋचाश्रों में जो जादू-दोने समभे जाते हैं, उनका 
कुछ स्पष्टीकरण जघागे भूतविद्या-प्रकरण में करेंगे। भ्रधिक विस्तार के लिए 
पृथक्‌ ग्रस्थ की प्रावश्यकता है । 
श्री तारापद भझलचाबं--भारतीय वाहमय के सब प्ंगों के इति- 
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हास में पाइचात्यानुयायी यही कठिताई अनुभव करते हैं। इसका स्वल्पाभावत 

बास्तुविद्या पर लिखने बाले तारापदजों (सन्‌ १६४७) को भी हुआा है। यया-- 

अब्ाए बलग वार फांगार धाह: 8 (8६ (र्ग शा्ंगा। एथला- 

88. ० १६७४७) 48 8 प्रथा पतंग] गाल बा0 धाब पार 

०४०7७ एथ्यांणावते का ॥0६ 7299 तंधला ब्याज फ्रणार ०7 

पिबप.-->वे जल] धज़ ६0 ज्रा०फ फल०ए छा ०0 (088 
कजुंबक्ंग्राइ बढ प्रा।था॥)४ (9. 89) 

प्र्ात्‌ --बहुत विद्वान्‌ सोते हैं कि मत्श्यपुराण में उल्विखित वास्तु-विद्या 
के १८ उपदेशक भूगु, अत्रि, ब्रह्मा श्रादिने वाह्लुजिय्वा का कोई ग्रल्थ नहीं 
लिखा '**में इन ग्रा्षेत्रों की निराब!रता ग्रागे लिदूंगा। इति। 

यदि ताराबदजओं के मा। से वैजव यू तर ब्रादि के मिस्या भाषामत का रहा-पह़ा 
प्रभाव भी चला जाता, तो वे इस पूर्व-प्ञ का बहुत प्रधिक खण्डन करते। - 

स्पष्ट है कि पं० भगवदृत जो ने सन्‌ १६२७ में जिम्न भूत का उद्घाटन 
वैदिक वाइुमय का इतिहास ब्राह्मण भाग में कर दिया था, उसकी झोर अब 
विद्वानों का ध्यान भ्रष्ट हो रहा है । 

२. भारतीय इतिहास में सईप्रम्मत है कि प्रत्येक विद्या का प्रथम-प्रवकता 
तथा श्ादि-विद्वातू ब्रह्मा था। यद्यत्रि उतरकाल में किसी भी चतुर्वेदविद्‌ 
व्यक्ति के लिए ब्रह्मा पद प्रयुक्त हो सकता था, तथापि प्रादिदेव ब्रह्मा 
निस्सन्‍्देह ऐतिहा सिद्ध एक विशेष व्यक्त था । धर्मशास्त्र, प्रय॑श्ञास्त्र, काम- 
शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, अश्वशास्त्र, तथा हस्तिशास्त्र भादि प्रस्येक विषय के प्रादिम 
ग्रन्थों का रचपित्ा ब्रह्म था। उसने प्रश्येक़ विषय का परिपूर्ण ज्ञान दिया। 
उस ज्ञान में किसी प्रकार की न्यूनता न थी। भुष्यों की शारीरिक तथा 
मानसिक शक्तियों के उत्तरोत्तर हास के कारर श्रति विस्तृत प्रांचोन ग्रस्थ 
झानें: शने: संक्षिप्त परन्तु व्याख्यामय होने लगे। इस प्रकार आयुवेद का मूल 
प्रवक्ता भी ब्रह्मा था। बह्मा के झागम के प्राघार पर प्रवृत्त प्रायं-चिकित्सा- 
पद्धति प्रादि से सर्वाज्ञपूर्ा थी। 

भारतीय इतिहास का यह चिर-विस्मृत पक्ष इतिहासाचाये पं० 
भगवदत्तजी* तथा महावैयाकरण श्री पं» युधिष्ठिर जी मीमांसक* ने परम 
3), देखो प० भगवदत्त जी कृत भारतवर्ष का इतिद्वास द्वि० सं०, 
४० ३१ तथा भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास प० ७२-७६। 
*. पं० युविष्ठिर जी मीमांसक कृत संस्कृत ब्या० शा० इतिदवास 
पू० १०--। 
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प्रबल युक्तियों से उपस्थापित किया है । 

३. चरक मुनि अग्निवेजतन्त्र का अतिसंस्कर्ता-मात्र था। उसने भूल- 
तम्त्र को निशन्‍न्देह अ्रधिक व्याल्या-युक्त किया । उस व्यास्या-युक्‍्त रचना को 
देख रे महोदय भ्रम में पड़ गए । फल्रतः यह कहना कि चरक से पूर्व आ्रायुेद 
की चिकित्सा-पदति विशिष्ट त थी, प्रायुवेंद पर भारी कुठाराघात है। पूर्व 
छेख से हम स्पष्ट कर चुके है कि चरक से पूर्व पश्तिवेश का ऋषिसम्मत तर 
विद्यमान था ।* अग्निवेश से पूवव ग्रस्य फेक ग्रावायों के प्रतिरिकत, श्रद्भुत 
मृतसंजीवनी विद्या के ज्ञाता भूगु तथा उशना दोनों पिता-पुत्र के श्रायुवेदीय 
शास्त्र विद्ययात थे। परम रस्ाथनज्ञ देवराज इन्द्र तथा अद्विदय को रचताप्रं 
का तो कहता हो क्या । ऐसे भ्रद॒मुत भावायों की रचनाओं को विशिष्ट पद्धति- 
हीन कहना सर्वथा इतिहास-विरुद है। रे जो पुरातन इतिहास में यदि अधिक 
यत्नवान होते तो ऐसी भयद्भुर भूल न करते। 

४, श्राज के युग में प्रभिकतर वैद्य चरक तथा सुश्रुत संहिताओं के ग्राथार 
पर चिकित्सा नहीं करते, अपितु संग्रह-य्यों का श्रधिक प्रयोग करते हूँ। 
'निक्चित हैं कि चरक के युग की प्रपेक्षा वर्तमान युग के लोगों की बुद्धि का 
अधिकाधिक ह्वास हो गया है । एवं प्रापाततः मानना पड़ेगा कि वर्तमान काल 
की भपेक्षा पूर्व, पू्वतर तथा पूव॑तम काल में प्रायु्वेद-ज्ञान विस्तृत, विस्तृततर 
तथा विस्तृततम था। चरक से प्राचीन परायुवेंदीय ग्रन्थों के उपलब्ध उद्धरणों 
में प्रायः वही परिभाषाएं मिलती हैं जो घरक झादि में व्यवह्त हैं । भ्रतः यह 
कहना कि चरक के काल से वैज्ञानिक परिभाषाप्रों का प्रयोग ध्रारम्भ हुमा, 
सम्पूर्ण ओयुर्वेदीय प्रागम, तस्त्र तथा संहिताओं को उपेक्षा करना प्रपरञ्च परम 
सत्यनिष्ठ ऋषि मुनियों को अनुतवादी सिद्ध करन 




















$. इस्र विषय का विशेष वृत्त “अग्निवेश-तम्त्र का स्वरूप” नामक 
शीषंक के अस्तर्गत आगे पृष्ठ २०१ पर देखें। 





भारत में कायचिकित्मा का विस्तार 
छः आत्रेय शिष्य 


३३. अग्निवेश ( अलौकिक प्रतिभावान्‌ )॥१॥ 

बंश--ऐतिहासिक कहते हूँ कि अ्स्तिवेश श्रग्ति का पुत्र चा। भागवत 
पुराण &२२१-२२ में इसे देवदत्त का पुत्र तथा भर्नि का प्रवतार लिखा है। 
अग्निवेश का इससे भ्रधिक परिचय प्रभो नहीं मिल सका। मत्स्य १६६।१२ में 
अस्निवेश्य नाम श्रज्जिरा गोत्रान्तगंत है। 

अपरनाम--पुरातन श्रार्य वाहूमय में ताम के पर्यायों के प्रयोग की विधि 
भी पाई जाती है। प्रग्नि के दो पर्याय वक्त तथा हुताश भी हैं। प्रतः चरक- 
संहिता में ्रग्तिवेश के स्थान में वल्लिवेश (मू० १३३) तथा हुताशवेश्ष (सू० 
१७/५) नामों का प्रयोग भी हुआ है। 

अनेक स्थातों में प्रग्तिवेश्य नाम मिलता है। अ्रष्टाध्यायी ४१।१०५ के 
अनुसार यह गोत्रापत्य प्रत्यान्त नाम है। 

व्यारुया मधुकोश पृ० २४८ पर श्रीकष्ठदत्त लिखता है-- 

हुताश इति अग्निवेश-सम्बोधनम्‌ । चरके हुताशबेशशब्देनाग्नि- 
बेशो5मिघीयते । 

पर्थात्‌-यहाँ पर हुताश श्रग्तिविश का सम्बोधन है, क्योंकि चरक में 
हृताशवेश शब्द से प्रश्तिवेश कहा जाता है। 

काल--श्री दाद्षरथि राम के काल के कुछ पूर्व से भारत युद्ध से लगभग 
२५० वर्ष पूर्व तक प्रग्तिवेश जोवित रहा । इस लम्बे काल में उसने प्रनेक 
मुनियों को प्रायुवेंद ज्ञान दिया । द्रोश जी उससे सक्रिय धनु्वेद सीखते थे । 

ब्रह्माण्ड पुराण ३३४७।४६ के प्रनुधार जामदस्त्य परशुटाम के अद्वमेध यज्ञ 
में काइयप, गौतम, विश्वामित्र, माकण्डेण तया भरदाज के साथ वेदवेदाजु- 
पारण प्रस्तिवे्य भी भाग छे रहा था। 

पालकाप्य मुनि के हस्ति-प्रायुवेद के ११२४, २८ इलोक के अनुसार 
महाराज रोमपाद की सभा में अ्रग्निवेश्य भौर पराशर दोनों उपस्थित थे । 
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चौबीसवें परिवत में जब वाल्मीकि ऋशक्ष व्यास था, तब उसके साथ 
ज्ञालिहोत्र भौर पग्तिवेश्य भी थे । ( देखो, वायु पु० २३२०७॥) 

अ्रग्तिवेश्य तथा वाल्मीकि की याजुष शाखाएं थीं। तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य- 
कार ने १।६॥४ में इन दोनों झाचायों की शाखामरों में प्रयुकत होने वाछे विसर्गे 
विषयक एक समान तियम का निर्देश किया है। इस सूत्र की व्याख्या में 
माहिषेय लिखता है--अग्निवेश्यवाल्मी क्यो: शाखिनो: । निश्चय है कि दोनों 
आचार्य समकालिक थे । 

श्रतः पूवॉक्त काल लगभग ठीक गिना गया है। 

स्थान--महाभारत श्रा० १४१४९ के प्रसज् से स्पष्ट है कि प्रस्तिवेश 
का प्राश्षम था। उसका स्थान ग्स्वेषणीय है । 

शुरु 

3, पुनव॑ंसु आान्रेय--भस्तिवेश्ञ का प्रायुरेंद-विद्या-दाता गुर भिषम्विद्या 
प्रवतक पूनवेसु ब्रात्रेय था । 

३. भरद्वाज--महाभारत श्रा० १४०४१ के धनुसार अरस्तिवेश ने ऋषि 
भरद्वाज से झास्तेयास्त्र प्राप्त किया-- 

अग्निवेश्यं महाभाग॑ भरद्वाज: प्रतापवान्‌। 
प्रत्यपादयदाग्नेयमस्त्रमस्त्रविदां बरः ॥ 

स्पष्ट है कि प्रतापी भरद्वाज ने महाभाग प्रग्तिवेद को आस्तेयास्त्र 
सिखाया । 

सम्भवतः परमि भरद्वाज से समय-समय पर ग्रायुववेद का ज्ञान भी 
प्रस्तिवेश ग्रहण करता रहा । 

३. अगस्थ्य--पूर्व पृ० ७४ पर लिख चुके हैं कि पग्तिवेश ने ऋषि 
प्रगस्त्य से धनूवेंद सीखा | महाभारत झा० १५११२ के पाठ से ज्ञात होता 
है कि प्रस्तिवेश को ब्रह्मशिरा नामक अस्त प्राप्त था। 

शिष्य 
3. आचाय॑ द्ोण--भारत-युद्ध काल के समस्त क्षत्र-समूह का धनुरवेदाचारय 
द्ोरा प्रग्तिवेश महधि का शिष्य था। यथा-- 
महर्षेरग्निवेश्यस्य सकाशमहमच्युत । 
अस्त्रारथेमग्म पूबे' धजुर्वेदजिधक्षया ॥ 
महा० शहशश्शा 
भ्र्थात्‌--में धनुवेंद सीखने की इच्छा से महवि प्रग्निवेश के पास गया । 
३, मद्दाराज ब्,पदू--गुरु द्रोण के साथ ही पाज्चाल्य यज्ञसेन--द्ुपद 
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नें भी महि अग्निवेश के ग्राश्रम में धनुर्वेद सीखा था। 
पाव्य्वाल्यो राजपुत्रश्च यज्ञसेनो महाबल । 
इष्वस्त्रहेतोन्येबसत्तसिमन्नेव गुरौ प्रभु: ॥ 
मंहा० आ० १४१४३॥ 

पर्थात्‌-पाड्चाल्य यज्ञसेन भी धनुरवेद सोखते को इच्छा से उसी गुर के 

पास रहता था। 
पराशर-सती ध्ये 

पराक्चर तथा भेलादि भ्रन्य पांच ऋषि प्रग्निवेश के सतीध्यं थे । गुरू 
आत्ेय से प्राप्त ज्ञान उन्होंने बहुषा समान ब्दों में लिखा है। पराश्र तथा 
प्रस्तिवेश का एक ऐस्वा वचत हम नीचे उद्घुंत करते है-- है 

अग्निवेश 

आदिकाले .द्ठि अद्ितिसुतसमौजसो5तिंबिमलविपुलप्रभावा 
व्यपनत--आलस्वपरिम्रद्माश्व॒ पुरुषा बभूबुरमितायुपः । भरश्यंति तु कृत- 
चुगे साम्पन्निकानां शरीरगौरबमासीत सत्वानाम्‌ गौरबात श्रम: 
अमादालस्थम, आलस्यात्‌ सब्भय:, सम्यात्‌ परिमरहः, परिप्द्गांत्‌ लोभ: 
प्राहुभू तः कृते | चरक सं० विमान अ० ३। 

पराशर 

पुरा खलु-अपरिमित-शक्ति-प्रभा-प्रभाव-बीर्य *** -- घमसत्व- 
शुद्धतेजस: पुरुषा: बभूबुः । तेपां क्रमाद्‌ अपचीयमानः 'बानाम्‌ उपचीय- 
मानरजस्तमस्कानों लोभ: प्रादुरभवत्‌। लोभात्‌ पंरिग्रहम्‌ । परिप्रह्मत 
गौरबम्‌। गौरबाद आलस्यम्‌ | आलस्यात्‌ तेजोडन्तदेये । ४ र् 

इन दोनों वाक्‍्यों में शोलि तथा भाव-सराम्य प्रादचरयंकर है।- हमारे 
पास प्रायुवेदीय पराक्षर-तलत्र इस समय उपलब्ध नहीं। पराहषौर का पृवॉद्षृत 
बचन पराश्षरकत ज्योतिष संहिता का है । वह संहिता भी प्रभी उपलब्ध नहीं। 
यह वचन भट्ट उत्पल (शर्क य&८) ने वराहमिहिरकृत बृहत्संहिता की टीका में 











में अस्तिवेश के केवल तीन विशेषरा अयुक्त हुए 
है। परन्तु ये विशेषण इतते प्रावश्यक है कि इन्हें लिखे विना हम नहीं रह 
सक्ते। इन्हीं तीन गुणों से अ्रस्तिदेश का व्यक्तित्व प्रदूभुत प्रभावशाली हो गया । 

१. घोमाच्‌ --इस गुर ने ब्रम्तिवेश को चिर स्मरणीय बता दिया। गुर 
उ्त विष्य से प्रसन्न होते है जो तीद्ण-बृद्धि हो। विष्यं को प्रतसवृद्धि हे मर 
की विद्या चमक उठती है । हु है 
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३. कृतारुजल्ि *--सम्पूर्ण भायं-शास्त्र इस विषय में एकमति हें कि शिष्य 
को परम-विनीत होना चाहिए । अ्रम्लिवेश भ्रति विनोत था । वह गुरु के झमीप 
सबिनय उपस्थित होता था । 

३. यथास्रसय॒प्रश्न पूछने वाल्ा--चरकसंहिता के पतेक प्रकरणों में 
लिखा है-- 

अग्निवेशों ![रुं काले विनयादिदमुक्तवान्‌ ।* 

अ्र्थातृ--भग्लिवेश ने यथासमय विनय-पूर्वक गुर को यह कहा । 
ग्निवेश देख छेता था कि गुरु श्रान्त तथा प्रत्यविषयासक्त- 
बुद्धि तो नहीं । ऐसे समय में प्रइन करने से गुरु के अन्तस्तल से ज्ञान के सूक्ष्म 
तत्वों का भण्डार उमड़ू पड़ता था। ब्रतः यह विश्वेषण वारम्बार प्रयुवत 


हुआ है । 








अग्निवेश-तन्त्र 
रचना-कौ तल में सरवोत्म--गुरु से आयुर्वेद सीकर अ्रम्तिवेश्ञ ने तस्त् 
रच! । आाहेथ पुनव॑सु के शिष्यों में भ्रस्तिवे् सबसे श्रश्विक कुशाग्र-बुद्धि तया 
तम्त्र-रचना कुछल था । चरकसंहिता सू० १।१ में इसका सुन्दर उल्लेख है-- 
बुद्ध विंशेपस्तत्रासीन्‍्नोपदेशान्तर' मुनेः । 
तन्त्रस्य कर्ता प्रथम॑ अग्नगिशो यतो>भवत्‌ । 
अयॉतू--पुंनि धुनवंसु के उपदेश: में कोई भेद न 
विश्येषता से तत्त-कर्वाओं में प्रम्तिवेश प्रधम रहा। 
कायचिकिह्सा-यधान --पआत्रेय-शिष्यों ने गुर से काय-चिकित्सा का विशिष्ट 
उपदेश लिया । पंत: प्रस्तिवेश-तस्ज भ्रष्टाज्ञात्मक होते हुए भी कायचिकित्सा- 
अधान हुआ । 
+.. ज्ञागार्जु नतिसंस्कृता सुशुतसंहिता, उ० १॥६ में लिखा है-- 
बदसु कायचिकित्सासु ये चोक्ता परमर्षिमिः । 
अर्थात्‌ -[ सुश्रुत सं० के इस उत्तर तल्त्र में पृथम्विध रोग कहे जायेंगे ] 
जो काय-चिकित्सा के ग्रन्थों में परमधियों ने कहे है। 
इस वचत की व्याझुया में डल्हणाचार्य लिखता है--- 
घद्सु कायचिकित्सासु अग्निबेश - भेड - जतूकर्ण-पराशर-हारीत- 
्ञारपाणि-प्रोक्तासु । 











3. चरकसंदिता, ज्ादौर संस्करण चि० १७।३॥ 
२१२३॥ 
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अर्थात्‌--अग्तिवेशादि [ छ: प्रात्रेय-शिष्यों से ] प्रोक्त कायचिकित्सा के 
छः ग्रन्थ हैं। 

इसका भ्रभिप्राय है कि अग्तिवेश-तस्त्र कायचिकित्सा-परक था। नागाजुंन 
द्वारा सौश्ुततत्त्र के प्रतिसंस्कृत होते के समय मूल प्रग्तिवेश-तम्त्र उपलब्ध था। 

बाम्मट के संप्रह तथा ह्दय का आधार अग्निवेश-तन्त्र 

१. भ्रष्टाज़ हृदय का कर्ता वाग्भट सूत्रस्थान १।४ में लिखता है-- 

तेउग्निबेशादिकांस्ते तु'पृथक्‌ तन्त्राणि तेनिरे । 
तेभ्योउतिविश्रकीर्णम्य: प्रायः सारतरोच्चय: । 
क्रियतेडटाड्नददयं नातिसंक्षेपविस्तरम्‌ ॥ 

प्र्यातू--उन प्रान्नेय झादिकों ने प्रस्तिवेश श्रादि को झायुवेद ज्ञान दिया । 
उन्होंते पृथक्‌ तत्त्र रचे । उन अतिविस्ती्ण प्रग्तिवेशञादि के तस्त्रों से यह भ्रनति* 
संक्षिप्त तथा ग्रतति-विस्वृत ग्रष्टाज़ूहृदय रचा जाता है। 

निद्चित है कि भ्रष्टाज़हृदय की रचता का श्ाधार प्रत्य तन्त्र तथा 
अस्निवेश-तन्त्र भी था । 

३. भरष्टाज़ संग्रह उत्तरस्थान, प्रध्याय ५०, पृ० ४८० पर वास्मट लिखता 
है कि ब्रह्मा के लक्षइलोकात्मक आगम का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके अग्निवेशादि 
ने अपने तन्त्र रचे-- 

आयुर्वेद श्लोकलक्षेण पूर्व" अद्याम्नासीदग्निवेशादयस्तु । 

कृल्ललज्ेयप्राप्तसारा: स्वतन्त्रास्तस्थेकेक नेकथाज्ञ" वितेनु: ॥ 

समाधिगम्य गुरोरबलोकिता: 
इस बचत पर इन्दु प्रपनी व्याख्या शशिलेखा में लिखता है-- 

मया च अग्निवेशादिकृतायुवेंदाज्ञविभागविनिश्चयो रचितः। 

अर्थात्‌--मेंने भर्निवेशादि रचित आयुवेदीय त्तों के अनुकूल परज़ुविभाग 
का विनिदचय अर्थात्‌ अ्रष्टाज़ूसंग्रह रचा है-- 

अग्निबेश तन्त्र का स्वरूप 

यह सर्वमान्य है कि अग्लिवेश ने तस्त्र-रचना की। पुरातन संग्रह-आ्यों 
तथा टीकाओं में पर्लिवेश के ग्रस्थ के लिए तन्‍्त्र झब्द प्रयुक्त हुआ है, परन्तु 
चरकसंहिता चिकित्सास्थान पृ० ६४० पर चक्रपाणिदत्त लिखता है-- 

अन्नाम्तिवेशसंहितायाममिधीयते । 
प्र्यात--भग्तिवेश-संहिता में यह कहा जाता है । 
“क्या प्र्तिवेश की कोई संहिता भी थी । तस्त्र भर संहिता में भेद है। 
ज्ञेज्जट की टीका में उद्धृत अग्निवेश तन्‍्त्र के बचन 
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जेज्जट अपनी टीकार्में कहीं कहीं अस्निवेश-तन्त्र के बचन उद्धृत करता 
है। उन वचनों से अस्तिवेश-तस्त्र के स्वरूप का कुछ प्राभास प्राप्त होता है। 
बथा-- 
१. अग्निवेशतन्त्रं चरकाचार्येण संस्कृतम्‌ | तथा हि तद्डच:'-- 
धातुमूत्रशकृद्‌वाहिस्नोतसां व्यापिनों मलाः | 
तापयन्तस्तनुं सर्वा तुल्यदृष्यादिवधिः् 
बलिनो गुरबः स्तब्घा विशेषेश रसाश्रिताः 
सन्तत॑ निष्प्रतिदन्द्द ज्वरं कुयु: सुदुःसहम। 
मलाउ्ज्बरोष्मा धातून्वा स शीघ्र' ्षपयेत्ततः । 
सर्वाकार रसादीनां शुद्धययाशुद्धचापि वा क्रमात्‌ । 
बातपित्तकफै: सप्त दश द्वादशवासरान्‌। 
प्रायोडलुयाति मर्यादां मोज्ाय च बधाय च॥ 
२. अत्राम्निवेशसंहितायाममिधीयते-- 
क्वाध्यद्रव्याज्नलि छुर्णं श्रपयित्वा जलाढके। 
पादशेषेण . तेनाथ. यवागूरुपकल्पयेत्‌ । 
कर्षा वा कणाशुरुछ्यो: कल्कद्॒व्यस्य वा पलम्‌ | 
बिनीय पाचयेद्‌ युक्त्या वारिप्रस्थेन चापराम्‌ | इति ॥*१ 
चक्रपारिद॒त्त की टीका में उद्घृत अग्निवेश-तन्त्र का बचन 
३. अग्निवेशे हि श्र्यते-- 
द्रव्यमापोथित क्वाध्य॑ दत्वा पोडशिक॑ जलम्‌ । 
पादशेष॑च ॒ कतैव्यमेष क्वाथविधिः स्थृतः । 
चतुर्गुणेनाम्भसा बा ढितीयः ससुदाह्मतः। इति चि० ३।१६७ 
अस्तिये ।-तस्त्र के इन बचनों से स्पष्ट है कि चरक से पूर्व भी अम्लिबेश 
का तस्त्र लोकमाषा संस्कृत में विद्यमान था। वह ब्राह्मणा-प्रन्यों के वते- 
मान प्रवचन से पूर्व रचा गया था। पुरातन-परम्परा को प्रसत्य सिद्धकरनेवाले, 
कल्पित जर्मनभाषामत पर यह क्रुढाराघात है। 
इन बचनों में वही वैज्ञानिक परिभाषाएं वर्ती गई हैं, जो ग्रपर काल के 
चरक प्रादिते स्वीकार की हैं। पहले वचन में पूर्ण विशिष्ट-बद्धति तथा वियमित 
क्रम का दिग्द्शन है। भ्रतः रे महोदय का मत (१० १६४) दष्यन्हीन हैं। , 








३, चरकल्नंदिता चिकिस्सास्थान, अ० ३) १० ५३३६, खादौर संस्करण । 


६८.57 गा 0 ७३३०, ..॥-... २६. 
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संख्या २ का पहला इलोक कुछ पाठा्तर से तत्त्वचनम्द्रिका, पृ०५ पर भी है। 

गदनिप्रह में अग्निवेश-तन्त्र से उद्घृत आठ योग 

४--११. गदनिग्रह भाग प्रथम में प्रस्तिवेश तन्‍्त्र से ग्राठ योग उद्धृत किए 
गए हैं। इन सब योगों के घारम्भ में लिखा है-- 

अग्निवेशात्‌ 

अर्थात्‌--अग्निवेश-तन्त्र से । 

१३, वास्मट अपने भ्रष्टाजू संग्रह के नि०, भ्र० २, पृ० १८ पर प्रग्तिवेश 
का सत कह कर दो इलोक उद्धृत करता है। तुलता करो संख्या १ का वचन । 

१३-१६. उपर्लिखित वचनों के भ्रतिरिक्‍्त मुखोपाध्याय जी ने व्याख्या 
कुसुमावलि, निवन्धसंग्रह तथा तत्वचन्द्रिका से अ्रम्तिवेश के सात प्रत्थ वचन 
संगृद्दीत किए हैं। 

२०. पालकाप्यकृत हस्ति-परायुवेंद के चतुर्बस्थान भ्र० ४ के प्रारस्भ में 
गाग्यें, गौतम, तथा भरद्वाज के साथ प्रग्निवेश का मत उल्लिखित है. 

प्रयोगात्‌ स्नेहान्‌ सप्ताग्निवेश: । 
ग्रन्थ 

$, अस्निवेश तस्त्र --प्ायुवद कां यू लिखित महान्‌ ग्रस्थ । 

३, नाड़ी परोक्षा--बुड़ोदा पुस्तकालय के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि 
बैद्यक प्रकरण संख्या १२४, प्रवेश संह्या १५७६ के भ्रन्तर्गत भ्रस्निवेश का यह 
ग्रन्थ सन्लिविष्ट है । 

३. भग्निवेश्य हरितशास्त्र---मद्रास पुस्तक भण्डार के हस्तलिखित ग्रन्योंकी 
सूचि संख्या ३७६१ के प्रेस्तर्गत शिवरामभूपषति के कल्पनारत्न का उल्लेख है । 
यह यन्‍्थ * हस्तिविद्यापरंक. है । ईंस ग्रन्थ में श्रग्तिवेश के हस्तिशास्त्र का 
उल्लेख है । 

+ + एल राईस द्वारा भण्डारकर कमेमोरेशन वाल्यूम, पृ० २४४, २४५ पर 
एक शिलालेख का उल्लेख है । उस शिलालेख में गाज़ राज श्रीपुर्ष के गज- 
शास्त्र का वर्णन है । श्रीपुरुष का राज्ययाल शक ६७२-६९८ भ्रथवा विक्रम 
संवत्‌ ८०७-८३३ है। शिलालेख के प्रतुसार श्रीपुर॒ष का उत्तराधिकारी 
शिवमार था ( विक्रम सं० ८४० ) । शिवमार ने भी गजशास्त्र रचा था। 
सम्भेव है कल्पतारत्न का रचयिता श्षिवराम भूपति तथा शिलालेख वाला राजा 
शिवमार एक हों। 

! ३, अस्तिवेश रामायण--स्यू कैटेलोगस कटेलोगोरम पृ« ३० पर प्रस्तिवेश- 
रामायण का.उल्लेख है। 
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2. अग्निवेश-संद्िता *-पूर्व १० १६७ पर तैत्तिरोय प्रातिश्ञास्प के प्रमाण 
से लिख चुके हे कि कृष्णा यजु्वेद की अ्लवेश-संहिता भी थी । 
वह इस समय उपलब्ध नहीं । प्रम्तिवेश कल्प का रचबिता ओ पल्लिवेश 
था। इसका एक भाग प्रार्िलिवेश्य-गुह्यमृत्र प्रकाशित हो चुका है। 

३४. भेल मेड ॥र॥ 

बंश--भेल के वंश के विषय में भ्रमी हम कुछ नहीं कह सकते । 

नाम--पुरातन प्रस्थों में भेल तथा भेड दोतों नाम प्रयुक्त हुए हैं। 

काल--पग्तिवेश का काल ही भेल का काल था। काइयप संहिता में 
अनेक प्रायुर्वेशीय विचार-्परिषदों का वर्णन है। ऐसी हो एक परिषद्‌ में गा, 
माठर, पत्रेय पुरवेशु, पाराशयें तथा कश्यप के साथ मेल भी उपस्थित था।* 
निश्चय है कि मेल इन सब प्राचायों का समकालिक था । भेलसंहिता में वशित 
एक पयुर्वेद-परिपद्‌ में बडिश, शोनक, खण्डकाप्य, पराशर, भरदाज काइयप 
तंथा भेल उपस्थित थे ।२ इस परिषद्‌ का प्रधान पुनर्वेसु श्रात्रेय था। इससे 
ज्ञात होता है कि ग्राजेय पुतरवेसु तथा भेल, दोनों गुरु-शिष्य साथ-साथ श्रनेक 
सम्मेलनों में विद्यमान थे । चरकसंहिता सू० १।३१ में लिखा है कि भर्निवेश 
तथा ल प्रादि भेछः सहपादियों ने एक काल में ही तस्त्र-रचना की | जेज्जट, 
बासभट (तीसरी-चौथी बाती विक्रम), सुश्रुत-परतिसंस्कर्ता नागाजुँन झादि पूर्व, 
पूवंतर तथा पूर्वतम श्राचार्य पते ग्र्यों में इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। 

शुरू--पुनवंसु प्रथवा रुष्ण प्राजेय भेल का गुरु था। प्रग्तिवेशतल्त्र के 
समान भेलसंहिता में मूल-उपदेष्टा पुरवेस्‌ ग्रथवा कृष्ण परात्रेय है। 

मेज्ञ-हस्त्र--भेल का तस्त्र कायचिकित्सा-रक था। पूर्व प्रमाणों से 
निश्चय होता है कि भेल ठथा प्रग्निवेश के तस्त्र समकाल में रचे गए। परन्तु 
रचना-कौशल में भेलतस्व अस्तिवेश-तस्त्र के तुस्य न था। प्तः बाग्मट 
प्रष्टाजुहृदय; उ० ४०।दद में लिखता है- हु 

ऋषिग्रशीते प्रीतिश्चेन्मुक्त्वा चरकसुश्रुती । 
भेडाद्या: कि न पठ्यस्ते तस्माद्‌ ग्राह्म' सुभाषितम्‌॥ 7 

अ्र्थात्‌--यदि ऋषियों के रचे ग्रन्थ पढ़ने में ही प्रीति है तो चरक तथा 

शुयुत हो क्यों पढ़े जाते हैं। [ भेड प्रादि के ग्रत्य भी ऋषिशरीत हें ] वे 





























4. देखो पं» भगवदत जी रचित वैदिक वाढूमय का इतिहास, अ्थम 
भाग, ० २०१ । 
२, कार्यपसंदिता ५० १३०। ई, मेबसंहिता इ० ८३ ! 
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क्यों नहीं पढ़े जाते । निष्कर्ष यह है कि सुभाषित कहीं से भी ग्रहण करना 
चाहिए। 

स्पष्ट है कि मेड प्रादि कृत ग्रत्यों की ग्रपेक्षा चरक तथा सुश्रुत त्रों का 
अधिक झादर था। 

मेज संद्दिता में वर्ित पुरातन आाहार्य--प्रेलसंहिता पृ० ११ पर बह्म- 
प्रोक्‍्त मन्त्र का इल्लेख है। इससे आगे पृ० १४३, १६३ पर धाल्वस्तर-सर्षि के 
सेवन का विधान है । परिणामतः भेल की तन्त्र रचना के समय से पूर्व धन्वन्तरि 
का ग्रल्थ रचा जा चुका था। पृ० २१० पर प्रगस्‍त्याभयछेह का प्रयोग निदिष्ड 
है। इससे पूर्व, पृ० १८७ पर निम्नलिखित वचन है-- 

त॑ त॑ निहन्ति वै रोग देवारीच्‌ केशवों यथा । * 

यहां केशव शब्द से कृष्ण नहीं प्रपितु विष्णु श्रमि्रेत है । 

बिचार-परिषदों में उपस्थित ऋषि--चरक संहिता में वर्णित प्रायुरवेदीय 
विचार-परिषदों का वर्शात कर चुके हैं। उसी ढंग की विचार-परिषदों का 
वर्णन भेलसंहिता में भी है। इन परिषदों में प्नेक पुरातन ऋषि विद्यमान थे। 
यथा, क्रमशः पृ० २०, पृ० २६, पृ० घई४-- | 





प्रथम सभा द्वितीय सभा हतोय सभा 
१. प्रान्नेय १, कृष्णात्रेय १, बडिश 
३. (खण्ड) काप्य २. अनेक ऋषि. २, शौनक 
३, मैत्रेय ३, खण्डकाप्य 
४. पराशर 
४, भरदाज 
६. काश्यप 
७. पुनवसु प्रात्रेय 


भेल के काल में अभ्यास द्वारा शल्य-क्रिया शिक्षण 
आ्राज के काल में वैद्य लोग शल्य-क्रिया विशेषज्ञ नहीं हो सकते । कारण, 
उनके लिए झल्य-क्रिया के भ्रभ्यास का समुचित प्रवन्ध नहीं। एलोपैथिक 
विदधान्तानुस्तार डाक्टरों को शल्य-क्रिया का प्रम्यास करवानें का पूर्ण प्रवन्‍्ध 
है। भ्रतः प्रायुरवेदिक ढंग से शल्य-करिया में प्रभ्यष्द वैद्यों का प्रभाव है। 
पुरातन काल में इसका पूर्ण प्रबन्ध था। भेल के एक शब्द से यह तथ्य 
सामने भ्रा जाता है | मेलसंहिता पृ० १८२ पर लिखा है-- 
शल्यकर्ता प्रयुज्लोत दृष्टकर्मा चिकित्सितम्‌ । 
प्र्थात्‌--दृष्टकर्मा वाल्यकर्ता [ जिसने साक्षात्‌ किया देखकर शल्यक्रिया 
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सीखी हो, वह प्र की शल्य ] चिकित्सा करे। 

भेल के काल में आयुर्वेद पूर्ों ऐश्वर्य पर था। उस काल के आायों 
को इन बातों का पूर्णा ज्ञान था। यह प्रसत्य-प्रचार हैँ कि भ्राज मानवनबुद्धि 
अधिक विकसित हो गई है। 

भेलसंद्विता के हस्तलेख 

3. प्रथम इस्तल्लेख--तऊ्जोर के राजप्रासाद के पुस्तकालय में तैलुगु लिपि 
में भेलसंहिता का एक हस्तलेख विद्यमान हे। विद्वान्‌ लोग इसी की श्रति- 
लिपियाँ मंगा कर समय-समय पर प्रयोग में लाते रहे हैं। श्री० प्राशुतोष मुखो- 
पाध्याय भेलसंहिता के मुद्रित ग्रन्थ के प्रंग्रेजी प्रावकथन में लिखते है-- 

“सन्‌ १६०४ में डाक्टर हनेलि ने अपने लिए इस हस्तलेख की एक 
प्रतिलिपि बनबाई थी ।? 

इसके प्रागे वे पुनः लिखते हैं -- 

वरफाड प्रध्यापलाफप 45 डक 99 07, नर०३०/९ (0 ॥8ए8 
फ्णा ज्रमं((थ] ००००६ 650 8. 0. 

प्र्थात--डा० हनेलि का मत है कि यह हस्तलेख लगभग सन्‌ १६५० 
में लिखा गया था । 

२, द्वितीय दस्तलेख--जमंन विद्टान्‌ प्राफ्रेल्ट के कंटेलोगस कंटेलोगोरम के 
अनुसार लाहौर के पं ० राधाकृष्ण के पुस्तकालय में इस ग्रत्व का एक प्न्‍्य 
कोक्ष था । पुरातन हस्तलिल्षित ग्रन्थों के प्रस्वेषक पं» भगवदृत्तजी ने बताया 
था कि उन्होंने सन्‌ १६१६-१७ के समीप उप्र घर की पूर्ण छातबीन की थी । 
वहाँ से पता लगा था कि वह कोश प्रन्य ग्रनेक हस्तलिलित ग्रन्थों के साथ 
जर्मनी पहुँच गया था । परन्तु जर्मनी में भी इस ग्रल्थ का पता नहीं लगा। 
उसी संग्रह के भनेक हस्तलिखित ग्रन्थ पण्डितजों ने डा० बालकृष्ण (काइमी- 
रक ) के घर लाहौर में देखे थे । परन्तु वहाँ भी यह कोश नहीं था। 

३. तृतीय दस्तलेख--भेलसंहिता के इस हस्तलेख की सूचना प्रध्यापक 
कीथ ने दी है-- 

5008 896 0898 8७ एए०ए7 ऐड पा तंडठ०एथांड३ 
कक्ाए8लाए(8 कं सि४९ प'प78४(४॥ ०० 008 5॥003-5कएएब- 
है. एबएथ' प्राध्चाफणाए: जाति 8 वचफ्ढ्यां "08 (लत, 
जञागंली बा 98 2३अंहएढत॑. ६० ता प्रंगी वथाापाए 8. 0., 
अए28०७४४ ४00789 0३४६ 0॥९ (७६६ फ़पीडाबते पि०ता 8 बंएह९ 
यु्ण्डुए पा5., छए०७८(३ ६ एथरंण रण 8 था ]थ।8 फ़ामंगी 68 
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&एढ००त| ॥(ढ7६४००, 8 ०॥७७६७४ ०॥ रक्तपित्त 70. ६6 निदानस्थान 
फबणंपह 9०९ 720|8०९0 97 णा& ०7 कास । 

अर्थात--पूर्वी पारिस्तान में हस्तलेखों की प्राप्ति ने भेड सं० पर कुछ - 
प्रकाश डाला हैँ । वहाँ से भेडसंहिता के, नवम शती ईसा के समीप के, कागज 
पर लिखें हस्तकेख का कुछ भाग प्राप्त हुप्रा है। उससे प्रतीत होता 
है कि मुद्रित ग्रस्थ का पाठ कुछ भिस्न है। निदानस्थान-गत रकतविक्त का 
प्रध्याय मृद्रित पाठ में कास का भ्रध्याय हो गया है। 

झुद्वित अन्थ- श्री० आ्राशुतोष मुकर्जी ने तज्जोर की प्रति से भेडसंहिता 
का अलम्य ग्रन्थ कलकत्ता यूनिवर्सिटी की शोर से छुपवाकर वैद्य-संसतार की 
अनत्य सेवा की । यह संस्करण सब्‌ १६२१ में मुद्रित हुआ । 

इस मुद्रित पाठ में वेदान्तविशञारद अनन्तक्ृष्ण झञास्त्री जो के पनेंक- 
पस्तावित संशोधन कोष्ठों में प्रदक्षित हैं। ग्रन्थ के मुद्रित होने के कुछ काल 
पश्चात्‌ पं० भगवदूत्तजी ने श्री० प्राशुतोष मुखोपाध्याय जी को लिखा था कि 
निम्नलिलित नो ग्रस्थों को सहायता से मेलसंहिता के प्नेक मुद्रित-पाठ शुद्ध 
तथा अनेक त्रुटित-पाठ पूर्ण किए जा सकते हें-- 

१. कर्तल बावर का हस्तलेख (नावनीतः 

२. गदतिग्रह भाग प्रथम, द्वितीय । 
३. निबस्धसग्रह बल्हराझृत सुब्रत टीका । 
क; 
भ्‌. 





आ्रादि) भाग १, २, ३। 





:. माघवनिदान पर मधुकोश व्यास्या। 
'. योग: 
६. बंगसेन । 
७. योगरत्नसमुच्चय। 
क. वृन्दमाघव व्यास्या-कुसुमावलियुक्त । 
&. रसरत्नाकर। 
श्री० प्राशुतोष मुखोपाध्यय का उत्तर श्राने पर पं० जी ने भेलसंहिता 
के ऐसे संशोषनों का प्रथम संग्रह मुखोपाध्यायजी को भेज दिया था। देव- 
क्शात्‌ मुखोपाध्याय जी का निधन हो गया । वह काम वहीं स्थगित हुआ । 
इसके पश्चात्‌ प्रायुवेंद के अन्य अनेक ग्रस्थ प्रकाशित हो चुके हैं। यया-- 
१०. चरकसंहिता पर जेज्जट टीका का एक परंश । * 
११. चिकित्सा कलिका सटौक। 
१२. भष्डाजू हृदय पर हेमाद्वि टीका । 
इन ग्रवथों में भी भेलसंहिता के प्रनेक वचन उद्घृत हे । 





कर । 
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इनके प्रतिरिक्‍्त मद्रास में दो और ग्रन्थ छपे हैं, जो इस समय हमारे 
पास नहीं है । उनमें भी भेलसंहिता के नेक उद्धरण प्राप्त होते हैं। £ 

इस ग्रल्थ के भावी सम्पादक को इस सारी सामग्री की सहायता छेनी 
चाहिए । 

३४, पराशर ॥३॥ 

बंश--पराशर का वंश प्रसिद्ध है । पूर्व पृ० १५३ पर पराशर का बंश- 
वृक्ष लिख चुके हैं । ब्रह्मा का मानसपुत्र वसिष्ठ था। वही वसिष्ठ प्रपरजन्म 
में मैत्रावरुणी हुआ । इस वसिष्ठ का पुत्र शक्ति था। छाकिति के पुत्र-पौतर 
अनेक थे । शक्ति के भाई भी होंगे । परन्तु उनका विज्ञेष वृत्त ्रभी हमें नहीं 
मिला । इस विषय में ताण्डब ब्राह्मण ४७४३ तथा 5।२।४ द्रष्टब्य हैं। 
जैमिनीय ब्राह्मण १।१५० का निम्नलिखित वचन भी देखना चाहिए--.... 

बसिष्ठो बै जितो हतपत्रोडकामयत बहुप्रजया पशुभिः प्रजायेयेति। 

पर्थात्‌--हतपुत्र, तथा [विश्वामित्र] से विजित वसिष्ठ नें कामना की कि 
में बहु-अजा तथा पशु वाला हो जाऊं । 

शबित का पुत्र पराशर था। पुराण पाठानुसार पराशर की माता का 
नाम प्रदृश्यन्ती था। पराश्षर के प्रतिरिक्त शक्ति के दो प्रन्य पुत्रों का वर्णन 
ब्राह्मण ग्रन्थों में है-- 

स एतद्‌ अन्धीगुश्‌ शाक्तयस्‌ सामापश्यत्‌ । जै० आरा० ११६५॥ 

अर्थात्‌-शक्तिपुत्र प्ल्थीगु: ने भ्रमुक साम देखा । 

स्पष्ट है कि शक्ति के एक पुत्र का नाम झन्धीगु: था । एक प्रन्‍्य पुत्र का 
नाम गौरीविति था । यथा-- 

गौरिवितिवाँ एतच्‌ छाक्तथः | जै० ज्ञा० १२०७॥ ताणड्य ब्रा० 

श्शशश्शा 





इस प्रकार निम्नलिखित वंशवृक्ष बनता है-- 
वसिष्ठ 


शक्ति 
| नि 
| | 


| 
ब्रत्घोगु: . गौरिविति. पराशवर->सत्यवती. जतूकर्ण *|जातुकरो 





द्वैवायन व्यास 
आत्रेय बंशियों के समान पराश्र वंक्षियों के भी स्वेतादि भेद छुए। 
या 
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गौर पराशर, नील पराशर, कृष्ण पराशर, रवेत पराशर, द्याम पराशर, 
धूम्र पराशर,* प्ररुण पराशर*। 

गिरिस्दरनाय स्वीकृत दो पराशर--हि० इ० मे०, भाग तृतीय पृ० ५६६ 
तथा ५६८ पर गिरिन्द्रनाथ जी कृष्ण द्वेपायन के पिता को वृद्ध पराक्र 
परथवा परा्षर प्रथम, तथा पुनव॑सु-शिष्य को पराश्वर द्वितीय मानते है। 

उनका छेख हमारी समभ में नहीं झराया। भारतीय इतिहास में दावत्य- 
पराशर हो पुनव॑श्ु का शिष्य तथा कृष्ण द्वैपायत का पिता था। पश्रार्य वाइमय 
में दो पराशर नहीं हें। नाथ जी की भूल का खण्डन आागे प्रस्थ शीर्षक के 
नीचे है। 

काल्--अग्तिवेश, भेल तथा पराशर समकालिक थे। पू्वे पृ० १६७ पर 
लिख चुके हैं कि चोवीसें परिवत का व्यास ऋ्ष प्र्धात्‌ वाल्मीकि था। उत्तके 
साथी क्षालिहोत्र तथा प्रग्तिवेश्य श्रादि थे । प्रत: प्रस्तिवेश का सहपाठी पराशर 
चौबीसरकें परिवतं में जीवित था। पालकाप्य मुनि के हस्तिशास्त्र के आारस्भ में 
लिखा है कि पराशर ऋषि प्रस्तिवेश के साथ दशरथ-सखा महाराज रोमपाद 
की सभा में उपस्थित था। इसके परचात्‌ दी तपस्या तथा विस्तृत प्रध्ययन 
से छम्बीसवें परिवर्त का व्यास पराक्षर बना ।* बृहद्थ ते पराशर से वास्तु- 
क्ास्त्र सीखा, तथा परादार इस विद्या में गे का शिष्य था ।* पराक्षर का 
पुत्र कृष्णद्वेपायन व्यास था। प्रतः भारतयुद्ध से लगभग दो सौ वर्ष पूर्व तक 
पराशर जीवित था । पारिति मुनि (विक्रम से २८०० वर्ष पूर्व) कृत ्रष्ठा- 
ध्यायी ४४१।१०५ के गा में पराश्र का उल्लेख है । 

पराशर ने परीक्षित के काल में विष्णु पुराण रचा। प्रतः वह परीक्षित- 
काल तक भी जीवित था । 

पराशर के काल में ऋतुकम--प्रदूभूतसागर के कर्ता बल्तालसेन (शके 
१०५६) ने लिखा है*-- 

तथा च स्वकालिकम्‌ ऋतुक्रममाह पराशरः-- 

तस्य च श्रविष्ठाद्यात पौष्णान्तं चरतः शिशिर: । बसन्‍्तः पौष्णा- 
धाधादु रोदिस्यस्तम्‌ । सौम्यात्‌ सा्णर्थ प्रीष्मः। प्राबद्‌ सार्पाद्याद्‌ 
इस्वात्तम्‌ । चित्राद्माद इन्द्रा्थ शरत्‌ । हेमन्तो व्येष्ठाधाद्‌ वैशष्वा- 
न्तममे_। इति। 

4, देखो मत्स्य पु० २०१॥।३३-३८॥ 

३. बादु २३४२१३॥ ३. विश्वकमं प्रकाश १8३३०॥ 

+ ३. देखो, पृ० १४। 
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इससे प्रागें वह वराहमिहिरकृत पञ्चसिद्धान्तिका से वराह-काल का ऋतु- 
क्रम लिखता है। दोनों की तुलना से पता लगता है कि पराशर-कालिक ऋतु: 
क्रम बराह-कालिक-क से सहल्नों वर्ष पूर्व हुआ था । 

यदि कोई कहे कि किसी ने पराश्वर के नाम पर ग्रन्थ प्रसिद्ध कर दिया; 
तो क्या उसने सब गणनाएँ करके पुराने ऋतु-क्रम भी श्रनुमानित किए। यह 
है महती क्लिष्ट कल्पना तथा महदज्ञान की पराकाष्ठा । 

गुरु 

$, इनबंछु अथवा कृष्ण श्ाप्रेग्र-पराक्षर का प्रायुवेद का आ्राचार्य 
पुतवेसु श्रथवा कृष्ण झात्रेय था। 

३. गर्गा--विश्वकर्म प्रकाक्ष, १६।११० के प्रनुसार ऋषि गये से पराशर 
ने वास्तुशास्त्र सीला। 

शिष्य 

$. बृह॒ब--बृहद्रथ ने झाचाय॑ पराशर से वास्तुशास्त्र सीखा। पराशर 
ने गोलक्षण का उपदेश भी बृहद्रथ के लिए किया। 

३, मेत्रेथ--ऋषि पराशर ते अपने श्षिष्य मैत्रेय को ज्योतिःशास्त्र 
सिखाया । गणक तरज़िणी के झ्ारम्भ में उद्धृत पराशर के बचन से यह 
स्पष्ट हो जाता है-- 

तथा चाह पराशर:-८ 

मैत्रेयाय मयाप्युक्त' गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌। 
शास्त्रमाद्य॑ तदेवेद॑ लोके यच्चातिदुलेभम्‌ ॥ 

३, कौशिक-परादर का एक शिष्य कौशिक था। ज्योतिष-शास्त्र में 
उसी के प्रदत है ।* 

अ्न्थ 

$. आयुर्वेदीय पराशरतस्त्र--पूर्व पृ० १०४ पर उद्दघृत शालिहोत्रवचना- 
नुसार पराशर सर्वलोक-चिकित्सक तथा प्रायुवेद-कर्ता था। चरकसंहिता 
सूत्रस्थान १३१ के श्रनुसार प्रस्तिवेश, भेल तथा पराश्वर ने पपनी २ 
तम्त्ररचना समकाल में की। पराशरतल्त्र कायचिकित्सा-प्रधान था । 
वास्मट ने पराशर-तस्त्र देखा था। पूरे पृ० १६८ पर परोक्षर-ज्योतिःशास्त्र 
से उद्बृत एक कचत हम लिख चुके है। उस वचन से स्पष्ट है कि पराक्षर की 





$. अदुभुतसागर पू० १६६ । 
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रचना-शैली पग्निवेश-तस्त्र की समता में है। पराक्षर का प्रायुवेंदी यतस्त्र इस 
समय उपलब्ध नहीं । 
गिरिद्नाथ जी मुखोपाध्याय ने सम्भवतः तड्जोर पुस्तकालय के काइयप- 
_. संहिता के हस्तलेख के ग्राधार पर कुछ भ्रत्यावश्यक इलोक उद्धृत किए है *-- 
ऋग्वेदेनोपवेदाज्" कश्यपेन कृत॑ पुरा। 
लक्षुप्रन्थसमोपेत॑ ममेयं समदीप्यताम्‌॥ 
आनन॑ दर्पणसाम्यं कररेखासमं दृशेत्‌ । 
जीवन वैद्यतत्त्वं च मूलग्रन्॑ च चाष्टमम्‌ ॥ 
काश्यप॑ कौशिक व्यासं वासिष्ठं कृतसम्भवम्‌ । 
पाराशरं भरद्वाजं मार्केणडेयं मद्दामुनिम्‌॥ 
इन इलोकों से स्पष्ट है कि पराद्वर ऋषि का प्रायुवेदतन्त्र प्रसिद्ध धा। 
गिरिस्द्रनाथ की भूल का कारण--ताथ जी ते पराशर और वृद्ध पराक्षर 
दो आचार्य माने हैं। पूर्व पृ० २०८ पर इसका उल्लेख हो चुका है। यद्यपि 
पयुर्वेदीय संग्रह अथवा टीका ग्रन्थों मे वृद्ध पराशर के नाम से उद्धृत वचन 
हमें नहीं मिछे, तथापि वृद्ध काह्यप, वृद्ध भोज, वृद्ध सुश्रुत तथा वृद्ध वारभट 
के नाम से उद्धृत वचन यत्र-११ मिलते हें। प्रफुल्लचन्द्र रे*, हन॑लि? तथा 
गिरिन्दनाथ* प्रादि अनेक छेखकों को इससे सम्देह हुमा है कि सुश्रुत तथा वृद्ध- 
सुश्रुत, वाग्मठ तथा वृद्ध वाग्भट प्रथवा पराश्षर तथा वृद्ध पराशर दो-दो व्यक्ति 
थे। आये वाइमय को न जानने से यह अप्रान्ति हुई है। पालकाप्य के निम्त- 
लिखित प्रध्याय-समाप्ति-बचन हमारे अ्रभिश्राय को स्पष्ट करेंगे-- 
इति श्रीपालकाप्ये हस्त्यायुवेद-मद्दाप्रवचने पर० ४५। 
# » . गनायुवेदे बृद्धपाठे'"“। . प्रृ० १६०। 
कक हस्त्यायुवेंद-महाप्रवचने मह्दापाठे ए० २२३। 








कक क्र क्र हु शे० रेप& ! 
#. 9»  हस्यायुरवेदे »« 2 8७१ 
छा छ ». इद्घोपदेशे प्र० ७१७। 


$, हिस्द्री भ्राफ इणिडियन मेडिलिन, भाग तृतीय, ५० १६६। 

३, हि० हि० कै०, भाग १, कलकत्ता, सन्‌ १६०४, सूमिका पृ० २६ । 

३. 5. !/, 8, [, भाग १, अश्थिविद्या, आक्सफोर्ड, सन्‌ १६०७, 
पृ० १०--१४। 

४. हि० इ० मै० भाग ३, पृ० १९६६३ - १६८ | 
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यह पालकाप्य गन्‍्थ हादश साहखी पाठ का है । इसी का एक लघुरूप 
था। माधवनिदान अन्तर्गत ज्वरनिददान इलोक १ की विजयरक्षितक्ृत टीका 
में--उक्त' च पालाकाप्ये लिखकर कुछ इलोक उद्धृत हें। उन पर लाहौर- 
संस्करण के सम्पादक १० दीनानाथ क्र्मा का ठिप्पए है-- 

पालकाप्यविरचिते हस्त्यायुवेंदे मद्दारो गस्थाने नवमाध्यामे विषयो5्यं 
ग़द्य-रूपेणास्ति । 

पूर्व पृ० १६० पर झात्रेय की पाँच संहितामों का उल्लेख हो चुका है। 
भरत नाटघ-शास्त्र की भी दो संहिताएं थीं। इसी प्रकार एक-एक ग्रन्थकार 
ने ही दो-दो भ्रथवा तीन-तीन संहिताएं लिखी थीं। इस तथ्य को न जानकर 
गिरिस्तनाय प्रादि ने भूल की है। 

पराशर सताजुयायी--टीकाकार जेज्जट चरक, सि० ३॥३३-१६ की 
व्याल्या करते हुए परा्षर के अ्नुयायियों का वचन उद्धृत करने से पर्व 
लिखठा है--पाराशर्यास्वाहु: | पृ० १६४३। 

जम॑नर भावा-मत पर अशनि प्रहार--जर्मन भाषा मतानुयायियों का यह 
कथन कि लोकभाषा में होने से प्रायुवेंदादि ग्रन्थों की रचना, ब्राह्मण ग्रन्थों 
की वैदिक भाषामयी रचना के पदचात्‌ हुई, नितास्त भ्रास्तिजनक है। पूर्व पृ० 
१३८ पर लिख चुके हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थ भ्रादि का प्रवचन करने वाले ऋषि 
व्यास कहाते थे । उन्हीं ऋषियों ने श्रायुवेंदादि प्रन्‍्य शास्त्रों की रचना की। 
ऋषि पराश्षर, जिसने चौबींसवें परिवत में भ्रपने भरायुरवेदीय तन्‍्त्र की रचना 
की, छम्बीसवें परिवर्त में ब्राह्मण ग्रन्थ का प्रवक्ता होने से व्यास ग्रना।' उसके 
साथी झालिहोत्र तथा भ्रग्तिवेश्य श्रादि थे। अ्रत: जमंन लेखकों का भाषा- 
मत सर्वथा हेय है। 

पराशर-तस्त्र में आर्या घल्द--पराश्षर के आ्रायु्वेदीय हस्त में झरर्या छन्द 
का प्रयोग हुआ है । उसी काल में वाल्मीकि की प्रसिद्ध रचना भी विभिन्‍न 
छन्‍्दों में हुईं। भ्रतः पाइ्चात्यों का यह लिखता कि प्रार्या भादि छल्दों की 
रचना विक्रम: से तीन भ्रथवा चार सौ वर्ष पूववं झारम्भ हुई, श्राये जाति के 
प्रति पुरातन इतिहास को पैरों तले रौंदना है। वस्तुतः पराश्षर के काल में आरार्या 
खन्द पर्याप्त प्रचलित था। भ्रष्टाजूसंग्रह, सूत्रस्थान, अध्याय १७, पूँ० १२७ 
प्रर॒ बास्भूठ, पराशर के आयुवेदीय तलत्र के प्रार्या छम्दोबद्ध दो झ्लोक उद्बृत 
“करता हे 





$. षड्विशे परिवतें तु यदा ध्यासः पराशरः । बायु २३।२१२॥ 
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पराशरस्तु पठति- 
पाकास्त्रयो रसानामस्‍्लोंउम्लं पच्चते कु: कटुकम्‌। 
चत्वारोउन्ये मघुरं सह्कीण-रसात्तु सह्लीणम्‌॥ 
कट्ठ॒तिक्तकपषायाणां कडुको येषां विपाक इति पक्तः। 
तेषां पित्तविधाते तिक्ततपायों क्थ॑ भवतः ॥ 
इन दोनों इलोकों की व्याख्या करते हुए इन्दु पपनी टीका में लिखता हैं-- 
पाऊास्त्रयो रसानामित्यारयाद्रय॑ पराशरपठितः 
अर्थातू--रसों के तीन विपाक है इत्यादि दो प्रार्याछचन्द पराशर ने पढ़े हैं। 
निदचय है कि चौबीसवें परिवर्त में ऋषि पराशर ने लोकभाषा में अ्रपना 
आयुर्वेद-तस्त्र रचा । उस तल्तर में उसने प्रार्याछन्द का प्रयोगे किया। यह काल 
उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थों के काल से बहुत पूर्व का था। प्रतः राय, वैबर, मेक्स- 
मूलर, ब्हिटने, रेपसन भ्रौर कीथ प्रादि के एतद्विषयर्क छेख सर्वेथा म्रम- 
मूलक हैं। 











पराशर के वचन 
इस समय पराद्वर-कृत प्रायुर्वेदीय तन्‍्त्र के बचनमात्र यत्र तत्र उद्धृत 
मिलते हैं। यथा-- 
१. तथा च पराशर:“”*'““तथा च तदूगन्थ:-- 
आद्ारोउ््चतनो यश्च श्रो रसत्वं स गच्छति । 
शोणितत्व॑ ठतीये उहि चतुर्थे मांसतामपि ॥ 
मेद्स्त्व॑ पद्चमे, पप्ठे अस्थित्वं, सप्तमे ब्जेत्‌। 
मज्जतां, शुक्रतामेति दिवसे त्वष्टमे नृणाम्‌ । 
तस्माद्धि पथ्यापध्याभ्यामाहाराभ्यां ज॒णां ध्ू.बम्‌ । 
सप्तरात्रेण शुष्यन्ति प्रदुष्यन्ति च घातव: ॥ ञअ० हृ० शा० 
झ६५, स० सु० | 
इनमें से पूर्व के दो इलोक प्रायुववेदीपिका' किड्चित्‌ शब्द-मेद से 
उद्धृत, हैं। गिरिन्रनाव द्वारा उद्धृत यह पाठ प्रति भ्रष्ट है।* 
२. पराशरेउप्युक्तम्‌-- 
रक्तो महांच्छकुनाहत: पराष्टिककलमग्रमोदपतद्भा: शीतगौरदीघेशक- 
सखुगन्धिक पाण्डुतपनीया: शालय एवंभूता:। मधुरबहुला: स्थिर: स्निग्वाः 


+ देखो चरक चि० १३।२०-३५ निर्णंयसागर सं० तथा लाहौर सं० 
पृ० १३६३ । 


२, हिस्द्री आफ इण्डियन मेडिसिन, भाग ३, पृ० २६६ । 











अध्याय ] आत्रेय शिष्य पराशर [ २१३ 


पित्तानिलेप्रशमना: लघब: संप्राहिका: शीता: इति | अ० ह० सू० ६७, 
सर्वांग सु०। 
३.. ऊचे पराशरोडप्यथममुमेव प्रमाणयन्‌ । 
यथोपन्यासतः प्राप्तमादी दोषभिषग्जितम्‌ ॥ 
नेठभक् न दृष्टो हि सम॑ सैन्यपराजय:। 
स्थानतः केचिदिच्छन्ति प्राक्‌ तबच्चलेष्मणो बधम्‌ ॥ इत्यादि 
अ० सं० सू० पृ० १५४८-५६ तथा झ० हृ० सु० १३१४॥ 
४. पूर्व पृ० २१२ के आरम्भ पर उद्धृत वचन श्र० ह० सू० ६२१ की 
हेमाद्वि टीका में भी उद्धृत है । 
गिरिच्धनाथ जी ने हि० इ० मै० भाग ३, पृ० ५६८५-६६ पर पराशर के 
चछः प्रन्य वचन उद्धृत किये हैं। इन बचनों में आायुवेंद-दीपिका से उद्बृत 
संख्या २ का वचन चरक सं० लाहौर सं० सि० १।२६-३१ की झ्रा० दी में 
“किड्चित्‌ शब्दभेद से उद्धृत है। दर 
३, इस्ति आयुर्वेद--पराक्षर के हस्तिविद्या-परक प्रनेक वचन हेमाद्ि- 
कृत लक्षणप्रकाशदि ग्रन्थों में उद्धृत हें। पराशर का यह ग्रन्थ स्वत्त्र थां, 
अथवा उसकी ज्योतिष-संहिता के भ्रन्तर्गत, यह ज्ञात नहीं हो सका । 
३, गोलक्षण--वराहमिहिर की बृहत्संहिता भ्रध्याय ६३ में पराक्षर्त 
इस ग्रन्थ का उल्लेख है। इसका उपदेश भी वृहद्रथ के लिए हुआ था। 
$. बृक्षायुवेंद-पराशर कूत इस ग्रस्थ के अनेक वचन ग्रभी-प्रभी एक 
लेख में छपे हैं ।* हे 
२, कृषि शास्त्र--अर्थशास्त्र की गरापति श्ास्तरीकृत टीका, प्रथम भागे, 
पृ० ३२ और २८३ पर पराक्षर तथा वृद्धपराशर-ओ्रोक्त कृषिशास्त्र का 
उल्लेख है। 
गणपति जी ने पुरानी टीकाओं के आधार पर यह ढीका रची है। 
वुरानी टीकाम्रों में वृद्ध पराशर प्रयोग देखकर उन्होंने ये: शब्द लिखे हेँ। 
बस्तुत: पराशर तम्त्र के बृहत्पाठ को वृद्ध-पराशार कहते हैं। 
+. इसी प्रकार बद्ध-अमरकोश भी था.। देखो अ्रमर पर टीकासवेस्व 
शशरणां पु 
3. जनंत्र एशि० सो० बंगाल, लेट, भाग १६, संख्या 3) सब्‌ ३३३०, 
निश्येन्द्रनाथ सरकार का लेख । 











२१४ ] आयुर्वेद का इतिद्दास [ दशम 


६. ड्वोतिष--परा्षर का ज्योतिष शास्त्र सुप्रसिद्ध है। पूर्व (० २०६ पर. 
लिख चुके हैं कि पराशर ज्योति: वास्त्र प्रवतंकों में है। 

पराझ्र की ज्योतिष-संहिता ऋषिपृत्र द्वारा स्मृत हे | ऋषिपुत्र को 
बराहमिहिर बृ० सं० ४५८२ में उद्धृत करता है। भ्रतः ऋषिपृत्र बराह- 
पिहिर ( विक्रम प्रथम झती ) का पूव्ववर्ती है। बृहवत्संहिता 5॥ की विवृत्ति 
में भट्ट उत्पल द्वारा उद्घृत ऋषिपुत्र का एक इलोकार्ष निम्नलिखित है-- 





तिष्यादि च युग प्राइबैसिष्टात्रि-पराशरा:। 

प्रतः पराझ्वर की ज्योतिष-सं० ऋषितृत्र के ग्रन्थ से पुरानी हे । 

७, वास्तुशास्त्र--पूव॑ लिख चुके हैं कि विद्वकर्मप्रकादा १६११० के 
अनुसार परा्षर वास्तुशास्त्र रचविता था। (४ 

८, राजशास्त्र--कौटल्य झ्रपते भ्रपंशाससत्र में पराशर का मत बहुघा 
उद्धृत करता है । 

६. पराशर स्छृति--पराशर स्मृति भराज कल उपलब्ध है। उसके मूल- 
स्वप में कुछ भेद होगया है। महाभारत शास्तिपवं प्र० २६६ में जतक तथा. 
परादार-संवाद उल्लिखित है। प्रनुशासनपर्व १४६।३ से भीष्म जी वृद्धावस्था 
को प्राप्त परार के धर्म-कथन का वर्णन करते हैं। प्रतीत हीता है, स्मृति 
परादर की प्रस्तिम रचनाप्रों में है । 

१०, पुराण--विष्णुपुराण का प्रवक्ता पराशर था। उसने अभिमस्यु- 
बुत कीरव परीक्षित्‌ के काल में यह प्रववन किया। यदि यह बात सत्य 
मानी जाए, तो परीक्षित्‌ के काल तक पराशर जीवित था। 

9%, पाओचरात्र-पांचरात्र की दो पराद्र संहिताएं उपलब्ध हैं। 

३२. पाराशयेकट्प--विमान-विद्या का यह हस्तरेख तज्जोर पुस्तकालय 
की' सं० ५५४२४--२७ के प्रन्तगंत है। यह ग्रन्थ पराझ्षर प्रथवा उसके 
वंशज व्यास झ्रादि का हो सकता है । भर 

१३. ऋग्द-संदिता--ऋग्वेद का प्रध्येता पैल था । उसका क्लिष्यः 
बाष्कल हुमा | बाष्कल के चार शिष्यों में एक पराक्षर था। उसने परादा- 
संहिता का प्रवंचल किया। उसका प्रोक्‍्त ब्राह्मण भौर कल्प भी हो * सकता 
है.। वह एक व्यास था। 





४ ३६, जतूकण ॥शा 
बंश--जतूकरों का वंशपरिचिय अभी संदिस्ध है। वायूपुराण १।१० के 
अनुसार जातूकणे वत्चिष्ठ का नप्ता या। 


अध्याय ] आत्रेय शिष्य जतूकरण [२१ 


ऋषीणां च बरिष्ठाय वसिष्ठाय मह्ात्मने ॥8॥ 
तन्नप्त्रे चातियशसे जातुकर्णाय' चर्षये। 

इससे इतना स्पष्ट है कि जातूकरं वस्चिष्ठ तथा उसके वंशेजों का 
सम्बन्धी.था । परन्तु यहां नप्ता शब्द विचारणीय है । 

नप्तालपौत्र, दौद्दित्र अथवा प्रपौत्र-संस्कृत वाझुमय में नप्ता 
शब्द का प्रयोग उपयुंक्त तीनों प्रथों में हुआ है। जैन प्राचायें हेमचल् प्रभि- 
धात चिस्तामणि ३।२०६ में लिखता है-नप्ता पौत्रः पुत्रवुन्नः। अर्थात्‌- 
नप्ता पोता होता हे । इस बचत की स्वोपज्ञ टीका में उद्बृत शोष-कोश के 
अनुसार--नप्ता तु दुद्वितुः पुत्रे | अर्थात्‌ नप्ता-शब्द पूत्री के पुत्र के 
लिए प्रयुक्त होता है। अ्रमरकोदा २६।२६ में नप्ज्री का प्र्थ पौत्री है । वेद 
के क्रीडन्तौ पुत्रैनेप्तृभि:--रन्‍त्र में नव्ता का प्र पौत्र प्रतीत होता है। 
मॉनवशौतसूत्र में लिखा है--अमुष्य पौत्रेति पितामहस्य । अमुष्य नप्जेति 
अपितामदस्य*--कि प्मुक पितामह का पोता तथा अमुक प्रपितामह का 
सप्ता । श्री रामचन्द्रजी दीक्षित भपने पुरारत इण्डेक्स भाग प्रथम पृ० ४४६ 

. पर ब्रायु पुराण के पूर्वोकक्‍त्र प्रकरण के प्रर्थ में लिखते हँ-- 

[2(फट्बा02-- ][, 008 09078 500 ०६ वसिष्ठ । 

अर्थात्‌ जातृकर्ण वसिष्ठ का प्रपौत्र था । 

वरन्त बह विचारणीय है कि कि पुराण के पूर्वोृद्धृत स्थल में कौन-सा 
अर्थ ययाय॑ बैठेगा 

नाम--१$. चरकसंहिता सू० १। ३९ में ब्रात्रेय-शिष्य का नाम जतूकर्ण 
है--अग्निवेशश्च भेलश्च जतूकरणे: प्रराशर:। परन्तु चरकसं०चि० ३। ७१, 
७२ की :ज्यास्या में जेज्जट पूर्वलिखित भात्रेय-शिष्यों के नाम उद्धृत करते 
हुए ज्तूकणें के स्थान पर जातूकश ताम लिखता है। 

२. सुशुतसंहिता उ० १।४-७ की व्यास्था में डल्हावार्य झात्रेय-शिष्य 
जंतूकंणों को जातूकर्ों नाम से स्मरण करता है । 

३. चरकसंहिता सू ० १।४४ की चक्रपारिण कृत दीका, चि० ३।६३-६७ की 
जेज्जट-टीका; अध्टा० हृ० सू० १।३ की सर्वाज़े युन्दरा व्याख्या तथा:म ०संकेफेल 
बृ० २७० पर: जतूकरां संहिता का ताम जातूकरों सं० लिखा है। व्वौकेया 

में जतुकरां संहिता के प्रमाण जातूकर्ण नाम से दिए गएं हैं। 5 
दूकरणर्याय है। वायु $। $०॥ 
२, मैक्समूजरकृत तर, 8, “5, [., ज्णडत सं०, पर» इध० 
पर डदुछत । 
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इसके विपरीत चरकसंहिता कै प्रम्य ग्रतेक प्रकरणों की चक्रपाणिदत्त की 
व्याख्या में--जतूकर्णे 5प्युक्तमू--इत्यादि कहा है। 

अत्रः जतूकर्ण तया जातूकर्ण का भेद विचारणीय है । 

जातूकर्ण तथा जातूकण्यें--पराणिति मुनि प्रयती प्रष्टाध्यायी ४॥१।१०४ 
के गर्गादि गा में जतूकर्ण नाम पढ़ता है। इस गण में प्रग्तिवेश, श्रगस्ति, 
पुलस्ति, प्रध्मरथ तथा मण्दू प्रादि शब्द भी पढ़े गए हें । तदनुसार जातूकर्प्प 
शब्द गोत्रापत्य प्रत्ययान्त है। परन्तु भ्रनेक पाठों में जतूकर्ण के स्थान में ही 
जातूकर्ष्य पाठ मिलता है-- हैं 

$. विष्णुपराण ३॥३/१६ में सत्ताइसवें द्वापर का व्यास जातूकर्ण लिखा 
है। वायुबराण २३२१४ में सत्ताइसवें परिवतत का व्यास जातूकरं नहीं अपितु 
जातुकर्ष्य है । 

३. वायुपुरार १०३६६ में पराशर से पुराण-परम्परा सीखने वाला 
शिष्य जातुकर्ण लिखा है. परन्तु ब्रह्माण्ड पुराण ४४/६६ के प्रनुसार जातकों 
ने पराशर से पुराण-परम्परा सीखी । 

३, बौघायन श्रौत प्रवर ४५ में वसिष्ठ एकार्षेय-प्रवर की व्याझ्या में लिखा 
है--वसिष्ठानेकार्षेयान्व्याख्याश्याः जातूकणों इत्यादि । 

इस प्रकरण में बौधायन मुनि जातूकर्ण नाम पढ़ता है, परन्तु यहाँ जातू- 
कर्ण का पाठान्तर जातूकरष्य भी है। मत्स्य २०० । १६ के प्रनुसार वसिष्ठ 
गोत्र में जातुकर्ष्य नाम पढ़ा गया है। 

४. वैदिक वाहूमय का इतिहास भाग प्रथम, श्र० ७, पृ० ६२, €३ पर 
ऋणग्वेदीय बाष्कल ऋषि के चार श्षिष्यों का वर्णेत करते हुए पं० भगवदृत्त जी 
के पुराणों, के भिल्‍ल भिन्‍्न पाठ उद्यूत किए हैं। इन पाठों में एक स्थान पर 
जातूकरं नाम भी उल्लिलित है-- 

बौद्धाग्तिमाठरों तदूवज्जातृकर्णपराशरौ ।* 

इसके प्रागे पं० जी लिखते हैं--जातूकप्य पाठ इसलिए ठीक है कि श्री 
मद्भागवत्त के द्वादश स्कसद के वेद-शाला प्रकरण में जातूकर्ष्प को ही ऋण्ेदीय 
आचार्य लिखा है। है 

अतः जतूकर्ण, जतुकर्ण, जातूकणं तथा जातूकर्ष्य नामों के ययार्थ पाठों का 
अच्वेषण पावश्यक है। ४ 
4 जा विष्णु पुराण के द्यांनद कालिज के दरतलेख संख्या ३१४५ 

का है। 
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अष्टाज़ु संग्रह उ० पृ० ३१३ पर वाग्मट के सप्तवेगान्‌ विषस्याहु“ 
इत्यादि वचन की व्याख्या करते हुए इन्दु जातृकर्ण का उल्लेख करता है-- 
एवं जातूकणैकश्यपादीनां' 

ऐतरेय आ्रारण्यक ५।३ में जातूकर्ण्य का मत उद्धृत है। श्ांखायन 
श्रौतसूत्र १२।१७,३।१६।१४, ३॥२०११९ तथा १६।२६।६ - में जातूकप्पे का 
नाम मिलता है। प्रन्तिम स्थान में उसे जलब-नजड़ जातूकप्यं कहा है। 
डाखायन गृह्म ४।१०।३ में भी जातूकण्थं को स्मरण किया है। कोषीतकि 
गृह्म २।५।४ मे जातूकर्प्प का उल्लेख है। जातूकर््य, जातूकरणं या जातृब 
अमंसूत्र के प्रमाण वालक्रीड़ा, प्रथम भाग, १० ७ तथा स्मृतिचन्दिका प्राह्विक 
प्रकाश पृ७ ३०२ अआ्रादि पर मिलते हैं । वस्तुतः ये सब स्थल द्रष्टव्य हें। 

काज--जतूकरण, प्रस्तिवेश, मेल तथा शालिहोत्र श्रादि मकालिक थे। 
पराश्वर तथा जतूकर्णा प्रायः साथ स्मरण किए गए हें। अतः जतूकर्ं का काल 
द्वापर का आरम्भ है। 

कारण जी का मत--धर्मंशास्त्र के इतिहास पृ० १२० पर श्री वामन 
पाण्डुरज़ काणे लिखते हैं-- 

+43 ए्मभाद३ प००(७७ ४ ९7३8 [ जातूकप्प फ़ीमंगा उर्लकष5 (6 
घाढ अत्वीद्थ अंड०. जाहु०- 7गांड फ्ण्पात 9808 8 एथ5ढ 
जावूकर्ष्य 700 एश79 प्रापण €्थाओरंक फशा प8 306 0 4. ०0 
प्णज 3. 0.7 

अर्थातू-पपराकंकृत टीका में जातृकप्े का एक इलोंक (१० ४२३) पर 
उद्धृत है । उसमें कम्या राशि का उल्लेख है। भ्रतः इलोकात्मिका स्मृति 
ईसा की तीसरी प्रथवा चौथो क्षती से प्रधिक पूर्व की नहीं हो सकती । 

आलोचना-- संभव है यह दत्तोक जातूकरप्प के धमसूत्र में हो । हारीतें तथा 
देवल के धर्मपृत्रों में भी इलोक विद्यमान हैं| जातृकरंये धर्मसूतर भारंत-युद्ध काल 
से पूब का ग्रन्थ है । राशियों का ज्ञान प्रायों को प्रति पूर्वकाल में नहीं था, यह 
कोरी गप्प है। जातूकष्यं रचित ग्रल्य बहुत प्राचीन काल के हैं। 

गुरु 

$, पुनब॑झु आ्रात्न य--जतूकर्ण का अयुर्वेदोपदेष्टा गुरु पुनर्वसु झात्ेय था ।' 

३२, पराशर--जातुकर्ण ने ऋषि पराशर से पुराण-परम्पस सीखी। 

३, बाष्कल्ल--जातूकर्ष्य ने प्राचायं बराष्कल से ऋग्वेद की एक संहिता 
पढ़ी । हु 

सत्ताइसवें द्वापर का ब्यारू-पूर्वे १० १३८ पर उद्धृत पुराणों के प्रमाणानुसार 
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जातूकप्पं सत्ताइसवें द्वापर का व्यास था। 
आुर्वेद-कर्ता--पूर्व पृ० १०४ पर उद्धृत शालिहोत वचनानुसार जतुकर्ण 
सर्वतोक-चिकित्सक तथा आरयुर्वेद-कर्ता था । - 
ग्रन्थ 
१. जतूकण-प्ंद्धिता--जतूकर्सा की प्रायुवेदीय संहिता कायचिकित्सा-परक 
थी । यह ग्रस्य इस समय उपलब्ध नहीं । इस संहिता के नेक वचन ,इतस्ततः 
उद्‌षृत हैं। चक्रपाणिदत्त ने जतूकर् संहिता को स्थान-स्थान पर उद्धृत किया 
है। गिरिव्दनाथजी ते व्यास्याकुसुमावलि, निबन्धसंग्रह, तस्‍्वचन्द्रिका तथा 
व्याल्या मधुकोश.से इस संहिता के २४ बचत उद्घृत किए हैं। इस विषय में 
उन्होंने भरायुवेददीपिका का अयोग नहीं किया । व्तुत: प्रायुवेदशीपिका में इस 
संहिता से उद्बृत बचनों का पर्याव्त भाग सुरक्षित है। स्थानाभाव से हम इस 
संहिता के केवल कतिपय वचन उद्धृत करते हैं-- 
क-नानाश्रुतपरिपूर्णकण्ठः शिष्यो जतूकर्ण: प्राजलिरधिगम्योबाच।' 
यह वचन जवूकरां-संहिता के आारम्भ के प्रकरण का प्रतीत होता है। 
ख--तथा च जातुरुणंवच: -सन्ततः सततोःन्येय्‌ स्ट॒तीयकचतुर्थकी। 
ज्यराः पद्च । रसनाडिस्थितो दोषो सन्ततो निष्प्रतिहनन्द्रः सप्तद्शद्वाद्शभि- 
दिने: इन्ति बिमुख़ति वा। नक्त दिने द्विः सन्ततको5सड्मांसदृष्या- 
डुबति। सकृदस्येदय मेंद्स्थः प्रतिद्न्द्रि । अस्थनि हृतीयक: स्यात्‌। 
चतुर्थकों मज्जनीति [१ 
ग-तथा जातुकर्णेउप्युक्त-- 
समाने: सबंभावानां बृद्धिहदानिर्विपर्ययात ।* 
घ-यहुक्त शारीरे जतूकैं--भ्रुवाद्यौवाय्व॒तीसारे--इति।* 
डर--जतृकर्णेनापि खाबणरसाझ्ञन॑ तिशायामेब बिहित॑। यदुक्त-- 
सप्ताह्मद्रसाखनं नक्तमिति |* 
च -यदाद जतूकरण:-- 
पकत्वाथाम्बुशतप्रस्थे दशभागस्थितेन तु। 
तैलप्रस्थं पचेत्तेन छागीज्षीरेश संयुतम्‌॥इति। ९ 
१... शेष बचनों के लिए चरकसंहिता पर. चक्रवारिदत्त तथो जेज्जटकी 








3. चर०.सू० ॥२ ॥ २. चर० चि० ३६३-६७ जेड्जट टीका । ३. :चर० 
सू० ॥।४४ झ्रा० दी० । ३. चर० स० २३८६-२० आ० दी० । ३, चर० सेक 
4६-१म आ०दी० । ६. चर० ख़० ११६३-७० झा० दी०। 
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टीकाएं देखिए । स०घु० तथा हेमाद्रि टीकायुत अ्रष्टाज़ हृदय विर्णेय सागर प्रेस, 
सन्‌ १६३६ के संस्करण के पृ० ६३, पर जतूकर्ण का एक इलोक उद्घृत है । 

जतूकर्णा संदिता के तीन कोश--चक्रपारिदत्त द्वारा उदघृत जतूकर्णं 
संहिता के बचनों से स्पष्ट है कि उत्के पास जतुकरा-संहिता विद्यमान थीं। 
अन्य दीकाकारों के पास भी यह संहिता थी । चक्रदत्त के ढीकाकार 
(चलकर के पास इस संहिता के तीन हस्तलेख विद्यमान थे । 
श्री, दिनेशान्न्द्र मट्टाचायय अपने लेख * में निश्वलकर की रत्वप्रभा के हस्त- 
छेख से एक उद्धरण प्रस्तुत करते हैं। इस लेख में जतूकरं संहिता के पूर्व- 
लिखिते तीन हस्तछेखों का वर्णन 

अत्रायें तन्न्रान्तरमू--अग्निक्षारपल्ाभ्यां द्विमूत्र॑ चतुजेल च घृत- 
प्रस्थमिति चक्रु: | पुराणपुस्तकत्रयेडपि जतूकर्ण मया नेद॑ दृष्टं, दृष्ट 
चाग्निपलाभ्यां द्विमूत्रं चतु्नल॑ धृतादिति । 

इस छेख में तिब्चलकर कहता है कि जतूकरं. संहिता की तीन पुरानी 
पुस्तकों में [ वह पाठ नहीं मिला ] । जो प्रत्थ प्रभी लगभग नौ, सो वर्ष पूर्व 

इतना प्रसिद्ध था, भ्राज उसकी एक भी. प्रति हमें सुजभ नहीं हो सकी । 

२, पुराण-प्रवकता--वश्युपुराण १०३।६६ के श्रनुसार जातुकर्ण ने -पुराण- 
_अवचन किया । 

ई. धमेसूत्र--जातूकण्ये धर्मसूत्र के अनेक प्रमाण पुरातन टीका-अन्‍्यों में 
उद्धृत हैं। जातूकण्पें गृह्म ग्रादि के वचन भी मिलते हैं । 

संभवतः उसका पूर्ण कल्पसूत था 

योग--गदनिग्रह भाग प्रथम, पृ० १७ पर जतूकरण्णे-संहिता से उद्धृत महा> 
तिकत घृत का उल्लेख है । 











३७, द्वारीत ॥५॥ - -- 

# बंश--पं० भगवदत्त जी ने भारतवर्ष का इतिहास पृ० ७५ पर, चक्रवर्ती 
सम्राठ्‌ मान्धाता का वंशवृक्ष लिखा है । उसके प्रनुसार हारीत ऋषि आन्याता 
से चौथी पीढी में हुआ-- 


क श०७ ।.80६ ००] एक 7.2हहेंद(070.इक्डियन दिस्दोरि- 
7 कत्ल क्बोटरलीं, भाग २३, ४० १२३-र्जुून १६४8७ । 
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मान्चाता 
अम्बरीष 
हारित्हरित 


हारीत ऋषि ( प्रज्धिरस गोत्र ) 

मान्धाता के ये वंदाज क्षत्रोपेत दिजाति कहाए । इस प्रसंग में हरित, हारित 
तथा हारीत पाठ विचारणीय है। 

काल--भावेय-शिष्य हारीत भी प्रग्तिवेशादि का सहपाठी होने से द्वितीय 
द्वापर के आ्ारस्भ में विद्यमान यः । सांख्यकारिका की प्रतिप्राचीन माठरवृत्ति 
के अनुसार भारगव-उलूक-बाल्मीकि-हारीत तथा देवल ने मिक्षु प्चशिल से 
सांह्यज्ञान प्राप्त किया । हारीत के आयुर्वेद सहाश्यायी पराशर तथा जतुकर भी 
थे। पराशर छम्बीसकें परिवतें का व्यास था, तथा जातूकर्ण सत्ताइसबें परि- 
बत॑ का। हारीत का सांख्य सहाध्यायी उलूक भी पराक्षर तथा जातूकरष्प का साथी 
था। धतः हारीत बहुत पुराना प्राचाय॑ हैं। वह भारत युद्से कुछ पूर्व तक 
विद्यमान था । 

गुरू 

१. बावत्रेथ पुनव॑शु- हारीत ने प्रस्तिद प्राय पुनवंसू ब्रात्ेय से ब्रायु- 
बेंद सीखा । 

३. मि्ठ पन्‍्चशिक्व--माठरवृत्ति के झत्त के छेखानुतार हारीत ने भिक्ु 
पञुचशिख से सांख्य-ज्ञान प्राप्त किया । 

प्रन्थ 

$. द्वारीत-संद्देता--पू्व पृ० १०४ पर उद्धृत शालिहोश्र वचनानुसार 
हारीत सर्वेलोक-चिकित्सक तथा प्रायुवे-कर्ता था। हारीत की आुरवेदीय 
संहिता कायचिकित्सा-परक थी। इस संहिता के वचन प्रायुवेदीय प्रस्थों में 
प्रायः उपलब्ध होते है। गिरिद्धनावजी ने हि इ९ में, भाग तीन, पृ७ ५४१८ 
५४५ पर ह्वारीत के ३४वचन संकलित किए हैं। इन वचनों से आयुर्वेद 
दीपिका से केवल तीन वचन उद्धृत हें, पर्तु चक्रपाणिदत्त ने प्रा० दी० 
में हारीत के नेक प्रत्य वचन भी उद्‌वृत किए है । स्थानाभाव से हम उन्‍हें 
वहां नहीं लिखते । हारीत के प्रधिक बचनों के संग्रह के लिए चरकसंहिता 
पर चक्रवासिदेत्त तथा जेज्जट की टीकाएं द्रष्ंव्य हैं। 

सुब्रित द्वारीत संह्िता--एक हारीत संहिता कलकत्ता से मुद्रित हो चुकी 
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है! इसके विषय में गिरिर्रनाथ जी लिखते हे-- 

“बुरातन ऋषि हारीत चरक तथा वाग्मभट का पूर्ववर्ती है, परन्तु 
मुद्रित हारीत संहिता में पृ० ३४६ पर चरक तथा वास्मद उद्पूत हैं।” 

परेंक प्रायुवेंदीय ग्र्थों में उद्धृत हारीतके कुछ वचन मृद्वित हारीत-संहिता 
में उपलब्ध नहीं होते । 

फलतः विद्वानों के मतानुसार मुद्रित हारीत संहिता प्रा्रेय-शिष्य हारीत 
ऋषि की रचना नहीं । अ्रपेक्षित सामग्री के भ्रभाव से हम इस विषय पर पूर्ण 
विचार नहीं कर सके । संभवतः हारीत-संहिता के प्राधार पर किसी अन्य 
व्यक्त ने यह संकलन किया हो । वह व्यक्ति वाग्मट प्रादि का उत्तरवर्ती प्रतीत 
होता है। प्रथवा यह ग्रन्थ हारीत का लघुपाठ हो भौर इसमें चरक तथा 
वाग्भट के वचन प्रक्षिप्त हों । इस विषय पर विशेष विचार की प्रावश्यकता है। 

गिरिख्धनाथजी ने हि० इ० मैं, भाग ३ पृ० ८२० पर हारीत प्रयवा 
आत्रेय संहिता के पाँच हस्तलेख्लों का उल्लेख किया है--इण्डिया प्राफिस 
२६४८ | 8. )(, पृ० १५६। [., १७७० । बीकानेर हस्तछेख १३६८।॥ 
९0.8,0, १०४। 

२, चिकिस्साशास्त्र संप्रह--यह ग्रन्थ भण्डारकर पुस्तक भण्डार के सन्‌ 
६६३६ के सूचिपत्र, पृ० १०० पर संडवा ८३ के भ्रन्तगंत स्निविष्ट है। 
हस्तकेख प्रतिजीर्ण तथा ५६ पत्रात्मक है । इसके प्रध्यायों के प्रन्त में 
लिखा है-- 

इति आत्रेयभाषिते द्वारीतोत्तरे वैद्यकगुणदोष शास्त्रपठनविधि: नाम 
प्रथमोडध्याय: । 

इस ग्रन्थ के झारस्म के दलोकों का कुछ भाग दष्टब्य है। यथा-- 

आत्रेयं बहुशिष्यैस्तु राजितं तपल्ला बतम्‌ । 
पत्नच्छ शिष्यो द्वारीव स्वेज्ञानमिदं महत्‌ ॥ इत्यादि । 

इस हस्तलेख से मिसता-जुलता एक ग्रन्य हस्तछेल बीकानेर के हस्तलेलों 
"में संख्या १३६ के प्रन्तगंत है । 

३, याजुष द्वारीत संदिता--हारीत शाखाकार था। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, 
३।१।१६ में प्राचाय हारीत की शाला-में प्रवुक्त होने वाछे एक नियम का 
अतिपादन करते हुए लिखा है-- 

हे, ऊष्माउघोषो हारीतस्य । 
यह नियम हारीतप्रोक्त याजुष शास्वा-विषयक है | 
३. कस्वसूत्र--हारीत का कल्पकूत पूर्ण था। हारीत श्रौत, गृहा तथा धंमसूत्र 
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के वचन झनेक ग्रन्थों में उद्घुत हैं । 

हारीत धर्मसूत्र के वचन--चौधायन, प्रापस्तम्ब तथा वस्तिष्ठ धर्मों प्रादि 
में हारीत का मत तथा वचन बहुधरा उद्धृत है। यया-- 

(क)--महाभारत ज्ञान्तिपर्व ग्र०२६४ में मीष्मजी हारीत वचन को उद्धृत 
करते है--न हिंस्यात्सबैभूतानि मैत्रायशगतिश्चरेत्‌ । 

यह पाठ यद्यपि मह।भारत के सत्र पुरातन कोझों में नहीं है, तदापि कुछ 
कोशों में: अवद्य मि् हारोत का यह वचन उसके ध्मसृत्र में था । देवल 
और हारीत के ध्सूत्रों में सांख्य प्रौर योग का विषद वर्णन है । 

(ब)--हारीत के धम्मसूत्र का निम्तलिखित वरन इत्यकल्पतर, मोक्षकाण्ड, 
पृ० १३ पर उद्घृत है-- 

पुनद्वांरीत:--अद्विंसा नाम सब भूतेष्बनमिद्रोहः । 

इस वचन से मिलता-जुलता प्रहिसा का लक्षण परातज्जल योगसूत्र २३० 

के व्यासभाष्य में मिलता है । यथा-- 
तत्राहिंसा सबेथा सबेदा सर्व भूतानामनभिद्रोहः । 

इन दोतों वचतों का सादृह्य ध्यान रखने योग्य है। हारीत निस्सस्देह 
बड़ा पुराता ऋषि या । 

(ग) हत्यकल्पतर, गाहस्थ्यकाण्ड पृ० ३५३ पर उद्घुत हारीत के धर्मसूत्र 
का निम्नलिखित वचन द्रष्टग्य है-- 

आह्वारशुद्धी सत्वशुद्धि:, इत्याचार्या:। 

लगभग यही वचन छाम्दोग्य उपतिषद्‌ ७।२६ में भगवान्‌ सनत्कुमार के 

उपदेश में मिलता है-- 
आद्वरशुद्धों सतवशुद्धि 777० 

छान्दोग्प के पाठ े ज्ञात होता है कि यह वचन नारद-सतत्कुमार-संवाद 
के प्रस्त में है । छाम्दोँव, उपनिषद्‌ के प्रववन-कर्ता ने यह सारा संवाद 
पुरातन्‌ आ्ाचायों से लिया है। उन्हीं प्राचार्यों के ग्रत्थों से हारीत ने यह 
बचन प्रपने धर्मेसूत्र में उद्धृत किया । परल्तु विदेशी छेखक ऐसे वचनों. को 
4]09878 778/(९7. कह कर सम्पूर्ण श्रायं इतिहास'की परम्परा. का मूलोच्छेद 
कर देते हैं। 

72808 (्वाधणा--भारतीय इतिहास की सम्बद्ध परम्परा को 
सष्ट करने वाले पादचात्य लेखकों को उनकी मिथ्या कल्पनाश्रों के कुपष्य से 
एक भयानक ज्वर-हो गया हैं । उस ज्वर की सन्तिपातावस्था के प्रल्प्रप्‌ में वे 
अनेक वचन: बोलते चले प्रा; रहे हेँ। उनमें से एक वचन है--शिकण्ड 
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पका) प्र्ात्‌ किवदन्ती का बचन। 

पाइबात्य छेखकों की परिभाषा में इसका श्र है कि प्राचीन पग्रस्थों में ग्रति 
पुरातन आाचायों के नाम से जो मत भ्रथवा वचन लिखे भा रहे हैं, उत्तरवर्ती 
केखकों ने वे वचन किन्‍्हीं ग्रन्थों से नहीं लिए, प्रत्युत किवदन्तियों से 
लिए हैं । 

आआज्लोचना--शिष्ट-सम्प्रदाय में विदेशी. छेखकों की इस कल्पना का 
कोई प्रमाण तहीं। उत्तरवर्ती लेखक, पूर्व प्राचार्यों के ग्रस्थों से वचन 
डद्घृत करते समय उनके भ्रस्त में “इति”? शब्द का प्रयोग प्रायः करते हैं। इति 
शब्द का प्रयोग केवल यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि उद्घृत-वचन 
किसी सुनिश्चित ग्रन्थ से लिया गया है। इसी प्रकार संख्या (ग) के पश्रन्तर्गेत 
प्राचार्य हारीत ने भी--आद्वारशुद्धौ इश्यादि सुप्रस्िद्ध वचन पुराने आचार्यों के 

ग्रत्य से उद्धृत किया है। 

इस मत का प्रबल खण्डन जर्मन लेखक जोहेन्स मेयर ने भी किया हैं। 
बामन पाण्डुरंग कारों जी ने इस रूण्डन को पढ़ कर यह स्वीकार किया है 
कि 'फ्लोटिं ट्रेडिशन' का मत प्रस॒त्य है । देखो, काणे-कृत, धर्मशास्त्र का 
इतिहास, भूमिका । 

हारीत धर्मसूत्र के दो दस्तलेख 

(क) पराक्षर स्मृति के सम्पादक पं० वामनशास्त्री इस्लाम्पुरकर ने हारीत 
अमेंसूत्र का एंक हेस्‍्तलेख नासिक से प्राप्त किया था। जम॑न॑ प्रध्यापक जूलिप्रस 
जालि ने अपने ग्रस्थ “रैखट उष्ट सिट्टे” के पृ० ८-६ पर इसका विवररा दिया है। 

(लव) इस धमसूत्र का दुधतरा हस्तलेख त्रिवस्द्रम पुस्तकालय में सुरक्षित है । 
यह हस्तलेख पुरातन हस्तलिखित ग्रन्थों के सुश्रसिद्ध संग्रहकर्ता (दो वर्ष पूर्व 
परलोकगत ) श्री राम प्रतस्तकृष्ण शास्त्री ने खोजा था। 

योग-हारीत के १३ योंग गिरिन्द्रनाथजी ने हि० इ० मै, भाग तीन, पृ० 
५४५६ पर उद्धृत किए हैं । 

३८. ज्ञारपाणि ॥६॥ 

पत्ेय पुरवेशु का छटा शिष्य क्षारपाणि था । झात्रेय से आ्रययुवेदे सीख 
कर इसने क्षारपाणितस्त्र की रचना की । यह त्त्र. भी कायचिकित्सापरक था। 
अनेक टीकाकार इस ग्रत्थ के वचन उद्धृत करते हैं। पूवे पृ० १०४ पर 
डद्घृतः शालिहोत्र वचनतावुसार क्षारपाणि सर्वलोकचिकित्सक तथा प्रायुवेंद- 
कर्ता बा । 

काक्ष--चरेंक-संहिता, भ्रेष्टागसंग्रह तथा भ्रष्टाज़ू हृदय श्रादि के पूर्वलिखित 
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प्रमाणों से निश्चय है कि क्षारपाणि ने भी अग्तिवेश झ्रादि पांच सहाध्यायियों 
के साथ ही तत्तरचना की । श्रत: प्रस्निवेश झरादि का कात ही क्षारपाणि का 
काल है । 
ग्रन्थ 
क्षारपाणि-तस्त्र--इस समय क्षारपाशि तस्‍्त्र उपलब्ध नहीं। इस त्त् 
के ११ बचत भ्रतेक टीकाग्रस्थों से संगृह्वीत करके गिरिन्द्रनाधजी ते हि० इ० 
मै० भाग ३, पृ० ५६१--६४ पर लिशे हैं। इन ववनों के अ्रतिरिक्त निम्त- 
लिखित पअन्य ५ वचन हमें उपलब्ध हुए हैं-- 
१. वक्त' च ज्ञारपाणौ-त्रिर्मासस्य रोमनखान्‌ संद्यास्येत्‌ इति ।* 
२, ज्ञार्पाशिता सर्वातिसाराणामेव समता प्रथगुक्ता, बचन 
हि--बातातिसारः सामश्च सशूल: फेनिलस्तनु: । 
श्यावः सशब्दो दुर्गेन्धो बिबद्धोडल्पाल्प एवं च॥ 
एवं पित्तकफे साममतीसोर बिनिर्दिशेत्‌ ।* 
३, अपर च क्षारपाणीयं बच:ः-- 
अस्थीनि संश्रित्य ठृतीयकस्तु मेदश्च संभ्रित्य च केचिदन्ये । 
मज्जानमाश्रित्य चत्थकस्तु प्रवरतेते तेन स दुश्चिकित्यः ॥३ 
४. ज्ञारपाणिनाप्युक्तमू-- 
पाचन पाचयेदोषान्‌ सामान्‌ शमनमेव तु । 
दीपन ह्यम्निकृत्वाम॑ कदाचित्याचयेन्न वा ॥* इति 
यह वचन सर्वाज्रसुन्दरा के तीन हस्‍्तलिखित ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं। 
४. तथा च क्षारपाणि:- 
अंगुलान्यथ चत्वारि पठ्च पट्‌ सप्त वा तथा। 
. सप्तांगुलं पर नेत्र प्रणिधेयं भिषग्विदा । 
दिंस्यादूबरिति नर॑ चेह प्रमाणाद्धिक तत:॥ इति ।* 
बोग--गिरिख्यनायजी ने क्षारपारित के दो योग उद्धृत किये हैं। 
३८, खरनाद ॥॥॥ 
बंश--बौधायन श्रौ० प्रवर १७ के भ्नुसार खारणादि भरद्वाज गोत्रा- 








$. चर० सृ० ८। ६८ की चक्रपाणिदृत्त ब्याल्या | 

२. चर० चि० १६।३३ की चक्रपाणिदृत्त ब्याख्या | 
३. चर० चि० ३। ६३-६७ की जेक्जट ध्याख्या। 
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न्तगेत है। 
दो व्याकरणों में खरनादशब्द--आत्रेय-शिष्य छ: भ्राचायों का वर्णन हो 

चुका । घब एक अ्रत्य प्राचार्य क्षरनाद का वर्णन किया जाता है । पाणिनीय 
गणपाठ ४ । १। €६ में खरनादिन्‌ शब्द पढ़ा गया है। पाणिनि के उत्तर- 
कालीन चार्श्याकरण २४२० में भो इस शब्द का उल्लेख है। निरचये 
है कि आ्राचार्य खरनाद पर्याप्त प्राचीन था । खरनाद की संहिता के पर्याप्त 
बचन टीकाग्रन्‍्थों में उद्धृत हैं । 

खरनाद-संद्विता का रचना काज्ष--पह संहिता चरक टीका-कार भट्टार 
हरिदचस्द्र से पूर्व रची गई थी । 

भट्ार हरिश्चस्द्क्ता श्रथवा श्रतिसंस्कृता-पअ्रष्टांगसंग्रह क०, प्र०, 
३८, पृ० ३६८ पर इस्दुव्यास्या में लिखा है-- 

या च खरणादसंद्िता भद्टारहरिश्चन्द्रकृत श्रूयतते सा च चरक- 
अतिबिम्बरूपैव लक्ष्यते । 

प्रधातू--जों खरणादसंहिता भट्टारहरिश्चन्द्रकृता सुनी जाती है, वह 
चरक का प्रतिविम्बरूप दिखाई देती है। 

वैद्यमण्डल के प्रमुख स्तम्भ ग्राचायं श्री यादवजी यहां भद्टारहरिश्चन्द्र- 
कृता नहीं अ्रपितु भद्टारहरिश्चन्द्रप्रतिसंस्कृता पाठ उपयुक्त मानते हैं। 

पुरातन व्याकरणों में पठित खरनादिन्‌ शब्द व्यक्ति-विशेष का नाम 
अतीत होता है। प्रतः इस संहिता का नाम इसके रचबिता खरनाद के 
नामानुसार रखा गया । यदि संग्रह के पूर्वलिखित वचन में आचाये यादवजी का 
पाठ रखा जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि चरकसंहिता के व्याख्याकार भ्रट्टार 
हरिश्वन्द्र ते भाचाय॑ं खरनाद की संहिता का भ्रतिसंस्कारमात्र किया। ब्रतः 
इस प्रतिसंस्कृत संहिता में चरकसंहिता का प्रतिविम्ब है। श्रष्टाज़ हृदय सू० 
३। १२ की हेमाद्रि व्याख्या में भी चरक तथा खारणादि की एकमति प्रदर्शित 
की है। 

चरक-खारणादि-प्श्रतिमि:. शिशिरषद्कमेवाधिकृत्य चयादी- 
नामुक्तत्वात्‌। 

भष्ठाज़ूहदय सू ० ५।६, ७ की हेमादि व्याल्या में खारणादि का एक 
वचन उद्घृत है--कालमान तृक्त' खारणादिना-- > 

वार्षिक तदृहबूष्टं भूयिष्ठमाहितं जलमू। . 
व्युप्टं द्विरात्न॑_तच्चैत॑ प्रसन्‍नमम्रतोपमम्‌॥ 

श्रीदास पण्डित प्र०ह० टीका पृ० १५०, १५१ पर इस वचन को हरिश्चन्द्र 
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का कहता है । स्पष्ट है कि हरिक्वद्ध ने खारणाद संहिता! का प्रतिसंस्कार 
किया । भरत: हेमाद्वि ने जो वचन खारणादि के नाम से उद्घृत क्रिया, उस्ते 
श्रीदास पष्डित ने हरिड्चन्द्र का लिखा। 

कायचिकिस्सापरक संहिता--पूर्वं लिख चुके हे कि यह संहिता चरक- 
प्रतिबिम्बरूपिणी है. प्रतः इस संहिता में कायचिकित्सा की प्रमुखता स्वतः 
ख्िद्ध है। 

खरनाद अथवा खारणादि--टीका ग्रन्यों में खरनाद तथा खारणादि के 
बचन मिलते हैं। यथा-- 








१. खरनादेनोक्तमू--  स्यान्निजेल शत. 
२. खारणादिः-- कषायमधुरो प्राही. 
३. खारणादिस्त्वाह-- स्वाइम्लपाकम्‌. 
४ खरनादे तृक्तमू-- दृष्यादीनां तु. 





इन उद्रखों से स्पष्ट है कि ख़रनाद तथा खारणादि शब्द व्यक्तिवाचक हू 
परन्तु संख्या ४ के वचन में खरनाद शब्द खरनाद संहिता के लिए अयुकत हुप्रा 
है। ये सब पाठ चिन्त्य हें। 

खरनाइसंदिता का पुनरुद्धार--ख रनाद श्रथवा खारणादि के प्रनेक वचन 
मिल्न-मिन्‍न टीकाग्रन्‍्यों में सुरक्षित हें । इसका सबसे श्रधिक भाग हेमाद्ि तथा 
प्ररणदत्त ने सुरक्षित किया है। चरकसंहिता पर चक्रपाणिदत्त तथा जेज्जट की 
टीकाप्रों में भी खरनाद भ्रथवा खारनादि के बचन उद्धृत हैं। गिरिस्द्रनाथ जी 
नें ऐसे ३४ वचन व्याख्या कुसुमावलि, व्याख्या मधुकोश, तत्त्चम्द्रिका, सर्वाज़ू- 
सुन्दरा तथा भावत्रकाद से संगृहदीत किए हें। यदि सब वचनों को झास्त्र 
ऋरमानुसार तत्‌ तत्मसज्ञान्तगंत एकत्रित किया जाए तो इस संहिता का पर्याप्त 
प्रंश सुरक्षित हो सकता है। 

योग--गिरिख्धनाथ जी ने हि. इ० मे० भाग ३, पृ० ७६८ पर खरनाद 
के तीन योग उद्घृत किए हैं। 
+ ४०. चह्ुष्येण ॥८॥ 

'चह्ुष्य अथवा चदचुध्येश--टीकाग्रन्थों में चक्षुष्य प्रथवा चक्षुष्येण के ववन 
उद्धृत हैं-- 





$. भ० ह० ० ५७ की सवोंगसु० स्याख्या । 
२. भ० हृ० सृ० ६ | ७ की खवोंगसु० ब्याख्या। 
३. भ० हु० सू०  ।२६ हेमात्ि व्याख्या । 

३. झ० हु० सू० €। ४१ की सवोंगसु० ध्याख्या । 
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१. यदाह चहुष्यः-- 
क्वाथपाने नत्र प्रस्था ज्येष्ठा मात्रा प्रकीतिंता । 
सध्यमा परिमता प्रोक्ता त्रिप्रस्था च कनीयसी ॥ इति ।* 
२. तथा च्‌ चहुष्येण:-- 
निवेमेत्त मुखेनैब नासया न कथठूचन | 
विलोमतो गतो धूम: कुर्यादशेनविश्रमम्‌ ॥इति।* 
३. चह्ुष्येणो5प्याइ-- 
पटोलमूलं त्रिफला विशाला च पल्लांशिका । 
कहुका त्रायमाणा च पलाधा पादनागरा ॥ 
तस्मातू षद्दुभागमुत्क्वाध्य जले दोषहर॑ पिबेत्‌ ॥इति।? 
४. उभयमार्गपानदेतुश्चक्ुष्येण दर्शितो यथा-- 
उरःकर्ठा दिरोगेषु मुखेनैव पिवेस्नर:। 
शिरः कर्णाज्षिनासास्थे नासातो धूममाचरेत्‌ ॥इति।* 
इन वचनों में चक्षुष्य भ्रथवा चक्षुष्येश पाठ विचारणीय हैं। 
चहुष्येणा अथवा चाहप्रेण संद्िता--चिकित्साकलिका विवृति पृ» ७४ पर 
अक्षुष्य प्रयवा चक्षुष्येण की संहिता का नाम भी चक्षुष्येण हे--इति चक्षु- 
प्येणात्‌ । 
अष्टाज संग्रह क०, प्र० ८ पृ० ३६६ पर इस संहिता का नाम चाक्षुपेण 
लिखा है-- 
चाह्षुषेण संद्वितायां- पादावशेष॑ क्वथितं च विद्यादिति । 
पूर्व लिखित दोनों उद्धरणों में एक ही संहिता के लिए दो भिन्‍न नामों का 
प्रयोग हुआ है, भरत: दोनों पाठों का मूल कारण विचारणीय है । 
गिरिद्धताय जी ने व्याख्यामबुकोश तथा चिकित्सा-कलिका विवृत्ति से 
पूर्बोद्धत वचनों के अतिरिक्त चक्षुष्येण के १३ वचन उद्घुत किए हैं । 
अन्य ग्रन्थ 
अ्रज्ञास्त्र 7---रघुवंश ५।५० की मल्लिनाथ कृत टीका में निम्नलिखित 
बचन उद्धृत है-- 





+. सुश्रुतसंद्िता चि० ३३।७ की डल्दण ब्यारुपा | 


२. सु० सं» चिं० ४०।६-६ की डल्दण टीका। 
३, चर० चि० ७।६४ की चक्रपाणि व्याख्या । 
३. सु० सं० चि० ४०।६-४ की डल्हण टीका । 
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अत्र चाछ्ुप:- 

लक्षमीकामो युद्धादन्यत्र करिवर्ध न कुर्यात्‌ । इयं हि श्रीयें करिण 
इति। 

यह भ्र्शास्त्र अथवा हस्तिशास्त्र का वचन प्रतीत होता है। 

४१. साकेण्डेय 

दीघेजीवितम मार्कण्डेय ऋषि सर्वलोक-चिकित्सक तथा भ्रायुर्वेद-कर्ता 
था ।' पूर्व पृ० २१० पर उद्धृत कावयप संहिता के वचतानुसार मह्॑ि मा्कंप्डेय 
की प्रायुवेंदीय संहिता पर्याप्त विद्याल थी । 

काल--पू्वे पृ० १३४ पर वर्शित हिमवत्पादर्व पर एकत्रित होने वाले ऋषियों 
में मार्कण्डेंय भी उपस्थित था। फलत: द्वितीय द्वापर में मार्कण्डेय जीवित था । 
वाल्मीकीय रामायरा दाक्षिणात्य पाठ ७१४ में लिखा है-मार्कण्डेयः 
खुदीर्घायु: । भर्यात्‌ मारंण्डेय ऋषि न केवल दीर्षायु प्रत्युत श्रति दीर्घायु थे। 
वही मा्क॑ण्डेय वनवास के दिलों में युधिष्ठिर भ्रादि पाण्डवों से मिछे । 

आयु--पनेक दीर्घजीवी ्रायुवेंदाचायों का वर्शंन कर चुके, परत 
मार्कण्डेय की ग्रायु दीघंतम थी। महाभारत झारण्यक पर्व १८०।५,३६,४० के 
अनुसार मार्क॑ण्डेय बहुवत्सरजीवी था । यथा--बहुबत्सरजीबी च मार्केण्डेयो 
मद्दातपा: । अर्थात्‌ महातपस्वी मार्कण्डेय श्रनेक वर्ष जीने वाला है । झारण्यक 
पर्व १५७।५१ में पुत्ः लिखा है-दीघेमायुश्व कौन्तेय स्वच्छन्दमरणं 
तथा । भ्र्थात्‌ हे कौस्तेय, मार्कण्डेय दीर्घायु भौर स्वच्छन्द-मरण वर वाले हैं। 
मा॑ण्डेय ने दीर्घायु प्राप्त करने के लिए उग्र तपस्या की, तथा रसायन सेवन 
किया । बावर: हस्तछेख १५, भाग २, पत्रा १०, भ्रपर भाग के प्रनुसार प्रदिव- 
निदिष्ट प्रमृत तैल के सेवन से प्रायुष्काम भगवान्‌ मार्कण्डेव दीर्घाय हुए-- 

आयुष्क/मश्च भगवान्‌ मार्केण्डेयो महानृषिः। 

तैलमेतत्मयुझजानो दीध्यमायुरवाप्तवानिति | ३,४ 

गुरू 

भरद्वाज-चरक संहिता सू० १२७ के अनुसार माकंण्डेय ऋषि नें भी 

भरद्वाज से आ्रायुर्ेद-ज्ञान प्राप्त किया ।._ 
प्रन्थ 

१. सार्केण्डेय संद्विता--.पूर्व पृ० १०४ पर लिखे श्वालिहोत्र के वचना- 

नुसार माककंण्डेय सर्वेलो क-चिकित्सक तथा प्रायुवेंद-कर्ता था। यह संहिता सम्प्रति 





१. देखो पूर्व पृ० १०४ पर शालिहोत्र-बचन 





अध्याय ] मार्कण्डेय [२६ 


उपलब्ध नहीं, न इसका कोई वचन भरथवा योग । 

२. नाड़ी परीक्षा--मद्रासत पुस्तकभण्डार में नाड़ीशास्त्र-संग्रह नामक ग्रंथ 
का एक बृहद्‌ हस्तछेख है । उसके अंतिम इलोक में लिखा है--काश्यप, कौशिक, 
व्यास, वसिष्ठ, कुम्मसम्भवन्‍्अगस्त्य, पराशर, भरद्वाज तथा मार्कण्डेय 
के ग्रन्थों के आधार पर उस प्रस्थ की रचना हुई दै । इस वचन से निश्चय 
होता है कि मा्क॑ण्डेय का नाड़ि-शास्त्र विषयक ग्रल्य अवद्य था । गिरिद्नाथ 
जी हि० इ० मे० भाग २, १० ५०० पर घोष के प्रमाण से लिखते हैं-- 
अहमदाबाद वथा बम्बई के व्यक्तिगत पृस्तकालयों में मा्केण्डेय की 
नाड़ी परीक्षा रखी हुई है। इति 

३. चित्रसूत्र “विष्णु धर्मोत्तर खण्ड ३ के अनुसार मार्कण्डेय ने महाराज 
बज्ञ को चित्रसूत्र का उपदेश किया । 

४. वास्तु शास्त्र--विश्व भारती पुस्तकालय के हस्तलिखित प्रन्थों की 
सूचि में संख्या १०८६ के अन्तर्गत मार्कण्डेय का वास्तु शास्त्र विषयक हस्तलेख 
सन्तिविष्ट है। यथा--माकेण्डेयमतवास्तुशास्त्रं प्रतिमालक्षणम्‌ | 

2. पुराणु--मा्कंण्डेय पुरारा प्रसिद्ध हे । इस ग्रत्य का मार्कंप्डेय से 
कितना सम्बन्ध है, यह विचारणीय है। 

इति कविराज सूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिह्ासे दशमोउघ्याय:। 





एकादश अध्याय 
शालाक्य-तन्त्र 
४२. निमि ॥१॥ 

चरकसंहिता सू० ३०।२६ में भ्रायुवेंद के श्रज्धों का जिस क्रम से वर्णन है, 
तदनुसार प्रायुवेद का दूसरा भज्ञ शालाक्य है । ऊध्वेजशुगत रोगों की चिकित्सा 
में शलाका +> सलाई का प्रयोग होने से इस तन्‍्त्र का नाम शालाक्य है। इस 
अध्याय में इस तस्त्र के श्राचायों का वर्णन किया जाता है । 

शालाक्य-चिकित्सा-विस्तारक निमि 

भरद्वाज तथा पुत्व॑श्ु परादि ब्राचायों ने इन्द्र से आ्रायुवेद-ज्ञान प्राप्त किया । 
भ्रष्टाजूसंग्रह सू० पु० २ पर इसका विद्वद वर्णन है। संग्रह के भ्रनुस्तार निमि 
ने भी पुनव॑त्ु प्रादि ऋषियों के साथ इन्द्र से श्रायुवेंद सीखा। इन्द्र-किष्य इन 
प्राचार्यों ते प्ायुषेंद के पृथक्‌-पृथक्‌ अंगों पर अपने तस्त्र रचे । इनमें से निभि 
ने शालाक्य-तन्त्र का विस्तृत ज्ञान दिया । 

आ्राद्य भिषक्--मत्यंलोक में शालाक्य का क्रमवद्धज्ञान सर्वप्रथम निमि ने - 
दिया, प्रतः उसे भ्राद्य-भिषक्‌ कहा गया है। यथा-- 

भिषम्भिरादो: कृमिकणेको गदः ।* 
डल्हरा इसकी व्याख्या में लिखता है--आशेः भिषस्भिः विदेहादिमि: । 
“प्र्थात्‌ विदेह भादि झ्राक्य भिषगों ने। 

बंश--रामायण * तथा पुराणों? की वंशावलियों के अनुसार महाराज 
निमि विदेह-राज्य का प्रथम संस्थापक था । निमि का पुत्र मि्टि तथा मिथि 
का जनक था । तत्पद्चात्‌ इस वंश में जनक उपाधि धारण करने वाछे प्रनेक 
राजा हुए ।* 

१. सुशुतसंहिता उ० २०१३॥ २. रामायर पश्चिमोत्तर शाला बालकाण्ड 
६७।३॥ ३. वायु ५६ ।३॥ ब्रह्माण्ड ३३६४॥ ४, देखो भा० व० इ०, द्वि० सं०, 
पृ० शृध्थ 
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प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ मज्किम निकाय में मखादेव सुतत्त ८३ के अनुसार 
मख्ादेव के वंश में निभि भ्रत्तिम धामिक राजा था । निमि का पुत्र कराल- 
जनक था । कराल इस वंझ का प्रस्तिम पुरुष हुआ । 

कठिनाई--पुराण वंशावलि तथा मज्मिम-निकाय के वृत्तात्त में पर्याप्त 
भेद है। पाय-परम्परा में निमि वंशकर्ता है, परन्‍तु बौड़ छेख के भनुसार वह 
इस वंश के लगभग अन्त में हुआ । 

यह बात हमारी समझ में नहीं भ्राती । यदि दो निमि माने जाएं तो 
बौद्ध-परम्परा में उनके नामों का पार्यक््य-दर्शंक कोई विशेषण मिलता चाहिए, 
परन्तु ऐसा विशेष हमें दिखाई नहीं पड़ा। 

निमि, विदेद तथा जनक 

आयुर्वेदीय गरथों के अनेक पाठों के सन्‍्तोलन से ज्ञात होता है कि कहीं- 
कहीं निमि, विदेह तथा जनक, ये तीनों शब्द एक व्यक्ति का बोध कराते हें 
शोर कहीं-कहीं दो भिल्‍न व्यक्तियों का। नौचे हम ऐसे स्थलों का दिग्दर्ंन 
कराते हैं। 

गिरिन्द्रनाथ के अजुसार निमि, बैंदेद, विदेह तथा महाविदेद 

भिन्न व्यक्ति 
पिरिच्धनाषजी हि० इ० मे० भाग २, पृ० ३३७ पर लिखते हैं-- 
६ & फर्श छ70000० 60६ तक्ष० ऋषा० ताशिां एथ- 
8078 निमि, बेदेह, बिदेह 800 महाविदेह । 

अ्रालोचना--नायजी के भ्नुसार ये चार व्यक्ति हुए । वस्तुतः निमि प्रौर 
विदेद को एकता तथा पार्षक्य विचारणीय है । बैदेह शब्द तड़ितान्त है।यह 
साब्द सामान्यरूपेण अनेक विदेह राजाप्रों के लिए प्रयुक्त हुआ है। काव्यप- 
संहिता तथा चरकसंहिता में निमि के लिए भी वेदेह शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
यह शब्द विश्ेषणरूप में अयुक्त हो सकता है, व्यक्ति-विश्ेष के चाम के रूप 
में रहीं । यद्यपि उत्तरकाल में विदेह तया जनक शब्द भी विशेषण बन गए, 
तथापि इस स्थल पर ये शब्द विचारणीय हें । महाविदेह किसी व्यक्ति का नाम 
नहीं, अपितु यह प्रयोग विदेह के ग्रल्य के महापाठ के लिए हुआ है। 

निमि तथा विदेद्द के ऐक्य-प्रद्शक स्थल. 

यहां हम ऐसे स्थलों का संग्रह उपस्थित करते हूँ जहां निभि तथा विदेह 
बब्दों का प्रयोग एक ही व्यक्ति के लिए हुआ है-- 

१. भावप्रकाश मध्यखण्ड, नेत्र रोगाधिकार, इलोक १४ में भावामिश्र 
विदेह का एक इलोकार्थ लिखता है-- 
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हि प 
एकैकमनुपथ्चन्ते पर्यायात्यटलान्तरम्‌ । इति विदेहबचनात्‌ | 
अ्रष्टाज़ू संग्रह उ०, पृ० १०६ पर सम्पादक रुद्रपारशव द्वारा उद्धृत 
किसी पज्ञातनामा व्याख्या में यह वचन निमि के नाम से उल्लिख़ित है। संग्रह 
की टीका में इस इलोकार्व के पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती इलोक भी उद्धृत हैं। 
यथा--निमिनाप्युक्तम्‌-- 
यदा दोषाः प्रकुपिता: श्राप्य रूपबदे सिरे। 
दृष्टेरभ्यन्तरात्‌ यत्तु पटल॑ समभिद्वुताः ॥ 
अभिधानाहिश्ृद्धाश्य नीरुजत्वादुपेक्षिता: । 
हशो: पटलमाश्रित्य नेत्रमध्यानुसारिण: के 
एकैकमनुपथन्ते पर्यायात्‌ पटलान्तरम्‌ । 
शनेरनुस्त॒ताश्चैब पुष्यन्ति स्थिरतां गता:॥ 
ओषधीरसवीर्यांणां मार्गमाबृत्य नेत्रयोरिति । 

स्पष्ट है कि भावधिश्र जिसे विदेह-बचन कहता है, अष्टाज संग्रह में उद्घृत 
टीका में उस्ते विभि का इलोक कहा है । भ्रत: निमि तथा विदेह एक हैं। 

३. गिरिद्धताथ जी ने हि० इ० मे० भाग २, पृ० ३५६ पर गदनिग्रह 
आग २, पृ० ४५६ के प्राधार से चूर्गाडजन योग का कर्ता निभि को लिखा है। 
इप्से भ्रागे पृ० ३५४,५५ पर गिरिख्धनाथ जी ने यह सारा योग उद्धृत किया 
है। इसका प्रन्तिम वचन द्रष्टब्य है-- 

शस्त सर्वाज्षिरोगेषु बिदेहपतिनिर्मितम्‌। 

इस वचन में चूर्णाडजत का कर्ता विवेहपति लिखा है । प्रतः स्पष्ट है कि 
यहाँ निमि को विदेहपति कहा है। 

३, सुश्रुतसंहिता उ० १॥९ में लिखा है-- 

शालाक्यतन्त्राभिद्विता विदेद्ाविपकीर्तिता: ॥ 

इसकी व्यास्या में डल्हशा लिखता है-- 

विदेद्ाधिपकीर्तिता इति निमिश्रणीताः पद्सप्तति: नेत्ररोगाः। 

यहां डल्हणा विदेहाधिप को निमि कहता है। 

अक्रपाणिदत्त का पाठउ--चरकपंहिता चि० २६।१२९-३१ की व्यास्या 
में चक्रपारिदत्त लिखता है--नेत्ररोगाणां पटसप्ततिः प्रा विदेह: । 
प्र्थात्‌ -नेत्ररोग ७६ हैं यह विदेह नें कहा है । 

डल्हृण के प्रतुत्तार जो निमि का मत है, चक्रपारि। उसे विदेह-मत 
खिखता है। 
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इन सब पाठों में निमि तथा विदेह को एक माना है, निमि के लिए 
विदेहाधिपति शब्द प्रयुक्त हुप्ला है । 
निमि वैदेह है 
१. चरक संहिता सु० २६।५ में निमि को वैदेह कहा है- निमिश्च राजा 
शक 
२. काइ्यप संहिता सि० पृ० ११६ पर लिखा है-बैदेद्दों निमिः । 
इन दोतों स्थलों में निमि को वैदेह कहां है। 
जनक भी विदेद्दाधिपति तथा बेदेद कहता था। 
१. भ्रष्टाज़ुसंग्रह उ० पृ० १२६ पर इन्दु अपनी व्याख्या में लिखता है-- 
बिदेद्दाधिपति: जनक: । पृ० ३१४ पर वह पुनः लिखता है--विदेहपतिना 
जनकेन । 
३, पूर्व पृ० २३२ पर उद्धृत डल्हण के टीकांश के प्रागे लिखा है-- 
अस्याग्रे केचित्‌-- 
विदेद्दाधिपति: श्रीमाच्‌ जनको नाम बिश्रुतः । 
आलम्भयज्ञप्रवणः सोउयजत्‌ ब्राह्मणै््व तः ॥ 
तस्य यागग्रवृत्तस्य कृपितों भगवाच्‌ रबिः। 
दृष्टि प्रणशयामास सोउनुतेपे मदत्तपः । 
दीप्तांशः वपसा तेन तोषितः प्रददो पुनः 
चहुर्वेद॑ प्रसन्‍नात्मा स्बभूताजुकम्पया ॥ 
इति पाठ पठन्ति व्याख्यानयन्ति च। त॑ च बृह॒त्मव्जिकाकारों न 
पठति, तस्मान्मयापि न पठतो न॒व्याख्यातश्च | सुश्रु० उ० १४-७ की 
व्याख्या । 
प्र्थात्‌--कुछ लोग [पूर्व पृ० २३२ पर उद्धृत सुश्नुतसंहिता के विदेहा- 
िपकीतिता: भ्रादि] पाठ के झागे [निम्नलिखित] इलोक पढ़ते हैं, तथा इसकी 
व्याख्या करते हैं । बृहत्पडिजकाकार न यह पाठ लिखता है, न इसकी व्याख्या 
करता है। प्रतः मैंने [डल्हण ने] भी न यह पाठ पढ़ा है और न इसकी व्या- 
ख्या की है। 
सुश्रुतसंहिता के इस पाठ में लिखा है--विदेह्दाधिपतिः श्रीमान्‌ , विश्रत 
जतक ताम वाला [राजा है]। उसने रवि--भास्कर से चलुवेंद प्राप्त किया । 
पूर्व पृ० ६२ पर उद्धृत ब्ह्मवैवर्त के वचनानुसार जनक भास्कर का 
शिष्य था । प्रतः सुश्युतसंहिता का उपरिलिखित पाठ विचारशीय है। इसके 








बैदेह: 
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भनुसार विदेहाधिपति जनक था, 
निमि था। क्‍या जनक तथा निमि एक थे ? 

३. चरकसंहिता श्वा० ६२१ में प्रनेक सृत्रकार ऋषियों के मत-परद्शन 
करते हुए लिखा हँ--इन्द्रियाणोति जनको वैदेहः । यहां जनक को वेदेह 
कहा है। 

४, काइयपसंहिता सि०, पृ० ११६ पर लिखा है'''“'बैंदेहो जनकः । 

पूवव उद्धृत चारों स्थलों में जनक को क्रमशः विदेहपति, विदेहाधिप तथा 
बैदेह कहा है। 


डल्हण के प्रनुसार विदेहाधिपति 











निमि तथा जनक दो व्यक्ति हैं 

पूरे पृ. १०४ पर उद्घृत श्ालिदोत्र बचन में जनक तथा निभि दो पृथक 

पृथक व्यक्तियों को आयुर्वेद कर्ता कहा है । यया-- 
द्वारीतः क्षारपाणिश्व निमिश्च बद॒तां बरः । 
जनकश्चैव राजर्षि: तयैव दि वि नग्लजित्‌। 

इस पाठ में निधि तथा जनक को स्पष्टतया पृथक्‌ माना है। पूर्व लिखित 
सारे पाठों से स्पष्ट है. कि विदेह तथा वँदेह शब्द निमि श्रौर जनक के लिए 
ही प्रयुक्त हुए हें। विदेह प्रववा वेंदेह कोई व्यक्ति विद्वेष नहीं। प्रतः 
विचारणीय पक्ष यह है कि क्या निमि तथा जनक पृथक्‌ थे, भ्रथवा जनक शब्द 
भी निमि का विश्येषण है । 

कया आयुर्वेदीय प्रन्थों का जनक, कराल था 

महामारत श्षान्तिपर्व ३०२।७,१० में कराल-जनक प्रयोग पाया जाता है। 
विचारणीय है कि क्‍या प्रायुवेंदीय ग्रन्थों में मी जनक शब्द का प्रयोग कराल 
के लिए हुमा है। अस्तु इतना निश्चित है कि निमि का शिष्य कराल था। 

काल--निमि, आात्रेय पुरर्वसु, घन्वन्तरि, भरद्वाज, काव्यप, कक््पप तथा 
आलस्बायत झ्रादि समकालिक ये । इन सब ऋषियों ने एक साथ इन्द्र से 
आयुर्वेदोपषदेश ग्रहण किया । काव्यपसंहिता सू०,पृ० २७ पर वशित वादसभा 
में वायोविद, काडु/यन, दारवाह तथा हिरष्याक्ष के साथ निमि भी उपस्थित 
था। चरकसंहिता २६।३-७ में व्शित चैत्ररथ वन में होनें वाली वाद-सभा 
में पुरवशु ्रातेय, भव्काप्य, शाकुन्तेय, हिर्याक्ष, वायोविद तथा का्ायन 
आदि के साथ राजा बैदेह निमि भी उपस्थित था ।. इस प्रसज् में इन सबको 
आतवयोदृद्धा: मह॒पैयः कहा है। स्पष्ट है कि इस मय निमि राज्य त्याग 





१. प्रष्ठाजूसंग्रह सु० पू० २। 





अध्याय ] शालाक्य-तन्त्रकार निमि [२३५ 


चुका था, तथा वह वयोवृद्ध र्थात्‌ बड़ी आ्रायु वाला था। बौद्ध जातकग्नन्य 
के अनुसार कलिज्ञराज करण्ड, गांधार नस्तजित्‌ (भारत युद्ध से २०० वर्ष 
बूवे) तथा निमि बैदेह समकालिक ये। रामायण उत्तरका० रु ४४ में वसिष्ठ- 
जाप से निमि के देह त्यागने का वर्णन है। 

स्थान--निमि ने वैजसत नामक नगर 
हिमवत्याएवें के निकट था।'* 





स्थापना की । बह नगर 


गुरु 

३. इख--पूर्व पृ० २३० पर लिख चुके हें कि तिमि ने इन्द्र से आयुर्वेद 
सीखा । 

३. घन्वन्तरि द्वितीय--सुश्रुतसंहिता सू. १॥३ की निवन्‍्धसंग्रह व्याख्या 
के ब्रनुयार निभि का गुर युथुत-गुरु घखस्तरि था। 

३, भास्कर-पूर्व पृ. £२ पर लिख चुके हें कि जनक का गुरू 
भास्कर था। 

शिष्य 

कराल-प्रष्टाज़ूमंग्रह वर्शित प्रायु्वेदोपदेश-परम्परा के श्रनुसार निमि 
तथा पुनवेशु झरादि महतियों ने प्रपने शिष्यों को भ्रायुवेंद सिलाया | उस 
अकरण से ज्ञात होता है कि निमि का शिष्य कराल था। 

प्र 

१. लिसि भ्रथवा बिदेह तन्त्र--मत्येलोक में शालाक्य के विस्तार का 
श्रेय निमि को है। वाग्भट प्रपने संग्रह में लिखता है कि निमि ने अपना तन्‍्त्र 
रचा । इसमें ऊध्वेजघुगत रोगों की चिकित्सा का विशद वर्णन था । प्रष्टांग- 
हृदय सू० १४ की व्यास्था में प्रद्णदत्त लिखता है-- 

अर्ध्वाज्ञचिकित्सा च जनकप्रणीतात्‌ तन्त्रात्‌ यथा अबगम्यते न 
तथा सुश्रुतप्रणीतात्‌ । 

अपत्‌--जतक रचित [वालावय] तन्‍्त से ऊर्ध्वाज्ञ चिकिस्सा- का ज॑सा 
ज्ञान द्वोता है वैसा सुथुत रचित [शल्यतन्त्र] से नहीं । 

प्रायुर्वेदीय तन्‍त्रों, संग्रह ग्रन्थों तथा दीकाओं में तिमि वा जनके के शाला- 
क्यतस्त को प्रमाण माना है। यह तस्त्र इस समय उपलब्ध नहीं, परन्तु इसके 
बचन, योग तथा मत स्थान-स्‍्थान पर उद्धृत हैं। पूँवें लिख चुके दे कि निभि 
जे राज्य-्याग के उपरान्त तस्‍्त्र रचना की । अनेक स्थानों में उसे भगवान्‌ 








१. रामायण उत्तर ५५६; १२॥ 
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तथा मुनि कहा है। चरक-संहिता शा० ६।२१ में जनक वैदेह को सूत्रकार 
ऋषि कहा है । 
चरक तथा सुश्रुत के शाल्ाक्य-प्रकरण का आधार 

सुश्रुत संहिता में शालाकत-प्रकरण का वात करने के लिए विदेहाधिप के 
तन्त्र का प्रामाष्य माना है। चरक संहिता चि० २६।१३० में कराल के भ्रनु- 
सार नेंत्ररोगसंख्या ६६ कही है। श्रष्टाज़ हृदय की रचना यद्यपि भिन्‍न-भिन्‍ 
तन्त्रों के झराधार पर हुई है, परन्तु शालाक्य-वर्रान में वहां भी जनकततस्त् 
अमाणभूत है। 

२. महाविदेह --विदेहतस्त्र के प्रतिरिकत व्यास्या कुसुमावलि पृ० ५८८ पर 
दो इलोक तथा पू० ५६० पर आ्राठ इलोक महाविदेह से उद्धृत हैं। 

३, वैद्य-सन्देह-भञ्जन --ूर्व पृ० ६२ पर लिखे ब्रह्मवेवर्त के वचनानुसतार 
जनक ने भास्कर की संहिता पढ़ कर वेश्वसस्देह-भठ्जन नामक ग्रन्थ रचा । 

बचन तथा योग--व्यास्या कुसुमावलि, निबन्‍्ध संग्रह, व्याख्या सथुकोगा, 
तत्व चन्विका, भावप्रकाश, नावनीतक तथा गदनिग्रह में उद्धृत विदेह, महा- 
बिदेह निमि तथा जनक के ११६ वचन तथा ७ योग पिरिव्धनाथ जी ने हि० 
इ० मे०, भाग २ में लिखे हें। इनके भप्रतिरिक्त १३ भ्रन्य वचन तथा योग 
हमने ढूंढे हैं। स्थानाभाव से केवल उनके उपलब्धि-स्थान लिखते है-- 

१. चरक० ज्ञा० ६३२१॥ २. चरक० चि० २६।११६-१२३ की च० पा० 
व्या०। ३. चरक० चि० २६।१२६-३१ की चक्रपा० व्या० । ४, चरक० 
चि० २६॥१३४-४३ च० पा० ब्या०। ५, झ्र० सं० उठ, पृ० १०६। ६, झ० 
सं० उ०, पू १२३। ७. भ्र० सं० सू०, पृ० ७१। ८, भ्रु० हू० उ० ११२७॥ 
&. श्र० ह्‌० उ०, २२८१-८३॥ 2१०. प्र० हु० उ० ३०३१॥ १३, सुभु 
उ० १५८।१२ नि० सं० ब्या० । १२. सुधु० उ० २०१४ नि० सं० ब्या। 

४३. कृष्णात्रेय ॥२॥ 

ज्ञालाक्य-तन्त्र-कर्ता--भिषगाचार्य कृष्ण >पुनर्वसु आत्रेय का विस्तृत-्वृत्त 
पूर्व पृ० १७१-१६९१ तक कर चुके हें । व्याख्या-कुसुमावालि पृ० ६०० के एक 
वचन से स्पष्ट है कि कृष्णा प्रात्रेय की शालाक्य-तस्त्र पर एक स्वतस्त्र रचना 
उपलब्ध थी । यथा--शालाकिमिस्तु प्रतिदोष॑ पठितानि द्रव्याणि । तथा 
च कृष्णात्रेय:--अथ द्रंव्यप्रविभाग एप वातध्नैमेषजै: सिद्ध''***“इति। 

कृष्णा + पुन्वेसू श्राजेय कायचिकित्सा का ब्राचार्य था, परन्तु उसकी 
शालाक्य-तन्त्रीय रचना ऋष्णात्रेय नाम से प्रसिद्ध थी । 

चास्रभागी--ूवे पृ० १७२ पर पुनर्वश्ु के चास्धभागी नाम की कु 
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बिवेचना की गई है। इस विषय पर भ्रमर-कोष के टीकासवेस्व ११०३४ 
में सर्वातन्द का लेख द्रष्टव्य है-- 
चान्द्रभागाया अपत्य॑ चान्द्रभागेय इति । चान्द्रभागी नद्याम। 
यहाँ टीकासर्वेस्व में बाब्दारांव कोश का पाठ उद्घृत है | तदनुसार 
अन्द्रभागा नदी को चान्यभागा भी कहते हैं । उस नदी के तट का वासी 
चास्भागी था । भ्रष्ाध्यायी ४१।११३ पर काशिका वृत्ति का इस विषय का 
वाठ चुटित है। 





४४. कराल ॥रे॥ 
. बंश--कराल विदेहों का वंशज था। 

नास--महाभारत शान्तिपवे में कराल को विदेहों की सामान्य उपाधि जनक 
से स्मरण किया है । पूर्व पृ० १०४, १०५ पर उद्धृत श्ालिहोत्र बचन में भी 
कराल के लिए जनक शब्द का प्रयोग हुप्रा प्रतीत होता है। 

'िरिखनाथ की भूल--गिरिस्धनाथ जी ते हिं* इ० मे०, भाग हे, पु० 
७७१ पर कराल भट्ट का उल्लेख किया है । सम्पूर्ण झ्रायु्वेदीय ग्र्यों में कराल 
भट्ट नाम कहीं नहीं पाया जाता । गिर्ल्विनाय जी निबन्धसंग्रह व० १/४-७ से 
निम्नलिखित अध्ट पाठ उद्धृत करते हैं-- 

निमिप्रणीताः पद्सप्ततिनत्ररोगा:। करालभट्ट-शौनकादिश्रणीता: । 

गिरिन्दनाथ जी ने इस अष्ट पाठ के भ्राधार पर कराल का नाम कराल भट्ट 
स्वीकार किया है। वस्तुतः मट्ट शब्द भद्र शब्द का झशुद्ध पाठ है । पाचार्य 
अद्रशौनक भी शालाक्य तस्त्रकार था भ्रतः कराल से प्रगला नाम भद्रशौनक 
है । इस विषय में सुशुतसंहिता निर्शंयसागर छंस्करण, तृतीयावृत्ति 
(पृ० ५६५) का निम्नलिलित पाठ द्रष्टब्य है-- 

जिमिप्रणीताः पद्सप्ततिर्नेत्ररोगा: न कराल-भद्रशौनकादिप्रणीता: । 

इस पाठ में स्पष्टतया कराल तथा भद्बशौनक नाम वाले दो आ॥राचार्यों को 

स्मरण किया है। भ्रतः शुद्ध नाम कराल है । 
गुरु ४ 
लिमि--अष्टाज्संग्रह सू०, पृ० २ के वचन से तिमि कराल का गुरू 
त होता है । 
ज्ञालाक्य तत्त्रकार--सुश्रुतसंहिता. उ० १।४-७ की व्याख्या में कराल 
को शालाक्य तस्त्रकार कहा गया है। 
चरकसंद्विता के अक्षिरोंग-प्रकरण का आधार कराल-तन्त्र 
अरकसंहिता कायचिकिस्सा-परक तम्ब्र है। उसमें ऊध्वंजतर रोगों का थोड़ा 





पत् 
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सा वर्णन मिलता है। इनका सविस्तर वर्णन श्वालाक्य तल्ता्तगंंत है। काय- 
चिकित्सा अथवा शल्यचिकित्सा वाले आाचायों ने इस विषय को परतन्त्र विषय 
कहकर पपने ग्रन्थों में सम्मिलित किया है । चरक ने श्क्षिरोगों के विषय में 
कराल के पण्णवति नेत्रोग सिद्धान्त का प्राश्रय लिया है। यथा 
स्वांणि रूपाणि तु सन्निपातान्नेत्रामया: पण्णवतिस्तु भेदात्‌ ॥१३०॥ 
पराधिकारे तु न विस्तरोक्ति: शस्तेति तेनात्र न नः प्रयास: ॥१३९॥ 
पर्थात्‌ - नेतरोगों के ६६ भेद हैं। परन्तु दूसरे तस्त्र के विषय में विस्तृत 
कथन उचित नहीं, भ्रतः इस विषय में हमारा प्रबिक यत्व नहीं । 
उपरि लिखित वचन की व्याख्या में चक्रपारिदत्त लिखता है-- 
नेत्राणां पद्मप्तति: विदेदद श्राह। करालस्तु परणव्रतिग । अशीति 
सात्यकि: प्रा | तेषु करालमतेनैवेतद्मिधानम्‌ | 
त्‌--विदेह ने ७६ नेत्रराग कहे हैं, कराल ने ६६, सात्यकि ने 5०। 
यहाँ [चरकसंहिता में] कराल के भरत से यह कहा है [कि नेत्ररोग ६६ है]। 
अन्थ 
कराल का ज्ञास्त्र - यह निदिचत है कि कराल का प्रायुवेदीय तस्त्र था। 
हिताकार तथा टीकाकार कराल के इस तम्त्र से परिचित थे । 
बचन--चरकसंदिता चि० २६।१२६-३१ को व्याख्या में चक्रपाशिदत्त 
लिखता हे--वक्त' च तत्र-- 
विशतिः सप्त वत्मैस्था नव संधौ प्रकीतिताः । 
त्रयोदश तु शुक्लस्थाः पढ़ोगाः कृष्णभागजा: । 
विराति: पद्च दृष्टिस्था: पोडशैव च सबेगा: ॥ इति ॥ 
अतीत होता है चक्रपाणिदत्त के पास कराल-त्त्र विद्यमान था। यह 
बचन कराल के तन्त्र से उद्धृत है । इसके भ्रतिरिक्त कराल के तीन प्रल्य 
बचन गिरिख्धनाथजी नें हि. इ० मे» भाग तीन, पृ० ७७१ पर उद्घृत 
किए हैं। 








अनेक 





४१. भद्रशौनक ॥छ॥ 
बंश--शौनक शब्द तद्धितान्त है । भ्रतः इस वंश के मूल पुरुष का नाम 
शुतक था । शौतक अनेक हुए हैं। यथा--अतिधस्वा झौनक २, कापेय शौतकरे 
इसी प्रकार शालाक्य तस्त्रकार शौनक का नाम भद्र है। 





१. चरकसंहिता चि० भ्र० २६) 
२. छान्दोग्य उपनिषदू १६॥३॥ ३, छास्दोग्य उपनिषद्‌ ४३॥५॥ 
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भद्रशौनक तथा शौनक--प्रयु वेंदीय ग्रन्थों में अ्रनेंक स्थल ऐसे हैं, जिनसे 
अद्शौनक तथा शौनक दो व्यक्ति प्रतीत होते हैं । कुछ स्थल ऐसे भी हैं जिन 
से ज्ञात होता है कि शौजक तथा भद्रशौनक एक ही व्यक्ति के नाम हैं। हम 
दोनों प्रकार के स्थलों का निदर्शन करते हैं । प्रन्तिम निर्णय के लिए भनेक 
स्थलों के शुद्ध पाठों की प्रावश्यकता है। यद्यपि योग्य सम्पादकों ने संस्कृत 
के झनेक ग्रन्थों का यत्नपूर्वेक सम्पादन किया है। तथापि झ्नेक पाठों का पूर्ण 
शुद्ध रूप निश्चित त हो सकते से ऐतहालिक क्रम विच्छिल्त हो जाता हैं । 

शौनक तथा भद्रशौनक के ऐक्य-अ्रदर्शक स्थल 

३. प्रग्तिवेश तथा भेल एक गुरुके शिष्य थे । उन दोनों के तन्त्रों में बहुधा 
समानभाव भ्रतिविम्बत हैं । ऐसे एक स्थल की तुलना से ज्ञात होता है कि 
श्लौनक तथा भद्रशौनक एक ही व्यक्ति का नाम था। 

चरकसंहिता शा० ६।२१ में प्रनेक सूत्र॒कार ऋषियों के विग्रतिवादों के 
बरत में भद्रशौनक का निम्नलिखित मत उद्धृत है -- 

(क) पक्‍्बाशयगुद्मिति भद्रशौनको मारुताधिष्ठानत्वात्‌। 

भेलसंहिता पृ० ८१ पर यही मत झौनक का कहा है। यया-- 

(ख) पश्वा (कब) दुगु (गु) द इति शौनकः, तदाश्रितत्वाद्मायोः। 

भेलसंहिता के इस पाठ में कोष्ठान्तगंत शोधन प्रनन्तक्ृष्ण शास्त्री द्वारा 
प्रस्तावित हैं। चरकसंहिता के उपरिलिखित पाठ से तुलना करने पर भेल- 
संहिता का यह त्रुटित पाठ प्रधिक शुद्ध हो सकता है । प्रम्तविश तथा मेल 
दोनों सहाध्यायियों ने एक ही भाव लगभग समान वाब्दों में प्रकट किया है। 
यथा--पक्वाशयगुद इति *”*"। इन दोनों ग्रल्थों के पाठों से निश्चय है कि 
पस्लिवेश तथा भेल इस स्थल में शौनक तथा भद्रशौनक को प्रभिन्‍न मानते हैं। 

२. भेलसंहिता पृ० १५ के निम्नलिखित दो पाठों शौनक तथा भद्र- 
श्षौनक नामों का प्रयोग एक ही व्यक्ति के लिए हुप्ना है-- 

(क) सिध्यति प्रतिकृबाण (इत्याख्यद्ध) द्रशौनकः। 

(ख्र) न स्वेतां बुद्धिमात्रेयः शौनकस्यानुमन्‍्यते । 

ये दोनों वाक्य एक ही अकररा. में स्वल्प प्रस्तर पर लिखे गए हैं। संख्या 
(क) के बचन में (हत्यास्यद्धर) दशोनक: पाठ शोषतीय है, पर. शौनक 
शब्द के साथ द्र॒ शब्द के उल्हेख से निश्चय होता है कि मूलपाठ भद्रशौनक 
ही है। इस पाठ में जिसे भद्दशोनक कहा है कुछ पंकितयों के पश्चात्‌ उसी को 
शौनक कहा है। प्रधिक से भ्रधिक यह सम्भावना हो सकती है कि (क) भाग 














२४०] आयुर्वेद का इतिहास [ एकादश 


में जिसे भद्रशोनक कहा है, (ख) भाग में उसी के आ्राथे नाम शौनक का 
प्बोग हुप्ना । 

३. पूर्व पृष्ठ १३५ पर चरक-संहिता-वर्शित हिमवत्यादर्व पर होने वाले 
ऋषि सम्मेलन में उपस्थित कुछ ऋषियों की सूचि लिख चुके हें। उस सूचि 
में केवल झौतक नाम है, भद्रशौनक नहीं । प्रकरणान्त के प्रादि शब्द से यदि 
अद्शौनक का ग्रहरा माना जाए तो दो व्यक्ति बन सकेंगे अन्यथा एक । 

शौनक तथा भद्रशौनक का पार्थक्य-प्रदर्शक स्थल 
चरकसंहिता सि० ११। ५ तथा & के एक ही प्रकरण में श्ौतक श्रौर 
भद्रश्षौनक नामक दो व्यक्तियों के मत पृथर्‌-पृथक्‌ दर्शाए हैं-- 

(क) कफपित्तदर बर॑ फलेष्वथ जीमूतकमाह शौनकः । 

(ख) तदसाध्बिति भद्रशौनकः कटुक॑ चातिबलघ्नमित्यपि। 

(क) भाग में श्लौनक जीमूतक फल को श्रेष्ठ बताता है, परन्तु 
(ल) भाग में भद्दशौनक कदुक फल को श्रेष्ठ समझता है। 

इन दोनों प्रकार के स्थलों को ध्यान में रखकर अन्वेषण करना चाहिए 
कि शौनक तथा भद्र शौनक एक व्यक्ति है श्रथवा भिन्न-भिन्न । 

काल--्व पृ० १३५ पर संख्या ४७ भ्रन्त्गंत लिख चुके हे कि चरक- 
संहिता वर्णित हिमवत्पादवं पर होने वाले ऋषि सम्मेलन में झौनक उपस्थित 
था। पूर्व पृ० १८८ पर व्षित तृतीय-सभा में भूगु, कौशिक, काप्य, पुलस्त्य 
प्रादि के साथ शौनक भी उपस्थित था। फलत: शौनक इन ऋषियों का 
समकालिक था। 

चरक संहिता का झौनक विषयक पाठ हिरष्पाक्ष कुशिक नहीं हो सकता ? 
चरकसंहिता सू० श्र० २५ में आत्रेय पुन्वसु प्रन्य मह्षियों के साथ “यज्जः- 
पुरुषीय” विषय पर विचार-वितिमय करते हैं। इस स्थल पर पन्य सब ऋषि 
ऋमशः प्पनें मत बताते हैँ। बलोक १४,१५४ में हिरण्याक्ष प्रपना मत कहता 
है । इलोक १६ में भन्य ऋषि का मत दर्शाया है। इस इलोक में हिरण्याक्ष 
को कुशिक लिखा है--तदुक्तवन्त कुशिक आह तस्‍्नेति कौशिक:। यह 
पाठ ठीक नहीं । ह्रिण्याक्ष कौशिक था-- 

१. चरकसंहिता सूत्रस्थान २६।३ तथा < में हिरण्याक्ष को कौशिक लिखा 
है--दिरिण्याक्षशच कौशिकः । हिरण्याक्ष: कौशिक: । 

२. पाय॑ इतिहास में यह सर्वभान्‍्य है कि गाधि का पिता कुशिक था। 
उसके वंशज कौशिक कहाए। भ्तः हिरण्याक्ष को कौशिक कहा जा सकता 
है। हिंर्पाक्ष का भरत्य नाम कुशिक था इसके लिए प्रमाण भाहिए। 
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३. चरकसंहिता' सू० २५१६ में कोशिक शब्द का पाठान्तर शौनकः 
उपलब्ध होता है । इस पाठास्तर से ज्ञात होता है कि इलोक १६ की पूर्वोद्षृत 
पंक्ति का पाठ विचारणीय हो गया है। 

ज्ौनक पाठ उपयुक्त है--फलतः मूलपाठ ऐशा चाहिए-- 

हर तदुक्तवन्त कौशिक॑आइ तन्‍नेति शौनकः। 

शौनक सृत्रकार--चरकसंहिता श्ारीर स्थान ६।२१ में शौतक को 
सूत्रकार कहा है । 

ज्ञौनक तल्त्रकार--अष्टाजू हृदय कल्पस्थान ६।१५ की सवोजूसुन्दरा 
व्याख्या में लिखा है--शौनकाख्यस्तु तन्त्रकृदधीते--एवं पठति। इस वचन 
में झौनक को तस्त्रकार कहा है। 

भव्रशौनक शालाक्य तत्त्रकार--निबन्धसंग्रह उ० १।४-७ में भद्रशौनक को 
शालाक्य-तस्त्रकार कह है । देखो पूर्व पृ० २३७। 

शौज्तक तथा भद्रशौनक के वचन 
हि० इ० मे० भाग २, पृ० ४७४ ४७५ पर गिरिन्धताथजी ने भद्रंशौनक 
के चार तथा शौतक का एक बचत उद्धृत किया है। नाथजी नें शोनक का 
वचन वृस्दमाधव पू० ६६४ से उद्घुत किया है । भ्ष्टाजू हृदय कल्पत्तिद्धिस्थान 
६१५२१ में भी यही उद्धृत है। ग्रष्टाज़संग्रह कल्प पृ ०३७० पर इस वचन 
का कुछ भाग उद्घृत करते हुए वाग्भट लिखता है--अन्‍्ये पुनः पठन्ति। स्पष्ट 
है कि संग्रहकार ने किसी पूववर्ती तस्त्र से शौनक का यह वचन लिया है। इन 
पांच बचनों कैअतिरिक्त चरकसंहिता सू० ४८ की चक्रपारि व्यास्यां में 
शौनक का एक अन्य वचन है-- 
अत्र शौनकबचनं तु- 
द्रव्यादापोथितात्तोये प्रतप्ते निशि संस्थितात्‌। 
कषायो योउमिनियांति स शीत: समुद्राह्मतः॥ इति । 

इसके अतिरिक्त अ्रष्टाज़ूहूदय नि० १।२३ की द्वेमाद्वि व्याख्या में एक 
अन्‍य वचन शौनक के नाम से उद्धुंत है, परन्तु इस वचन की टिप्पणी में 
>'शौनेक” का पाठान्तर “गौतम” है। पूर्व पृ० ८९ पर हम अध्टोजूसंग्रहे नि० 
पृ» १० के प्रमाण से यह वचन गौतम के नाम से लिख चुकें हें। 

सुश्रुतसंद्दिता शा० ३३३२ में लिखा दै--गर्भेस्‍्य खलु सम्भबंतः पूँव 
शिरः सम्भवतीत्याह शौनक:। शिरोमूलत्वात्‌ प्रधानेन्द्रियाशाम्‌ | 











१३. देखो लाहोर संस्करण। 
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सुबुतसंहिता के इस पाठ में यह मत शौतक का कहा है परन्तु चरकसंहिता 
श्ञा० ६२१ के प्रनुसार यह मत कुमारशिरा भरद्वाज का है। इस प्रकार के 
स्थल विचारणीय हैं । 
ग्रन्थ 

१, भवज्नौनक-तस्त्र--अ्रष्टा ज़ू हृदय सि० १।२०,२१ की चक्रपारि व्याख्या 
में उद्धृत निम्नलिखित वचन से स्पष्ट है कि भद्रशौनक का प्रायुरवेदीय ग्रन्थ 
बा--यत्तु भद्रशौनके संसृष्टभक्तः '“ 

२, शौनक-तस्त्र--पूर्व पृ० २४१ पर सर्वाज्सुन्दरा के प्रमाण से लिख 
चुके हैं कि शौतक तन्‍्त्रकार था, भ्रतः शौनक-तस्त्र उस समय उपलब्ध था। 

३, यमलजननशान्ति--मद्रास पुस्तक भण्डार के हस्तलिखित ग्रन्थों की 
संख्या १४४४० के भ्रन्तगंत शौनक का यह ग्रन्थ उल्लिखित है । 

४, कृष्णचतुरदेशीजतनज्ञान्ति--मद्रास पुस्तक भण्डार के हस्तलिखित ग्रन्थ 
संख्या १४४४२ में झौनक का यह ग्रत्थ सन्तिविष्ट हे । 

४, प्रहजननक्ञान्ति--पूर्वोक्त पुस्तक भण्डार की हस्तलिखित ग्रन्थ संख्या 
१४४७६ तथा ३२६७ के ग्रन्तर्गंत शौनक के इस ग्रन्थ का उल्लेख है। 

६, बृहद्देवता--शौनककत वृहद्देवता सम्प्रति उपलब्ध है। इसके भ्रतिरिक्‍्त 
ऋग्वेद की १० भ्रनुक्रमणियों का कर्ता भो शौनक था। 

७. कल्पसृत्र--शौतक का कल्पसूत्र भी था। 

पूर्व लिख चुके हैं कि शौनक प्रनेक थे । प्रतः यह विचारणीय है कि ये सब 
अन्य किस-किस शौतक के हैँ । 

४६. काह्भायन ॥0॥ 

ष्टाजु हृदय के सम्पादक श्री हरिशास्त्री वास्मटविमर्श शीर्षक भूमिकात्मक 
लेख के पू० १७ पर काझ्ायन की गणना शालाक्य तस्त्रकारों में करते है। 

सुथुतसंहिता १।३ में धस्वन्तरि से शल्य विद्या सीखने वाले भ्राठ शिष्यों 
के नामों के पदचात्‌ प्रभृति बब्द प्रयुक्त हुआ है। इसकी व्याख्या करते हुए 
डल्हण अपने से पूर्ववर्ती टीकाकारों का सत॒ उद्बृत करते हुए लिखता है-- 
प्रश्न॒ति शब्देन भोजादय: | अन्ये तुः*' “श्वतिप्रहदणान्निमि-काझ्मायन 
गास्ये-गालवा: । स्पष्ट है कि डल्हरा, प्रभूति शब्द से भोज पादि को 
अल्वस्तरि शिष्य समझता है परन्तु प्रन्‍्य झ्ाचाये निमि, काकायन-गाग्यं तथा 
गालव को धत्वस्तरि से दाल्य सीखने वाले समभते हैं। निमि भादि के शल्या- 
चार्य होने का कोई प्रन्य प्रमाण प्रभी नहीं मिला । प्रपितु निमि का शाला- 
क्याचारये द्षौना पूर्ण प्रमाणित है। निमि के साथी काककायन आदि भी शालाक्य 
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तन्त्रकार प्रतीत होते हैं । सम्भवतः डल्हण भी उन्हें शल्य-तस्त्र सीखने वाले 
नहीं समभता । भ्रतः उसने भोज के साथ उनका नाम ग्रहरा नहीं किया। 

काझ्कायन के उपलब्ध-बचनों तथा योगों में से कोई एक भी ऊध्वेजतरु रोग 
विषयक नहीं । भ्रतः डल्हण द्वारा उद्धृत भ्रन्‍्य ्राचायों का मत चित्य है। 

काल--चरक वशित हिमवत्पादव पर होने वाले ऋषि-सम्मेलन में 
काझूयन उपस्थित था। झ्तः काझ्छायन उस सम्मेलन में उपस्थित भृगु, 
अज्जिरा आदि ऋषियों का समकालिक था। पालकाप्य हस्ति-शास्त्र १।१ के 
अनुसार काड्ुयन दशरथ-सखा रोमपाद की सभा में उपस्थित था। 

स्थान हि 

बाहहिक वेश--का क्ायन बाह्लौकदेशीय था। चरकसंहिता सूत्र २६॥५ 
में लिखा है--काझ्ायनश्व बाह्यीक:। 

बाह्लोक भिषम्बर--बाह्लीक देश के भिषजों में काज्ायन श्रेष्ठ था। 
यथा--बाह्वीकमिषजां वरः |" 

क्षिष्य--गदनिग्रह भाग १, पृ० १०३ के निम्तलिखित. वचत से ज्ञात 
होता है कि काद्ायन के भनेक शिष्य थे-- 

काझ्लायनेन शिष्येभ्यः शस्त्रक्ञाराग्निभिविना । 

बचन--काझूायत के तीन वचन गिरिस्दनाथ जी ने हि० इ० मे० भाग 
३, पृ० ४३३ पर उद्घृत किए हैं। इनके प्रतिरिक्त काइ्यपसंहिता पृष्ठ २६ 
पर एक प्रन्य वचन उल्लिखित है-- 

ज्रयो रोगाः साध्ययाप्यासाध्या इति काक्ायनः। 

सूत्रकार--चरकसंहिता क्ा० ६।२१ में काद्कुययन को सूत्रकार कहा हे । 

मन्‍्तद्रष्टा--प्रथवंवेद काण्ड ६ की अ्नुक्रमणी के अनुसार काक|यन भिषक्‌ 
आधर्वण सन्त्रों का द्रष्टा था । 

योग--काझुायन के चार योग हि. इ. मे, भाग २, पृ. ४६५, ६६ पर 
उद्घुत हैं। 

४७. गाग्ये ॥॥॥ 

बंश--गार्ये पद गोत्र प्रत्ययान्त है । तदनुसार इसके मूल पुरुष का ताम 
गये था । 

नास--गांग्यं नाम के गोज़ प्रत्ययान्त होने से प्रायुवेंदाचा्य गास्यें का 
वास्तविक नाम ज्ञातव्य है । शतपथ १४१३ में दृप्तबालाकि गास्यें, हरिवंदा 


१, चरकसंहिता सु० २९११७ 
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पृ० ५७ पर शैशिरायशा गाय, प्रश्तोपनिषद्‌ ४।१ में सौर्थायणि गाग्यें, तथा 
वायुपुराण ३४।६३ में ऊध्वंवेणीकृत गार्म्य का उल्लेख है। गारग्यं पद के साथ 
अ्युक्त इन विभिन्न विशेषणों से स्पष्ट है कि वे विभिन्‍न व्यक्ति थे । 

काल--हिमवत्याए्व के ऋषि सम्मेलन में भूगु प्रादि ऋषियों के साथ एक 
गास्वें भी उपस्थित था। पालकाप्य ऋषि के हस्त्यायुवेंद ११ के प्रतुसार 
गाग्यं ऋषि दशरथ-सखा रोमपाद की सभा में उपस्थित था। श्रतः गास्ये 
महृषि भूजु, अंगिरा तथा काकूयन प्रादि ऋषियों का समकालिक था । डल्हणा 
द्वारा उद्धृत पुरातन झ्राचायों के मतानुसार निमि, काद्भायन तथा गालव 
ऋषि गाग्यं के समकालिक थे.। पारितीय व्याकरण में दो स्थानों पर गाग्यं 
तथा गालव का साथ-साथ निर्देश मिलता है। यदि वैयाकर॒ण गार्ग्य तथा 
आयुर्वेदाचार गाग्य॑ एक सिद्ध हो जाएं तों गाग्यं तथा गालव पाशिनि के 
बूबंक्‍र्ती थे.। 





शुरु 
अाखखरि - सुश्र,तसंहिता सूृ० १।१ की व्याख्या में डल्हण द्वारा उद्घुत 
पुरातन झ्राचायों क मतानुभार ग! ये ने धन्वन्तरि से शल्य शास्त्र सीखा | 
बचन 
१. काइयपश्चेहिता पृ० ६०६ पर गाय का एक वचन उद्धृत है-- 
( जन्मप्रश्नति बालानां ) बस्तिकर्मोप्कल्पयेत्‌ ॥११॥ 
इत्याह गाग्य: | 
२. पालकाध्य के हस्त्यायुवेंद पृ० ५८१ पर गाग्यं का एक श्रत्य वचन 
हद्घृत है-- 
तत्र शुक्रमस्तिष्कव्यपेता गाग्ये: प्रोवाच । 
अ्न्थ 
३. ज्ञालाकय-तत्त्र--अष्टाज़ू हंदय के सम्पादक श्री हरिशस्त्री पराडकर 
के मत में गास्ये का एक दालाक्यतस्त्र था। 
३. व्याकरण---प्रष्टाध्यायी तथा प्रातिश्ञाल्य में उद्धृत गास्यें के मत 
से ज्ञात होता है कि गास्यें का व्याकरण सर्वांगपूर्ण था।* 
३, निरक्‍त--यास्क अपने निरुक्त में तीन स्थानों पर गार्ग्य का मत 
अदूषृत करतों है।* 














३, व्या० ज्ञा० इ०, पृ० १०६। 
२ 0१२ शश॥। शशरेश॥ 
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४, सामब्रेद का पदपाठ--सामवेद का पदपाठ यराग्येकत माना जाता है। 
निरुक के टीकाक़ार दुर्गे तया स्कन्द का भी यह मत है। व्याकरण के इतिहास 
के प्रसिद्ध लेखक श्री १० यूबिष्ठिर जी मीमांसक ने अपने इतिहास के पृ० १०७ 
पर यह मत पृष्ठ प्रमारणों से सिद्ध किया है। 

४. तक्ष वास्त्र--ूर्वे पू० ७६ पर करविन्द स्वामी का एक वचन लिख 
चुके हैं। उसके प्रनुसार गाग्यं तक्ष शास्त्र रचयिता था। 

६. वास्तु शास्त्र--मद्रास पुस्तक भण्डार की हस्तलिलित प्रल्थ संख्या 
१३०६ १-६८ के घन्तर्गत सनत्कुमार के वास्तु शास्त्र का उल्ठेख है। उसमें 
उद्धृत निम्नलिखित वचन से ज्ञात होता है कि गाय्ये का वास्तुशास्त्र भी था। 
बथा-- 

गौतमश्चैव गाग्येश्च भार्गवाज्निरसाबुभौ । 
४८. गालब ॥७॥ 

ज्ञालाक्याचार्य--हरिशास्त्री जी पराडकर ने भ्ष्टाज़ूहदय की भूमिका पू० 
१७ पर गालव के शालाक्य-तस्त्र का उल्लेख किया है, परन्तु डल्हरा द्वारा 
डदूपृत प्रेत्य भाचायों के मतानुसार गालव भी दाल्य तन्‍्तर में घन्वत्तरि का 
शिष्य था । फश्नत: यह विचारणीय हूँ कि निश्ति के साथी गालव का श्ालाक्य- 
तन्त्र था श्रथवा झल्‍्य तन्त्र, अथवा दोनों तन्‍्त्र । 

काल--चरक वर्शित हिमवत्पादर्व पर होने वाले ऋषि सम्मेलन में गालव 
उपस्थित था, प्रतः पूर्व प० १३४५ पर वर्शित ५१ ऋषियों का समकालिक वह 
अवश्य था। 





ग्रन्थ 

३. श्रायुवेंद--पूर्व पृ० १०४ पर उल्लिखित शालिदोत्र वचनानुसार 
गालव सर्वेलोक-चिकित्सक तथा प्रायुर्वेद-कर्ता था । 

२. संहिता--शैश्षिरि-विक्षा के प्रारम्भ में गालव को शौनक का श्षिष्य 
तथा श्ञाखा-श्रवर्तक कहा है। 

३. ब्राह्मण --गालव-प्रोक्त कोई ब्राह्मण ग्रत्थ भी था। 

४, क्रमपाठ--महाभारत शान्तिपव ३४२।१०३ के श्रनुसार पराज्चाल 
बाशव्य गालव ऋग्वेद के क्रमपाठ का प्रवक्ता या । ऋक)ग्रातिशाल्य ११६५ में 
इसे प्रथम ऋ्रमप्रवक्‍ता लिखा है। 

५. श्षिक्षा--महाभारत शान्तिपर्व ३४२।१०४ के अनुसार गालव ने शिक्षा 
का प्रणयन किया था । 

६, निरक्त--यास्क ने निरुक्‍त ४|३ में गालव का निवंचत-विषयक 
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एक पाठ उद्धृत किया है। उससे ज्ञात होता है कि गालव ने कोई निरुस्त 
रचा था। 

७, दैवत ग्रल्थ-बृहदवता १२४ में गालव को पुराण-कवि कहा है। 
इससे झागे ५४३६॥, ६।४३ तथा ७।३८ में ऋचा्रों के देवता-विषयक गालव 
के मतों का उल्लेख है। 

ड, कामसूत्र--वात्स्थायन कामसूत्र ११४१० में लिखा है कि पाज्चाल 
बाश्रव्य नें सात प्रधिकरणों में काम शास्त्र का संक्षेप किया। 

&, व्याकरश--गालव-रचित व्याकरण भी था। इसके विस्तृत वृत्त के 
लिए देखो पं० युधिष्ठिर जी मीर्मासककृत व्या० शञा० इ० पृ० १०६ । 

४६. सात्यकि ॥८॥ 

अंश--सात्यकि शब्द तद़ि तान्‍्त है । सत्यक का पुत्र होने से वह सात्यकि 
कहाण। इसका वंश वृष्णि था । 

सात्यकि सम्बन्ध में श्रोकृष्ण का भाई या। वह सफल सेनापति, कवि 
तथा इज्जितज्ञ था। प्रायुवेदीय ग्रन्थों में उदघृत उसके कुछ वचनों से ज्ञात 
होता है कि वह शालाक्याचायं था। 

जाम--सात्यकि का मूल नाम युयुधान था, परन्तु प्रायुर्वेदीय ग्रन्थों तथा 
महाभारत के पनेक स्थलों में उसके लिए सात्यकि नाम प्रयुक्त हुआ है। 





शुरू 
अल न--सात्यकि ने पाण्डव प्रजू त से घनुविद्या का विशेष भ्रभ्यास किया 
था । भर्जुन सात्यकि को प्रपता सला तथा प्रिय शिष्य कहता या ।. 
बचन 
िरिन्द्रनाथ जी नें सात्यकि के वंशादि के विषय में कुछ नहीं लिखा, 
परन्तु हि० इ० मे०, भाग ३, १० ७७६, ७७ पर सात्यकि के ११ वचन 
डद्घृत किए हैं। इनके भ्रतिरिक्त चरकसंहिता चि० २६।१२६-३१ की चक्र- 
पारि व्यास्या में सात्यकि का मत उद्धुत है। यया-- 
अशीति साल्यकिः प्राह्‌। 
प्रन्ध 
१३. ज्ञालाक्य-तन्त्र--चक्रपारिदत्त ने चरकसंहिता चि० २६।१२६-३१ 
को व्याख्या में विदेह तथा कराल के भ्रक्षि-रोग-परक मत के साथ सात्यकि 
का भत भी उद्धृत किया है। इससे निदचय हैं कि सात्यकि ने शालाक्य-तन्त् 
रचा। सुश्रुतसंहिता उ० ७२५ की व्याख्या करते हुए दृष्टि-विज्ञानीय 
प्रध्याय में निबन्धसंग्रहकार लिखता है--सात्यकि प्रभूतीनाम | इससे स्पष्ट हूँ 
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कि उस समय शालाक्य-तल्त्रकारों में सात्यकि का भी प्रमुख स्थान था। 
गिरिन्द्रनाथ जी द्वारा उद्धृत श्रष्ट पाठ से उत्पन्न भूल 
हिं० इ० मे० भाग ३५ पृ० ७७६ पर निबन्धपंग्रह से उद्घृत संख्या २ के 
सात्यकि के बचन में नाथ जी ने डल्हण की टीका का कुछ भ्रंश भी सात्यकि 
का वचन समझ लिया है । नाथ जो उद्धृत करते हे-- 
तथा"च रागकथनश्रस्तावे सात्यकि:-- 
वित्तरक्ताहिता पीता: चित्रिताः सन्निपातजाः। एक एवं असौ परि- 
स्लायी रोगोडराग प्राप्त: सन्‌ तिमिराख्यः ।......भवन्ति तदा याप्यानि। 
परन्तु सुश्रुतसंहिता निरांपस्तागर संस्करण, तृतीयावृत्ति, पृ० ६०७ पर 
निम्नलिखित पाठ है-- 
तथा च रागकथनश्रस्तावे सात्यकि:-- . - 
पित्तरक्तोत्थिता पीताश्चित्रिताः सन्निपातजा: इति। एक 
एबासौ परिम्लायी: । 
इस पाठ से स्पष्ट हो जाता है कि सात्यकि 
आगे का पाठ निबंधसंग्रह टीका का है । 
यह भ्रध्याय इस संक्षिप्त वर्णन के साथ यहीं समाप्त होता है । 


इति कविराज सूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिहासे एकादशोउध्यायः । 








का बचन इति परय॑न्त है। उससे 








द्वादश अध्याय 
मरत्य॑लोक में शल्यचिकित्सा का प्रसार 
धन्वन्तरि के सात अ्मुख शिष्य 
2४०, सुभ्ुत ॥॥॥ 

गत दो अ्रध्यायों में मत्यं्रोक में काय-चिकित्सा तथा शालाक्य-तस्त्र की 
परम्परा का उल्लेख कर चुके । इस प्रध्याय में शल्य-चिकित्सा के मर्येलोक में 
असार का इतिवृत्त लिखते हैं। मत्यंत्रोक के स्वप्रथम शल्योपदेष्टा दिवोदास 
बन्वन्तरि का वर्णन पूर्व पृ० १६०-१७० तक हो चुका । प्रब उसके सात प्रधान 
क्षिष्यों का वर्णन करेंगे । वतंथान काल में धन्वन्तरि के सातों श्िष्यों में से 
केवल सुश्रुत का तम्त्र उपलब्ध है । प्रन्य सहाध्यायियों ने सुभ्ुत को अपना प्रति- 
निधि बनाया था, प्रत: सवत्रयम सुश्रुत का वर्णन किया जाता है । 

बंश--पूरव पृ० १२६ पर लिख चुके हें कि सुश्रुत महथि-विद्वामित्र का 
पुत्र था। 

३. सुब्ुतसंहिता के भ्रनुसार सुश्रुत का पिता विश्वामित्र था। यथा-- 

(क) विश्वामित्रसुतं शिष्यस्षि सुश्रुतमन्वशात्‌॥ चि० २।३॥ 

(ख) विश्वामित्रस्ुतः श्रीमान्‌ सुश्रुतः परिपच्छति । ड० ६६॥४॥ 

२, महाभारत श्रनुश्ासनपर्व भ्रध्याय ४ में विश्वामित्र के पुत्रों में सुशुत 
का नाम हें-- 

(ग) श्यामायनोथ्थ गाग्येश्च जाबालिः सुश्रुतस्तथा । 

विश्वामित्रात्मजा: सर्वे मुनयो ब्रह्मवादिनः ॥ 

इनमें से कई पुत्र दत्तक प्रतीत होते हैं। 

३. सुश्ृतसंहिता के टीकाकार चक्रदत्त ने भी भ्रपनी भानुमति टीका में 
सुशुत को विश्वामित्र-पुत्र कहा है।.._ 

सुश्रुत ऋषि था 

बूव॑ पृ० १२६ पर लिक्ष/बुके हैं कि विश्वामित्र के मधुच्छन्दा प्रादि पुत्र 

जि बे । -उपरिलिखित (क) भाग के वाक्य में सुश्रुत को ऋषि कहा है। 
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(लव) भाग के वाक्य में श्रीमान्‌ शब्द की टीका करता हुआ डल्हण लिखता है-- 

श्रीमानिति राजश्रिया ब्राह्मद्या वा अलंकृतः | ननु विश्वामित्रो गाधि- 
राज: तत्सुतत्वेन राजश्रिया योगो युक्त, कथ॑ ब्राद्मचा श्रियेति ९ सत्य 
विश्वामित्रस्य त्रा्मण्यं तपसा...। 

टीकाकार के इस बचन से दो परिणाम निकलते हें । यथा-- 

१. सुकुत ऋषि था। २. वह गाधिराज विद्वामित्र का पुत्र था । 

रे महोदय का त्रम--श्री प्रफुल्ल बन्द जी रे ने हिस्ट्री भ्राफ हिन्दू कैमिस्ट्री 
भाग १, भूमिका पृ० २६ पर लिखा हे-- 

पी ७00६ फ०च्रएढ ढबघछ (०. ९७(०७३७)॥ श्याए.. 0णावदांगा 
0७6ए०९० (९8७ 068 ( एडएथ्याआं(8, टिबए४७४28 ). ते 
०० छाद्चथा बपतण (5प्ग्नाग्प) 

पर्थातू--[विश्वामित्र तथा कात्यायन] के नामों के साथ वर्तमान छेखक 
[ुशुत] का कोई सम्बस्ध स्थापित करना सरल नहीं । 
महोदय सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र नहीं मानते । 

राजयुद हेमराज जी का सल्देह--श्रो राजगुरु जी भी काइ्यपसंहिता 
उपोद्धात्‌ प० ६३ पर लिखते हें-- 

रामाय धजुर्विद्योपदेष्टा विश्वामित्रो महृषिस्य एव प्राचीनतरः स्यात्‌ 
४5 'को<्यं विश्वामित्र इति सम्यक्‌ न परिचीयते । 

प्र्यात्‌--राम को धनुविद्या सिखनि वाला महदि विश्वामित्र कोई प्रन्य 
ही प्राचीनतर है । सुश्रुत-पिता विद्वासित्र कौन है। यह ठीक ज्ञात नहीं होता। 

आलोचना --भ्र फुल्लचन्द्र जी को सुश्रुत के विदवामित्र-पृत्र होने.में ही सन्देह 
है, तथा राजगुरु जी को राम के समकालिक गाघधिराज विद्वामित्र को सुश्रुत 
का पिता मानने में भड़चन है । 

बस्तुतः पाद्चात्यों के एतद्विपंयक आन्त मतों के प्रचार से ये सन्देह उत्पन्न 
हुए हैं। विश्वामित्र दीर्घायु था। डल्हरा के पूर्वलिखित बचन में सुथुत के 
पिता विश्वामित्र को गाधिराज कहा है, भ्रतः निश्चित ही राम को धनुविद्यो- 
पदेष्टा विश्वामित्र सुश्ुत कः पिता था। गाधिराज-विश्वामित्र का पुत्र होने से 
ही सुश्रुत को ऋषि कहा है । 

ज्ञालिहोत्र भौर सुश्ुत--काइ्यपसंहिता उपोदूषात पृ० ६६ पर राजगुरु 
हेमराज जी भपने पुस्तक संग्रह के हेमाद्रिकृत लक्षरा-प्रकाश के भ्रश्वप्रकरण में 
उद्घृत शालिहोत्र के वचनों के प्राधार पर लिखते हैँ कि सुभ्ुत, ऋषि शालि- 
होत्र का पुत्र था । यधा-- 
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(क) शाहिद्वोत्रं ऋषिश्रेष्ठं खुश्रुतः परिप्रच्छति । 
एवं पृष्ठस्तु पुत्रेण शालिद्दोत्रों उम्यभाषत । 
(खत) शाल्िहोत्रमप्रच्छुन्त पुत्रा: सुभुतसज्ञता: । 
व्याख्यातं शाहिद्ोत्रेण पुत्राय परिपृच्छते। 
जारिहोत्र संहिता के प्रारम्भ में लिखा है-- 
कृत्राम्निद्ोत्रमासीन शालिद्दोत्रं मद्दामुनिम्‌। 
सुश्रुतः श्रुतसम्पन्नः पत्नच्छ पितरं स्व॒तम्‌ ॥२॥ 

इस वचन में भी सुश्रुत को शालिहोत्र का पुत्र कहा है। 

एतद्विययक सम्भावनाएं-- 

१. कदाचित्‌ दो सुभुत थे, तथा संहिताकार सुझुत के लिए वैद्वामित्रि 
विशेषण प्रयुक्त हुआ है । 

३. सम्भवतः संहिताकार वैश्वामित्रि सृश्रुत को श्ालिहोत्र ने अपना लिया 
हो, जैसे शुनःशेष को विश्वामित्र ने प्रपताया था। 

३. भेलसंहिता पु० ३६ का निम्नलिखित पाठ विचारणीय है-- 

खुश्नोता नाम मेधावी चान्द्रभागमुबाच हू । 

श्र्थात्‌ -सुश्रोता नाम वाला बुद्धिमान्‌, चान्द्रभाग को बोला । सम्भवतः 
एक ही काल में सुश्रोता तथा सुश्रुत दो व्यक्ति थे, भ्रथ्वा कहीं-कहीं सुथोता 
शब्द का भ्रष्ट पाठ सुश्रुत हो गया हो |, 

काल--अष्टाजूसं ग्रह सू० पृ० २ पर वाग्मट लिखता है कि घन्‍्वन्तरि तथा 
भात्रेय प्रादि ने एक-साथ इन्द्र से प्रायुवेंद सीखा। तदनु भ्स्निवेश, सुश्रुत 
प्रदि ने गुरुथों से ज्ञान प्राप्त करके पपनी तस्त्र रचना की। संहिताकार सुश्रुत 
का काल-निर्णय करने के लिए हम कुछ युक्तियों का क्रमश: उल्लेख करते हैं। 
बथा-- 

३. वास्भट--भ्रष्टाजू संग्रह सू ० पृ० १५२ पर सुश्रुत का एक वचन है, 
भरत: निदत्रय ही सुश्रुत ऋषि, वाग्भट का पूर्ववर्ती या, तथा भ्ग्निवेश भरादि 
का समकालिक था। 

२. नागाजु न--सुशुत का काल-निर्शाय करने के समय पादवात्यों की 
निराधार कल्पनाओ्रों का खण्डन करने के लिए सुश्रुतसंहिता के प्रतिसंस्कर्ता नागा- 
जुंन का काल जानना आवश्यक है । 

बोद्धपरम्परा के भ्रनुसार तुरुष्क-राज कनिष्क, भदन्त अश्वघोष तथा 
जागाजुँन समकालिंक थे । वें प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ वसुवन्धु से कई सौ वर्ष पहले 
थे। भारतीय इतिहासानुसार प्राचार्य वसुबन्धु विक्रम की लगभग प्रथम शती 
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में था। पाइ्चात्य लेखकों और उनके अनुयायियों ने इस सत्य कालगरना में 
बड़ी गड़बड़ उत्पन्न की है। यह निश्चित हैँ कि नागार्जुन क्षक-प्रवरतेक विक्रम 
से कई सो वर्ष पहले हो चुका था । तिव्बती प्राचाये लामा तारानाथ के अनुसार 
नागार्जुन की झायु ५२६ भ्रयवा ५७१ वर्ष की हुई ।* वह २०० वर्ष मध्यदेश 
में, २०० वर्ष दक्षिण में तथा १२६ वर्ष श्रीपर्वत पर रहा। रसायनज्ञ 
नागार्जुन की इतनी श्रायु होता साधारण बात है । इतने लम्बे काल में उसने 
सुश्रुतसंहिता का प्रतिसंस्कार कब किया, यह प्रभी भज्ञात है। 

३, मुनि कात्यायन ( २८०० विक्रम पूर्व ) भ्रष्टाध्यायी पर बातिक २॥१॥ 
१७० में लिखता है--कुतपवासा: सौश्रुताः कुतपसौश्रुता: । 

निश्चय है कि ऋषि सुभरुत वातिककार कात्यायन से पूर्व हो चुका था । 

४. पाशिनि मुनि ( २८०० वि पूर्व ) भ्रष्ठाध्यायी ६२।३६ के गण में 
सौशुतपाथिवाः पाठ पढता है। स्पष्ट है कि पाणिनि के काल में सुथुत की 
सन्तति श्रथवा उसके शिष्य विद्यमान थे । फलतः सुश्रुत श्रवश्य ही पाणिनि का 
वूरवबर्ती था । 

४. सुशुतसंहिता के दौकाकार डल्हरा ने इस संहिता के प्रार्ष तथा झनाष॑ 
वाठों का विचार किया है। यथा-- 

कार्तिककुएडस्तु अमु' योगमन्‍्यथा पठति व्याख्यानयति च। स च॑ 
अन्यगौरबभयान्न लिखित: । केचिदेनमनार्ष बदन्ति, तन्‍न सुकीर-सुधीर 
आदिभिष्टीकाकुद्धिराषत्वेन वर्णितत्वात्‌ | उ० ५८५८-६४ ॥ 

स्पष्ट है कि सुश्रुतकार ऋषि था। महाभारत के ३०० वर्ष उत्तर तक 
ऋषिकाल रहा । प्तः ऋषि सुश्ुत उस काल के पर्चात्‌ नहीं हो सकता । 

हनेलि-मत खण्डन 

रुडल्फ हेलि ने पपनी प्रास्टिप्रोलोजि (पस्थिशास्त्र), भाग १, पृ० ७-८ 
पर लिखा है-- 

पु ० [8067 णाए्टाअंप (पशाआ३आा9), ग/. 08. पाप 
॑ 87१008 ०7 शा०:(9 फर्भ०:९ ॥0, (06 ]९4वप8 ६०६६७०० 
ध०ताल०० जब 8008... 4०, ३०००१, ००१ प४ए९ 
4]0णमंथर०6 ४६ 8००९ पपा०0 008 अंडत व्था।पए छे, 0.:..-५ 
व&९ एाकबणंधा७ फैथर्शगक १ए0०8७ 00 08 0॥9६ 5प्र्लेषपघ७ 
जञ३8 8 एशप०० एठपराहु गंध एगव्वाए ॑ 80098, 00, )6६ ए5 
899, 8 ००ापशाए०गढ्वाए रा है लक एप] 38ण४०५॥७. 


३. [, प्र, (2. भाग २८, संख्या १, मार्च १६४२; पृ० ४४ । 
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श्र्थात्‌--बुद्ध के समय में भ्रयवा उससे कुछ हो पूर्व तक्षशिला के विश्व- 
विद्यालय में प्रसिद्ध वैद्य शराश्रेय था। वह छूटी शी ईसा-ूर्व हुमा। पतः 
सुश्रुत उसका कनिष्ठ-समकालिक प्रयवा झ्रात्रेय-शिष्य भ्रग्तिवेश का सम- 
कालिक था। 

प्रालोचना--पूरव पृ० १८१-१८२ पर लिख चुके है कि भग्लिवेश का गुरु 
आत्रेय पूर्वसु, तक्षशिला का वैद्याचायं प्रात्रेय नहीं था। परत: सुझुत तथा 
प्राज्नेय को छटी छली ईसा-यूर्वे रखना भारी मूल हे । हन॑लि जी को त प्र्ति- 
वेश का काल ज्ञात था, न भ्रात्रेय का, पुनः सुश्रुत का काल वे कंसे जानते । 
इतिहास न जानने के कारण उन्होंने सुश्नुत के पिता ऋषि विश्वामित्र के विषय 
में एक शब्द भी नहीं लिखा । 

जोसेफ नीधम का लेख--देहली में ५-७ नवम्बर सत्‌ १६५० को एक 
सभा जुटी। उसमें भारत के वैज्ञानिक ग्रस्‍्थों के तियि-क्म पर कुछ विचार 
प्रकट किए गए । इन विचारों के प्रकट करने वाले वक्‍ताओ्रों में से अ्रधिकांश 
वक्ता भारतीय तिथि-कम से भ्रपरिचित थे। उनमें से कई एक ने पाक्चात्य-छेखकों 
के मनमाने तिथि-क्रम को ठीक मान लिया हुआ था। उस सभा में अनेक 
वक्ताओं ने वर्तमान सुश्रु त-पाठ को ईसा की छटी तथा सातवीं शताब्दी का 
बताया । डाक्टर जोसेफ नीधम को यह भी चुभा । उन्होंने इजूललेंड के नेचर 
( )२७४४:७ ) पत्र, भाग १६८ जुलाई १४, सन्‌ १६५१ पृ० ६४ पर एक छेख 
लिखा । उत्तमें उन्होंने वर्तमान सुश्रुत-संहिता का काल ईसा की ग्यारहवीं शती 
माना है। 

आलोचना--गप्प की कोई सीमा होती है । सुश्र्‌त-संहिता के, वर्तमान 
पाठ पर गंयदास प्रौर जेज्जट श्रादि की टीकाएं वीं। जेज्जट विक्रम की चतुर्े 
जती में था । उसकी स्वीकृत सुश्र्‌ त-संहिता को ११वीं शत ईसा में रखना महा 
पक्षपात झ्रौर पराकाष्ठा का भ्रज्ञान है। इस विषय का विश्वद वर्णन झागे काल 
शीष॑क के प्रन्तगंत है। 

शुरु 

१. धन्वन्तरि--पूर्व पृ० १६६ पर लिख चुके हें कि कादिराज दिवोदास 
घन्वन्तरि नें सुश्रुत को श्रायुवेंदोपदेश दिया । 

श्षिष्य-काशिका ६।२।३७ में लिखा है-सौश्रु तपार्थवा: सुभर तस्य पथोश्च 
छात्रा: | स्पष्ट है कि सुथुत ने जित श्षिष्यों को पढ़ाया वे सौश्रुत कहाए । 

अन्ध 
३. सुशुतसंहिता--अस्वस्तरि से प्राप्त शत्यमूलक श्रायवेद ज्ञान सुक्रुत ने 


| 
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तस्त्र-हप में उपनिबद्ध किया। वह तल्त्र सुश्रतसंहिता के नाम से सम्प्रति 
उपलब्ध है। 
क्या सुश्रुतसंद्धिता के उत्तर तन्‍्त्र का रचयिता कोई अन्य व्यक्ति था ९ 

अनेक लेखकों का मत है कि सुश्रुतसंहिता का उत्तर तस्त्र किसी प्रत्य 
छेखक द्वारा लिखा गया। इस विषय की भ्रनेंक युक्तितयों को न लिख केवल 
कुछ मतों का दिग्दबगन कराके उतकी प्रालोचना करेंगे । 

१. हलि--विदेशी विद्वान्‌ रडल्‍्फ हन॑लि ने अपनी भराह्टिश्रोलोजि की 
भूमिका पृ० ५ पर लिखा है-- 

घछ्श्ाठ8 बडा 806 पत्र 80. ॥70फप078 जल ०07- 
975०१ ६ 5प9ए गाल (एफक7३ प्यार) जोगी पढथल्ते 
था] 6 डपाजुं5०७ पचा०प०8१ 9५ 5प्रश्राए१६३, 

पर्यात्‌--कुछ समय पश्चात्‌ एक भज्ञात छेखक ने उत्तरतत्त्र रचा । उसमें 
सुशुत द्वारा प्रनुल्लिखित सब विषयों का वर्णन है। 

३. राजगुर. जी--राजगुरु श्री हेमराज जो काइ्यपस्॑हिता उपोद्षात पृ० 
११२ पर लिखते हैं-- 

तेन सुशुतस्य वंश्येन साम्प्रदायिकेन बा सौशुताचार्येण सुभ्रुतस्य 
पूब॑तन्त्र संस्कृतमुत्तरतन्त्रं निधण्डुभागश्च योजिते, इत्यलुमीयते । 

प्र्थात्‌--भतः [ पूर्व पृष्ठ पर लिखे सुश्रू तसंहिता के हस्तलेख मे ] किसी 
सुश्रुत के वंशज बचवा सुश्रुत मतानुयायी सौश्रुताचार्य ने सुझ्रुत के पूववतसत्र - 
का संस्कार किया तथा उत्तरतस्त्र श्रौर निधष्दु भाग युक्त किए, यह प्रनुमान 
किया जाता है। 

प्रालोचना--वस्तुतः ऋषि दुश्नुत ने ही उत्तरतस्त्र की रचना की। 
आचारयंवर श्री यादव जी ने सुअर, तसंहिता तिरांयसागर-संस्करण, तृतीयावृत्ति 
भूमिका पृ० २० पर अतेक सबल युक्तियों से इस मत को उपपादित किया है। 
एतद्विवयक एक युक्ति का उल्लेख हम नीचे करते हैं-- 

वूव॑पक्षो कहते हैं कि युश्र,तसंदिता के उत्तरतस्त्र के श्रारम्भ में ऊध्वंजबु 
रोगों के प्रकरण में विदेहादि का प्रामाण्य साता है, तथा कुमारतसत्र में पावेतक, 
जीवंक प्रादि का । भ्रतः यह तम्त्र सुश्रतरचित नहीं । 

उत्तरपक्ष--प्राचोत परम्परा के अनुसार शालाक्य तथा कौमारमृत्य को 
वरतस्त् विषय समझ ऐसा उल्लेख किया है। पूर्व पु० २३८ पर चरकसंदिता 
में उल्लिल्लित एक ऐंसे प्रकरण का वरणंन कर चुके हैं । 











२५४] आयुर्वेद का इतिहास [ छादश 


स्मरण रहे उत्तरतन्त्र को भी भ्रतेक प्राचाय॑ भ्रपनी-अपनी मूल-संहिताओं 
में स्वयं लिखते थे । यथा-- 

(+) भ्रष्टाज़ हृदय में । 

(ख) भ्रष्टाज़ू संग्रह में । 

(ग) वृद्ध जीवकीय-तस्त्र में खिलस्थान के रूप में । 

सुशरुतसंहिता का पअतिसंस्कार--उपलब्ध सुश्रुतसंहिता के प्रारम्भ में 
निबन्धकार डल्हण लिखता है--अ्रतिसंस्कर्ताअपे नागाजु न एवं। 

प्र्यात्‌--तागार्जुन ने सुश्रुतसंहिता का प्रतिसंस्कार किया । 

राजगुरुजी का मत--पण्डितवर श्री हेमराज जी काइयपसंहिता उपो० पृ७ 
१११ पर नागार्जुन द्वारा सुश्रुतश्ंहिता के प्रतिसंस्कार करने पर संदेह प्रकट 
करते हैं । 

आलोचना--डल्हर के लेख के प्रतिरिक्‍त सुश्ुतसंहिता नि० ३॥१३ का 
पाठ इस मत को अ्रधिक पुष्ट करता है कि नागाजून ने सुश्रुतसंहिता का 
अतिसंस्कार किया | यथा-- 

सुश्रुतसंहिता नि० ३।१९ की गयदास-विरचित न्यायचन्द्रिका व्याख्या में 
लिखा है-- 

जागार्जुनस्तु पठति--“शकंरा सिकता मेद्दो भस्माख्योडश्मरिवैकृतम |” 

इति । 
यह पाठ मूल सुश्र्‌तसंहिता दलोक संख्या १३ का पूर्व-भाग है। यथा-- 
भवन्ति चात्र-- 
शकेरा सिकता मेद्दों भस्माख्यो5श्मरिवेकृतम्‌ ॥| 

'फलत: यह निरचय है कि वर्तमान सुश्रतसंहिता में अ्रतिसंस्कर्ता नागार्जुन 

के वचन भी यत्र तत्र हैं । है 
खुश्रुतसंह्िता का मद्दापाठ 

२. बृद्धसुशुत--आाचार्य सुश्रुत के तन्‍्त्र का वृद्ध-पाठ वृद्धसुश्न्‌ त* कहाथा । 
पूरे पृ० २१०पर पालकाप्यक्षत हस्तिश्षास्त्र के उद्धरखों से यह विषय पर्याप्त स्पष्ट 
कर चुके हैं । राजगुरु श्री हेमराज जी ने काइयपसंहिता उपोदूषात पृ० ११२ 
पर पपने पुस्तकालय के सुश्र्‌ तसंहिता के एक हस्तछेख' का कुछ पाठ उद्धृत 
किया है। यथा-- 


३, देखो सुशुतसं० को नि० सं० व्या०, चि० ३३८ ॥ चि० ३७२३० 
२६॥ उ० २४१६ १७ ॥ 
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१. सुश्रुते शल्यतन्त्रे इति। 

२. इति सौश्रुते मद्दोत्तरतन्त्रे चतुशषष्टितमो5ध्याय: । 

३, सौभुत्यां संद्दितायां मद्दोत्तरायां निधस्डु: समाप्त: इंति। 

इस पाठ से प्रतीत होता है कि उत्तरतस्त्र के वृद्ध-याठ को महोत्तरतन्त 
कहा है, तथा सुश्रुत की वृद्धपाठ वाली संद्दिता को महोत्तरा । इस हस्तकेल 
का पूरों प्त्वेषण भभीष्ट है। 

क्या सुश्रुत तथा वृद्धखुशुत दो आचाये थे ? 

हलंलि* तथा गिरिन्द्रताथ जी* ने लिखा है कि सुश् तसंहिता के पंच स्थानों 
के रचयिता की उत्तरतस्त्र के रचयिता से पृथक्ता स्पष्ट करने के लिए सुश्रुत 
तथा वृद्धसुश्न्‌त नाम प्रयुक्त हुए हैं । 

आलोचना--दोनों विद्वानों की यह यूक्ति पंगु है। हम स्पष्ट कर चुके हैं 
कि वृद्धमुश्रूत किसी आचार्य का नाम नहीं अपितु संहिता का नाम है। 

३. लघुसुभ्रुत--हि० इ० मे०, भाग ३, पृ० ६०१ पर गिरिद्धनाथ जी 
ने लघुतुश्रुत के एक हस्तछेख का उल्लेख किया है।* 

सम्भवतः सुश्रुतसंहिता के तीन पाठ ये। सुश्र,त, बृद्धसुश्र,त तथा 
लघुसुश्रुत । वृद्सुत्रुत का पाठ प्रधिक था, सुथुत का संक्षिप्त । लघु- 
सुश्रूत का पाठ कदाचित्‌. प्रत्यधिक संक्षिप्त हो। प्रतः टीकाकारों दारा 
उद्धृत वृदसुशत के पनेक पाठ वर्तमान सुश्र तसंहिता में नहीं मिलते। तथा 
भिस्न-मिस्न टीकाकारों ने भिन्‍न-भिन्‍्ल पाठों को प्रपनाया झ्थवा अनेक पाठों 
का सम्सिश्रण कर दिया । इसकी पुष्टी प्रघोलिखित पंक्तियों में होगी । 

सुशुवसंद्िता के जेज्जटमताजुसारी पाठ का इस्तलेख 

श्री पं» भगवदृत्त जी ने बताया है कि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 
लाहौर को सुश्र्‌तसंहिता का एक ऐसा हस्तकेख दिलाया था, जिसके प्रन्त में 
लिखा था--इति जेज्जटमतानुसारी सुश्र तसंद्िता पाठः। 

इसी प्रकार डल्हणा भपनी टीका में प्रनेक स्थानों पर लिखता है--अमुक 
टौकाकार ने भमुक पाठ स्वीकार किया है, भ्रमुक ने नहीं। एसा ही एक पाठ 
दुबे पृ० २३३ पर उद्घृत कर चुके हैं, उसे वृहयल्जिकाकार ने नहीं पढ़ा, भतः 
इल्हरा ने भी नहीं पढ़ा । यह पाठभेद सुशुत की भिन्‍्त-भिलल संहिताओं तथा 





६, प्रास्टिप्रोलोजि, भूमिका पृ० ५) 
२, हि? इ० मे० भाग क पृ० ४७२ 
३. शक २१ 
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किडिचचत्‌ छेखक-प्रमाद के कारण है। 
५१. औपधेनव ॥र॥। 

नाम--पपबेनव शब्द तद्धितान्त है। तदनुसार उपकेन्‌ का पुत्र श्रौपधेनव 
है, यथा उपमन्यु का पूत्र औपसन्यव था। 
काल -सुभुत का काल ही औपधेनव का काल चा। 

गुरु 

घन्वन्तरि--सुश्ुतसंहिता सू० १।३ के अनुस्तार धन् 
ओपधेनव था । वह सुश्रुत का सहाध्यायी था। उसने 
भ्रष्टाजू' श्रायुवेंद सीखा । 


रि का ऐक श्षिष्य 
'वन्तरि से दाल्यमूलक 





अन्थ 

प्रोषधेनव तन्त्र--सुशुतसंहिता सू० ४।६ में श्रौपधेनव शाल्यतस्त्र का 
उल्लेश्ष है-- 

ओपधेनवमौरश्र॑ सौश्रुत॑ पौष्कलावतम्‌ । 

शेषाणां शल्यत्त्राणां मूलान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥६॥ 

इस वचन की टीका में डल्हराचार्य लिखता है-- 

शेबाणां करवीये-गोपुररक्षित-प्रभृतिश्रणीतशल्यतन्त्राणां;...श्रत्यये 
त्‌ प्रत्ययो न भवति, कस्मात्‌ ? तेषां तन्‍्त्राणां एतन्मूलत्वात्‌ | अन्‍्ये तु 
शेषाणां करवीयादिश्रणोतानां शल्यतन्त्राणां मध्ये औपधेनवादि तस्‍्त्राणि 
सुन्याख्यातत्वेन मूलानि प्रधानानीति व्याख्यानयन्ति | 

अर्थातू--धन्वन्तरि के सब शिष्यों में सुश्रुत, श्रौषधेनव, भौरभ्र तथा 
पौष्कलावत के शल्यतल्त् प्रघान ये । सम्प्रति पौपधेनव तस्त्र उपलब्ध नहीं । 
इस तन्‍्त्र के वचन तथा योग भी हमारी दृष्टि में नहीं झराए। 

2२२. औरश्र ॥॥॥ 

नाम--भररञ्ञ का नाम घन्वन्तरि के शिष्यों में है । यह श्षब्द तद्धितान्त 
है। इसका मूल शब्द उरभ्र है । सुशुतसंहिता के पूर्व उद्धृत वचन में शौरश्न 
झब्द तत्त्रवाचक है, परन्तु सूशरुतसंहिता १।३ में परौरभ्न शब्द व्यक्तिवाचक है। 
प्रष्टाजुसंग्रह उत्तरस्थान, पृ० २६६ पर इन्दुटीका में उद्धृत एक पुरातन टीका 





में से श्राचायं उरभ्र के नाम से १० इलोक उद्पृत हैं। उरभ्र के तस्त्र को * 


भी भौरन्न कह सकते है। विचारणीय है कि शल्यतन्त्रकार प्रौरञ्न तया उरश्र 
का परस्पर क्या सम्बन्ध है। 
काल--सुशृत प्रादि का सतौर्ष्य होते से भ्रौरअ भी उनका समंकालिक था। 
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प्रन्थ 
प्ोरश् तस्त्र--सुश्रुत संहिता ४६ के पूवेलिखित बचनानुसार प्रौरभ्न का 
झाल्यतन्त्र प्रमुख माता जाता था । 
बचन -गिरिच्दधनाव जी ने हि० इ० मे०, भाग ३, सन्‌ १६२६, में परौरञ्र 
का कोई वचन उद्धृत नहीं किया। भ्रष्टाजुसंग्रह सन्‌ १६२४ में छुप चुका था। 
हम पूर्व लिख चुके हें कि इन्दु टीका में उद्धृत किसी अन्य टीका में से उरभ्र 
के १० बचत उद्धृत है, परन्तु गिरिन्द्रनाथ जी ने इस शोर ध्यान नहीं दिया । 
2३. पौष्कलावत ॥४॥ 
नाम--पौष्कलावत शब्द तद्धितास्त है, तदनुसार मूल-पुरुष का नाम 
पृष्कलावत था । सुश्रुतबृहिता तृतीयावृत्ति, निर्णयसागर संस्करण सू० १॥३ 
में पौष्कलावत को धन्वन्तरि-शिष्य कहा है। चिकित्साकलिका विवृति पृ० 
११७ के एक वचन में पौष्कलावत को नहीं प्रपितु पुष्कलावत को शल्यतन्त्रकार 
कहा है। यबा-- 
सुश्रुताद्याः सुश्रुत आदौ येषां औपधेनब-औरअश्र-पुष्कलाव तादीनां 
शल्यतन्त्रविदां ते तथा । आगमैककृतिन: आगमे बैद्यकशास्त्रे त एबं 
एकक्रृतिन: परिडिता इति | 
तत्त्वचख्दिका, झ्ायुरवेददीपिका तथा प्रष्टाजूसंग्रह में भी पृष्कलावत के नाम 
से कुछ वचम उद्धृत हैं। प्रतः यह विचारणीय है कि प्रसिद्ध धन्वस्तरि-शिष्य 
तथा शाल्यतल्त॒कार का नाम पौष्कलावत था श्रथवा पुष्कलावत। 
काल--सुश्लुत ब्रादि पुष्कलावत के सतीश्ये थे, झतः वे सन समकालिक थे। 
गुरु 
अस्वन्तरि--पुष्कलावत भी धल्डन्तरि का श्रन्यतम शिष्य था। 
अ्न्थ 
झल्यतस्त्र--पूर्व १० २५६ पर उद्धृत सुश्रुतसंहिता के वचन से स्पष्ट है 
कि पुष्कलावत का झल्यतस्त्र ग्रतिप्रसिद्ध था, तथा ध्वस्तरि के करवीर्यादि तीन 
पन्‍्य शिष्यों ने सुश्रुत तथा पुष्कलावत प्रादि के तल्त्रों के प्राधार पर अपते 
त्त्र रचे । 
बचन--पुष्कलावत का एक वचन श्रष्टाज़संग्रह उ० पृ० २१८ पर 


उद्धृत है--+ 











पृष्कलावतस्तु पठति । 
इसकी टीका में इल्दु लिखता है-- 
पुष्कलावतनासा ऋषिस्तु पठति-- 
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तमसापि हितों ह्ाष्मा रोमकृपैरनाबृतैः। 
लेगद्विनैव निर्यात रात्रौ नालेपयेदत:॥ 
इस वचन के भ्रतिरिक्त हि० इ० मे०, भाग ३, पृ० ६०४ पर पुष्कलावत 
के पांच वचन उद्घृत हैं। 
४9४. करवीय॑ ॥५॥ 
काल--करवीयं भी सुभ्रुत श्रादि का समकालिक था। 
गुरु डर 
न्वत्तरि--करवीय ने दाल्यशास्त्र का ज्ञान श्राचायं दिवोदास घत्वन्तरि 
से प्राप्त किया । 
अन्य 
करवीये तस्त्र--करवीर्य शल्यतस्तरकार था। सुश्रुतसंहिता सू० ४६ की 
टीका में डल्हशा लिखता है- 
शेषाणां करवीर्य-गोपुररक्षितप्रश्तिप्रणीतशल्यतस्त्राणाम्‌ । 
अर्थात्‌-- सुशुत भारि के तस्तों के श्रतिरिक्त ] श्षेष करवोयय, गोपुर- 
रक्षित आ्रादि द्वारा बनाए हुये शाल्यतस्त्रों का [ मूत्र ग्राधार सुश्रुत झ्रादि के 
इल्यतन्त्र थे । ] हु 
करवीयय॑ का शल्यतस्त्र सुश्रुत श्रादि के दल्यतन्त्र के समान श्रति प्रसिद्ध 
नहीं था । 
बचत--अ्याल्या मधुकोक्ष में से करवीय का एक वचन गिरिन्द्रनाय जी ने 
हिं० इ० मे०, भाग ३, पृ० ६०६ पर लिखा है। 
४४. गोपुररज्षित ॥६॥ 
नाम--सृश्रुतसंहिता सू० १।३ की व्यास्या में डल्हरा लिखता है-- 
अन्ये तु गोपुररक्षितौ इति नामहयं मन्यन्ते। 
पर्थात्‌--अन्य पुरातन प्राचायं दो नाम मानते हें, गोपुर तथा रक्षित । 
तत्त्वचन्द्रिका पृ० ३० पर लिखा है-- 
यदाह गोपुररक्षित:। 
यहां गोपुररक्षित शब्द एक वचन में प्रयुक्त हुआ है । यदि ये दो नाम 
होते तो यहां द्विवचन का प्रयोग होता, प्रतः निश्चय ही यह एक व्यक्ति का 
नाम है। 
काल--गोपु ररक्षित भी सुश्रुत भ्रादि का समकालिक था। 
गुरु 
घल्वन्तरि--गोपु ररक्षित दिवोदास पन्वन्तरि का शिष्य था। 
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प्रन्य 
गोपुररक्षित ने शल्यतस्त्र की रचता की। डल्हणा 
सुश्रुत के शल्य- 


गोपुररक्षित-तन्त्र- 
के पूर्वेलिखित वचन से स्पष्ट है. कि गोपुररक्षित का शल्पतन्त्र 
तल्त्र के समान विल्यात नहीं था। 
बचन--गोपुररक्षित का एक वचन हि इ० मे०, भाग हे, पृ० ६०७ 
पर गिरिच्धताथ ने उद्घृत किया है। 
2६. बैतरण ॥णा। 
काल---बैतरण सुश्रुत श्रादि का समकालिक था। 
शुरु रे 
धन्वन्तरि--वैतरण को दछाल्य-शास्त्र का उपदेश काझिराज दिवोदास 
अन्वन्तरि ने दिया । काइ्यपसंहिता के उपोद्घात पृ० ६१ पर श्रीराजगुरु जी 
ने चपने संग्रह के ताडपत्र के सुश्रुत ग्रस्थ का एक पाठ लिखा है-- 
ओऔपधेनब-वैतरण-ओरज्र । 
ग्रन्थ 
बेतरखा-तन्त्र--वैतरणा का शल्य 
प्रसिद्ध न हो सका । 
बचन--१-३. तिबन्ध-संग्रह, तत्त्वचन्दरिक, तथा चक्रदत्त से वंतरण के 
तीन वचन हि० इ० मे०, भाग ३, पृ० ६०७ पर उद्घृत हुए हैं। 
४. व्याह्या-कुसुंमावलि पृ० ४२६ पर (वैकारश) तल्त्र का एक वचन 














सुब्यास्यात न होने के कारण प्रति 


बैकारणेप्युक्तमू-- 
शुष्कमूलकुलत्थादियुषा: ज्ञारोत्तरा दिताः। 
कुल्क॑ निम्बपत्रं च वार्ताक चाशने द्वितम्‌ | इति । 

सम्भवतः मुद्रित वैकारण शब्द वैतरण का भ्रष्ट पाठ है। 

४. प्रष्टाज़ू हृदय वस्तिकल्प, भ्र० ४७३ की हेमाद्वि टीका में तस्त्रान्त- 
रोक्त कुछ बस्तियां लिखी हैं । उनमें से एक के भ्रन्त में लिखा है-- 

बस्तिवैंतरणोक्तो गुणगणयुक्त: स्वविस्यातः। 

६: भण्डारकर ब्नुसस्धान संस्था, पूना की वद्यक हस्तलिलिंतं ग्रंथों की 
सु में संस्था २९३ के प्रन्तगंत व्यास्याकुसुमावली का एक हस्तलेख पृ० 
३६६,७० पर सन्निविष्ट है | वहां पृ० ३७० पर उसके हस्तलेख का जो पाठ 
उद्घुत है, उसमें लिखा है-- 
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एवं वैतरणेउपि ।'* “। बैतरणे अम्ली--। 
अ्यास्याकुसुमावली का यह हस्तलेख प्रत्युपयोगी है। 
2७, भोज ॥या। 

बंश--यादवों कौ एक उपजाति भोज है। इसका राज्य भारत के प्रनेक 
भागों में था । कुन्ति देश में भी भोज राज्य करते थे, प्रत: उस देश का नाम 
डुन्तिभोज हुभा । पाण्डव-माता कुन्ति इसी प्रदेश की थी, भ्रतः उसका नाम 
जुन्ति हुमा । प्रायुवेदाचायं भी भ्रपनी उपजाति के कारण भोज कहाता था। 
हिं० इ० मेडिसिन के तीनों भागों में श्राचार्य भोज का वर्णन नहीं । सम्भवतः 
गिरिन्द्रनाथ जी भ्रगले अग्रकाशित भागों में भोज को रखना चाहते हों, परन्तु 
नियमानुसार भोज का स्थान शल्यतल्त्रकारों में होना चाहिए । 

नाम--शल्यतल्ताचाय भोज का वास्तविक नाम प्रन्वेषणीय है। 

काल--भोज भी भारतयुद्ध से प्राचीन प्राचाय है । श्रष्टाजूसंग्रह उ० पृ० 
२७० पर इन्दु द्वारा उद्धृत एक पुरातभर टीका में भोज का मत उद्धृत है। 
सुशुत-संहिता के टीकाकार डल्हरा तथा गयदास ने स्थान-स्थान पर भोज को 
उद्घृत किया है, प्रतः उनके काल में भोज का दाल्यतन्त्र उपलब्ध था। 

अन्थ 

भोजतस्तर--भोज का दल्यतस्त्र पर्याप्त प्रसिद्ध था । सुशुत-संहिता उठ 
१६।६६ की व्यास्या में डल्हरा लिखता है--इदानीं भोज-भालुकि। 

भर्थात्‌-पभब भोज, भालुकि तथा पुष्कलावत प्रादि गल्यतस्त्रज्ञों की 
सम्मत्यनुसार । 

इस वचन में भोज को श्वल्यतस्त्रतज्ञाता कहा है। 

सुशुत-संहिता सू० '८।३ की निबस्प-संग्रह व्याख्या में भोज-प्रोक्त प्रनेक 
श्य-यन्‍्त्रों का वर्णन है। 

स्पष्ट है कि भोज का शल्यतस्त्र डल्हण श्रादि टीकाकारों को उपलब्ध 
षा। 

बचन--सुशुत-संहिता टीका, चरक-संहिता टीका, प्रष्टाजूसंग्रह तथा 
सधुकोश व्याल्या में भोज के ब्रनेक वचन मिलते हैं। 

2८, भालुकि ॥६॥ 

काल--भालुकि का काल भोज तथा पुष्कलावत का काल है। सुश्ुत- 
संहिता उऊ« ३६।६६ में प्राचायं डल्हण भोज तथा पृष्कलावत का स्मरण 
करता हूं । 
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ग्रन्थ पि 

जल्यतत्व--सुश्रत-संहिता के उपर्लिल्ित बचत में भालुकि को वल्य- 
तन्तज्ञ कहा है। हि० इ० भे०, भाग ३, पृ० ५२६ के गिरिन्द्रनाथ के छेख का 
अनुवाद यहाँ देते हें, “भालुकि के शल्पतस्त्रकार होने की सम्भावना है क्योंकि 
उसके दाल्यतन्त्परक वचन उपलब्ध होते हैं । थथा-- 

इदानीं भोज-भालुकि-पुष्कलबाणादी नां शल्यतन्त्रविदां मतेन | 

यहां पुष्कलवाण शब्द पुष्कलावत शब्द का अ्रष्ट पाठ है। स्पष्ट ही 
भोज-भालुकि तथा पुष्कलावत को दझल्यतस्त्रज्ञ कहा है । 

बचन--चक्रपारिदत्त तथा जेज्जट की चरक-संहिता की टीकाओ्रं में 
भालुकि के दो-दो बचन उद्घृत हैं । इनके भ्रतिरिक्त हि. इ० म०, भाग ३, 
पृ० ५२९६-३३ तक भालुकि के ११ वचन उद्धृत है। 

४६. दारुक 

बंधा--आायु्वेदीय प्रकरणों में उद्धृत दारक श्रीकृष्ण का प्रिय मित्र तथा 
सिद्धहस्त रथवान्‌ प्रतीत होता है । प्रभी तक कोई अन्य दादक दिखाई नहीं 
पड़ा। दारुक तथा सात्यकि ब्रादि साथी थे, श्रतः यह |दाढक महाभारत का 
दासक प्रतीत होता है। 

राजगुदजी का सल्देह--काइयप-संहिता पृ० ६६ पर राजगुरु जी लिखते 
हैं। क्यो यह दारक भी नामसाम्य से दासवाह है? वस्तुतः दारंक तथा 
दास्वाह भिल्न व्यक्ति हैं। इनमें से दारवाह का वरांन भागे करेंगे । 

ग्रन्थ 

श्रायुवेदावतार--श्रष्टा ज़ू हृदय, सू ० ५।५५-४५६ की सर्वाज़ू-सुन्दरा व्याख्या 
में इसका उल्लेख है। यथा --पानकस्तु आयुर्वेदाव तारेडघिजगे । यहां पानक 
का पाठान्तर दारक लिखा है। परन्तु इसका शुद्ध पाठ दारुक है। इंस शुद् 
पाठातुसार दारुक ने भ्रायुवेदाबतार लिखा । ५ 

बचन--दारक के तीन वचन उपलब्ध होते हैं। यथा--अ्ष्टाज़ हृदय सू 
५।१५-४६, शा० ३।८१ की सर्वाजूसुन्दरा व्याख्या तथा चरक-संहिता चि० 
३।१६७-६६ की चक्रपारि व्याख्या । 

सर्वाज़जूसुन्दरा शा० ३।८१ में उद्धृत वचन का प्रारम्भ निम्नलिखित 
है--तथा च॑ चर॒क: । यहां चरक पद के दो पाठान्तर हैं। दारुक तथा दारंक । 
वस्तुततः शुद्ध पाठ दाहक है । 

पी ६०, कपिलबल ॥१०॥ 
बंशा--चरक-संहिता के पन्तिम स्थानों का संस्कर्ता दृढ़बल था। दृढ़बलल 
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का ब्रिता कपिलबल था । चरक-संदिता चि० ३०२६० में दृढ़बल को कापिल- 
बल कहा है। 

स्थान --चरक-संहिता सि० १२।६६ में लिखा है कि दृढ़बल का जन्म 
पज्चनद में हुआ । इससे निश्चय ह कि कपिलबल पञ्चनद में रहता था । 

भाचाय--वार्भट भ्रष्टाज़ संग्रह सू० पृ० १५२ पर कपिलबल का मत 
उद्धृत करता है। इस वचन की व्याल्या शिलेखा में कपिलबल को झाचार्ये 
कहा है । भ्रष्टाज़ू-हृदय की भूमिका पृ० १६ पर कपिलबल को दल्यतत्त्रकर्त्ता 
कहा है । इसके लिए सुदृढ़ प्रमाणा की आवश्यकता है। 

काल--प्राचायं कपिलबल का समय निरिचित करते से पूर्व दृढ़बल के 
समय पर विचार करना प्रावदयक है । 

ह॒नेलि की मिथ्या कल्पना--प्रपनी प्राह्टिप्रोलोजि की भूमिका पृ० १६ 
पर हन॑लि नें लिखा है-- 

4०००7कााडइ]ए क/ 5 छाण्०क्री&2 080 2]. ९७९ पाल 
[080॥0०, 0घव॥॥0408 क्ाव एडडणाआध [[] प०तंव्य] ज्पदाड 
०परा8 40 फ8 फुल्मंगत गि०पा. ऐ8- ३९ए७४६॥ (० पी गांणी 
मु 

प्र्थात्‌ -माघव, दृढ़बल तथा द्वितीय वार्भट सातवीं से नवम शताब्दी 
में हुए हैं । 

भारतीय ऐतिहासिक तिथि-क्रम को ठीक करनें वाले पं० भगवदृत्त जी 
“भारतवर्ष का इतिहास” पृ० १५७ पर हन॑लि के इस कल्पित तिथि-क्रम को 
काहने के लिए. निम्नलिखित प्रकाटघ तक उपस्थित करते है-- 

श्रययु्वेदीय चरक-संदिता का प्रसिद्ध टीकाकार भट्टार हरिह्वन्द महाराज 
्राहसांक, गुप्त चन्द्रगुप्त (प्रथम शती विक्रम) का समकालीन था । माघवनिदान 
मधुकोश व्याख्या १५।६ के प्रनुसार हरिश्चन्द्र ते चिकित्सा-स्थान के चौबीसर्वे 
अध्याक पर प्वनी व्याख्या लिखी । चरक-संहिता के चिक्ित्सा-स्थान के ये 
अन्तिम प्रध्याय दृढ़ बल के पूरित किए हुए हैं। माघव-निदानके इस प्रमाण से ज्ञात 
होता है कि दृढ़बल चरक-संहिता के इन भागोंका पुनरुद्धार भट्टार हरिस्वस्ध 
से पूर्व. कर चुका था । प्रतः दृढ़बल हरिश्चन्द्र का पूव्व॑वर्ती था, भरत: हनेलि 
की कल्पंत्ा निराधार है । 





अन्य 
कपिलबल तन्‍्त्र--प्रायुवेंददी पिका सृ० ७।४६-४० की व्याख्या में उद्धृत वचन 
दे ज्ञात होता है कि कपिलबल का प्रायूवेंदीयतन्त्र था । यथा--कपिलबलेडपि 
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पह्यते । 


बचन--हि० इ० मे०, भाग ३, पृ० ७८६,८७ पर कपिलवल के पांच वचत 
उद्बृत हैं । 





यह सुतिदिचित है कि दृढ़बल का पिता कपिलबल भी भट्टार 
; हृरिश्वन्द्ग का पू्व॑वर्ती हुआ । अरष्टाज़ुसंग्रह सूतस्थान पृ० १५२ पर वाग्भट, 
प्राच य॑ कपिलबल का सत उद्धृत करता है--कपिलवलत्वेषां स्वलक्षणानि 
रसतो निदिदेश । 
स्पष्ट है कि कपिलवल वास्भट का पूर्ववर्ती था। परिणामतः ये पिता-पुत्र 
गुप्तकाल से पूर्वकाल के वैद्य थे । 
इससे आगे वास्मट सुश्रुत का पाठ पढ़ता है । इस दुश्ुत-याठ के विषय में 
इन्दु लिखता है-- 
यथा सुश्रुतः कपिलबलमतमेव विशेषयति। 
अर्थातू-सुक्रत कपिलबल के मत को ही विशेष मानता है। यदि यह 
संकेत ठीक है; तो निक्चय ही कपिलबल सुश्रृतअतिसंस्कर्ता नागार्जुत का 
पूवंवर्ती या । लगभग यही बात भ्र्य प्रमाणों से पहले सिद्ध कर चुके हैं। 
डति कविराज सूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदतिद्दासे द्वादशोउध्यायः । 





त्रयोदश अध्याय 


मर्त्यलोक में कौमारभृत्य चिकित्सा का विस्तार 
अ्ज्ञापति कश्यप का सुविख्यात शिष्य. 


६१. भागेब जीवक > बृद्ध जीवक ॥१॥ 

अध्टांग आयुर्वेद के प्रथम तीन पंगों के झ्ाचायों का वरान हो चुका । अब 
“कौमारभृत्य” की पआ्राचार्य-परम्परा का उल्लेख किया जाता है। इस तन्‍्त्र के 
अधिक झाचायों का इतिवृत्त नहीं मिल सका। भ्रतः उपलब्ध श्राचायों का 
संक्षिप्त वर्णान करते हैं । कौमारभृत्य के सुप्रसिद्ध आचार्य जीवक ने इस तल्त्र 
का विशिष्ट ज्ञान प्रजापति कह्यप से उपलब्ध किया । भ्रतः सर्वप्रथम जीवक 
का वर्जन प्रस्तुत करते हैं। 

बंश--पूर्व पृ० १२८ पर वल्मीक--च्यवन के वंशजों में ऋचीक का 
नाम तथा वंशवृक्ष लिख चुके हैं। काइ्यप संहिता पृ० १६१ पर जीवक को 
ऋतीक-पुत्र कहा है। यथा-- 

ज्ञीबको निर्गततमा ऋचीकतनय:ः शुचिः | 

स्पष्ट है कि जीवक का पिता ऋचीक था। पूर्व उद्धृत पौराशिक वंझ्ा- 
बलि के अनुसार ऋचीक भूयुवंशी था। काह्यप संहिता पृ० १४८, १७७, २०६, 
२४६ तथा ३०१ पर जीवक को भार्गव कहा है। भ्रतः निश्चय ही जीवक 
भूगुवंशी च्यवन के वंशज ऋचीक का पुत्र था। 

ओ राजगुरु जो का विमक्ष॑--काश्यप संहिता उपो० पृ० ४० पर विहढवर 
राजगुरु जी लिखते हैं--अस्य बृद्धजीवकस्य पिता कतमो5यं ऋचीक इति 
निश्चेतुं न शक्‍्यते | 

अर्पातू--इस वृद्धजीवक का पिता यह कौन सा ऋचीक है, यह निश्चय 
नहीं कर सकते । 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि ऋचीक, भाग॑व च्यवत का वंशज था। किसी 
अल्य ऋचीक का नाम हमारी दृष्टि में अ्रभी तक नहीं पड़ा । 
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भार्गव जावक बुद्ध का वेद्य जोबक नहों--अनेक विद्वान्‌ बिम्बिसारपुत् 
प्रसिद्ध बौद्ध-वैद्य जीवक को काश्यप-शिष्य जीवक समभते हैं। वस्तुतः इन दोनों 
आ्चायों का ऐक्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता । इस विषय में अगले हेतु द्रष्टव्य 
हैं-- 

१. वृद्धजीवकीय तन्‍्त्र के रचयिता जीवक का पिता ऋषि ऋचक था । 

बौद्ध-वैद्य जीवक महाराज बिम्बिसार से किसी वेश्या में उत्पन्न हुआ था । 

२. संस्कृत ग्रन्थ “मूल सर्वास्तिवाद-विनयवस्तु” के भ्रन्तगंत चीवरबस्तु पृ० 
२५ के अनुसार राजकुमार भ्रभय से पालित होने के कारण बुद्ध के वैद्य जीवक 
का नाम कुमारभृत था -- 

अभयेन च राजकुमारेण भरत इति जीवकः कुमारभुतो जीवकः 
छुमारभृत इति संज्ञा संबृत्ता । 

स्पष्ट है कि बौद्ध जीवक कौमारमृत्य तन्‍्त्र का रचयिता होने के कारण 
कुमारभृत नहीं कहाया । 

३. संस्कृतप्रन्थ “मूलसर्वास्तिवाद-विनयवस्तु” के श्न्तर्गत चीवरबस्तु पृ० 
२६ पर बौद्ध जीवक को तक्षशिलाचार्य आत्रेय का शिष्य कहा है, परन्तु कौमार- 
भृत्य तन्‍्त्र का रचयिता जीवक प्रजापति कश्यप का शिष्य था । 

४. काइ्यपसंहिता के सुयोग्य सम्पादक राजगुरु हेमराज जी लिखते हैं कि 
उपलब्ध काब्यपसंहिता में कहीं भी वोद्ध छाया नहीं मिलती । यदि यह तस्त्र 
बौद्ध-बै्य की रचना होती, तो इसमें बौद्ध मत की छाया का होना ब्रावश्यक 
चा। 

कौमारभूत्याचाय जीवक का जैन राजकुमार जीवक 
से कोई सम्बन्ध नहीं । 

श्री सजगुरु जी काइ्यपसंहिता, उपोद्षात पृ० ४३ पर लिखते हें->जैन 
इतिहास में जीवन्धर जीव स्वामी भ्र्पर नाम जीवक एक प्रसिद्ध पुरुष था.। 
गद्य चिल्तामरिण आदि में उसका इतिहास उपलब्ध होता है । उसे किसी गन्धर्ब 
ने विषहर मन्त्र सिखाया था। 

इस जैन राजकुमार जीवक को काश्यप-शषिष्य जीवक समभना उचित 
नहीं । काक्यप संहिता पृ० ४४ पर उत्सपिणी तथा अ्रवसपिणी के काल-विभाग 
को देख इस तस्त्र की रचना जैन राजकुमार जीवक द्वारा नहीं माननी चाहिए। 
जैन विद्वानों ने उत्सपिणी तथा अवसर्पिणी का ज्ञान अति प्राचीन प्रार्ष-म्रन्थों 
से लिया है । 

जीवक तथा वृद्ध जोवक --काइयप संहिता पृ० १६१ पर व्ित वृत्त से 
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ज्ञात होता है --मह॑घरि कह्यप ने पितामह [ ब्रह्मा ] की भ्राज्ञानुसार ज्ञानचक्षु 
द्वारा देख कर तप से यह कुमारतत्त्र रचा। निर्गततम, पवित्र, ऋचीक-पुत्र 
जीवक ने यह महान्‌ तल्त्र ग्रहण किया तथा इसका संक्षेप किया । परन्तु बालक 
द्वारा उपदिष्ट समझ, मुनियों ने इस तन्त्र का स्वागत नहीं किया। तदनन्तर 
पांच वर्ष का जीवक सब ऋषियों के सामने कनखल स्थान पर गज्जाहद में 
निमग्न हुआ | क्षण भर में वह ब्वेत-केश तथा इमश्रु-युक्त होकर बाहर 
निकला । यह देख ऋषि लोग भ्रति विस्मित हुए। उस बच्चे का नाम वृद्ध- 
जीवक रखा गया । बौद्ध जीवक के साथ किसी ऐसी घटना का सम्बन्ध नहीं । 
काल--पूर्व पृ० १२८ के च्यवन के वंशवृक्ष पर दृष्टि डालने से पता लग 
जायगा कि जीवक जमदग्नि का समकालिक, अ्रतः त्रेता के लगभग प्रन्त में 
था। 
अन्य 
बृद्ध जीवकीय तन्‍्त्र--उपलब्ध काश्यप संहिता भ्रथवा वृद्ध जीवकीय तत्त्र 
अजापति कह्यप के उपदेश रूप में जीवक को प्राप्त हुआ । यह तन्‍्त्र वात्स्य से 
प्रतिसंस्क्ृत हुआ । सुश्रुत संहिता १।४-७ की व्याख्या में आचार्य डल्हण 
कौमारमृत्य के आ्चायों में जीवक का नाम स्मरण करता है। यथा-- 
ये च विश्तरतो दृष्टा इति पाबेतक-जीवक-बन्धक-परभृतिभिः कुमारा- 
बाधद्देतवः स्कन्दूमहप्रभूतय: । 
इस तन्त्र में भनेक भ्रदुभुत बातें हैं। उनमें से कुछ एक का वर्णान पूर्व पृ० 
६६-७० पर हो चुका । 
६२. पावेतक 
पार्बतक शब्द तद्धितान्त है। तदनुसार इसके मूल पुरुष का नाम पर्वतक 
होगा । नारंद का भागिनेय पर्वृत था। उसका पार्वतक से कोई सम्बन्ध था या 
नहीं, यह भ्रज्ञात है । पा्वंतक का विद्येष वृत्त ज्ञात नहीं हो सका । पूर्व खद्घृत 
डल्हरा के वचन से केवल इतना ज्ञात हो सका है कि पार्वतक कौमारभृत्याचार्य 
था। पर्वृतक नाम भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। एक पर्वंतक राजा मुद्रा- 
राक्षस नाटक में वर्णित है । 
३३, बन्धक 
बूवॉदुधृत डल्हरा के वचनानुसार बन्धक भी कौमारभृत्याचार्य था । 
६४. रावण 
बंझा--रावरा का वंश प्रभी भन्वेषणीय है। गिरिन्नाथ जी ने हि० इ० 
मे०, भाग २, पृ० ४२५ पर कुमारतन्त्र के कर्ता रावण तथा प्रसिद्ध लद्केहवर 
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रावरा को एक हो माना है। परन्तु संस्कृत वाड्मय में वैदिक ग्रन्थों के भाष्यकर्ता 
पण्डित रावण का भी उल्लेख है । उसका रावरा-भाष्य भी उपलब्ध है। यह 
रावण लज्लेशवर रावण की अपेक्षा बहुत श्र्वांचीन है, अतः विचारणीय है कि 
कुमारतन्त्र का रचयिता रावण कौन था। 

देश्--बौद्ध ग्रन्थों के भ्रनुसार रावण रामठ देश का रक्षक: 
रामठ देश पंजाब के उत्तर परिचम में है। 

कौमारभृत्याचार्य--यह निदिचत है कि रावर कौमारमृत्याचार्य था। 
तत्त्वचन्द्रिका पृ० ३३८ पर रावशक्ृत कुमारतन्त्र का उल्लेख है यया-- 

इदानीं प्रसिद्धफलं रावणकृतकुमारतन्त्रभाइ ओ नारायशाय नमः। 
इसके अतिरिक्त रावणक्ृत कुमारतन्त्र सम्बन्धी अनेक उपलब्ध हस्तलेखों 
से भी स्पष्ट है कि रावरा कौमारभृत्याचार्य था। 
ग्रन्थ 

१, रावसकृत बालतन्त्र--इण्डिया श्राफ़िस के हस्तलेख संख्या २६८२ के 
अन्तर्गत रावराकृत बालतन्त्र का उल्लेख है । 

२, राबरण बालतन्त्र--तड्जोर पुस्तक भण्डार के हस्तलिखित ग्रत्थों का 
सूचिपत्र भाग १६, सं० ११०७५ के भ्रन्तर्गत रावण वालतन्त्र सन्निविष्ट है। 

रावराकुमारतस्त्र का उल्लेख त्रेमासिक पत्र इण्डियन कलकचर, भाग ७, पू० 
२६६-२५६ तक देखने योग्य है। 

३, बालचिकित्सा--मद्रास पुस्तक भण्डार की हस्तलेख संख्या १३१७५ के 
श्न्तर्गत बालचिकित्सा का उल्लेख है । इस हस्तलेख में लिखा है--रावशमते 
बालचिकित्सा कथ्यते । स्पष्ट है कि यह बालचिकित्सा रावश-लिखित है। 

४. नाडी-परीक्षा--रावरा का यह ग्रन्थ सन्‌ १६१२ में श्राचाय्य यादव जी 
ज्िकमजी द्वारा श्रायुर्वेदीय ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ था। 

४, श्रकंप्रकाश--रावरालिखित यह ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है। इसके अन्त 
में लिखा है कि यह लड्भेश्वर रावण की कृति है। 

६, उद्देशतम्त्र--दश्शाध्यायात्मक यह ग्रंथ भी रावशकृत है। यह विचारणीय 
है कि ये सब ग्रंथ किस रावण के रचे हुए हैं । 





वैद्य था। 











चतुर्दश अध्याय 
भ्ूतविद्या 


भूतविद्या आयुर्वेद का अन्यतम अज्भ है। कायचिकित्सा भ्रादि श्रज्ञों के 
तन्त्र उपलब्ध हैं । शालाक्य, भ्रगद तथा रसायन आदि के तन्‍्त्र उपलब्ध नहीं, 
पर उद्धरणों से इनका न्यूनाधिक इतिवृत्त ज्ञात हो जाता है, पर भूतविद्या का 
तनिक इतिवृत्त भी ज्ञात नहीं। तथापि इस विषय का यत्किचित्‌ बोध 
आवश्यक है । 

भूतविद्या का अस्तित्व 

क-ूर्व पृ० १८६ पर श्रष्टाजुसंग्रह के प्रमाण से लिख चुके हैं कि 
पितामह ब्रह्म के भ्रष्टाज् श्ायुवेद का ज्ञान परमर्ियों ने प्राप्त किया । भ्रष्टांगों 
में एक भूतविद्या है, भरत: स्पष्ट है कि सर्गादि से ब्रह्मा के उपदेश में भूतविद्या 
का पूर्णों ज्ञान था। 

ख--पूर्व पृ० ११२ पर छान्दोग्य उपनिषद्‌ का प्रमाण उद्धृत है। 
तदनुसार नारद भगवान्‌ सनत्कुमार से कहता है--में भूतविद्या भी जानता हूं। 
नारइ-सनत्कुमार का यह संवाद ज्रेता के प्रारम्भ का प्रतीत होता है। 

ग--भेलसंहिता पृष्ट १२० पर भूतवैद्यों का उल्लेख है। निश्चित है कि 
उस काल में भूतचिकित्सा करने वाले विद्येष वैद्य थे । 

घ--स्कन्दपुराण प्रभासक्षेत्र ६(६-६ में भूततन्त्र का उल्लेख है । 

इन सब प्रमाणों से स्पष्ट है कि कभी भूतविद्या पूर्णा विकसित थी। आगे 
इसके स्वरूप के विषय में कुछ विचार करेंगे। 

भूतविद्या का स्वरूप 

यह एक आवश्यक तथा गम्भीर विषय है। निम्नलिखित वचन से इस 

पर कुछ प्रकाश पड़ेगा | यथा-- 
तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसर्गो द्वि सः स्मृतः ।* 


३ महाभारत, शास्तिपर्व २००२० की नीलकष्ठकत टीका में उद्धृत । 


| 
। 


क्र 
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पर्थात्‌--तन्मात्राओं का भूत-सृष्टि से सम्बन्ध है। 

चरकसंहिता चि० ६।१७ में भूतोन्माद का निम्नलिखित लक्षरा द्रष्टव्य है। 
बबा-- 

अमर्त्यंवाग्विक्रमबीयैचेष्टो ज्ञानादिविज्ञानवलादिमियें: । 

उन्मादकालो5नियतश्च यस्य भूतोत्थमुन्मादमुदाहरेत्तम्‌ ॥ 

भर्थात्‌-एक भूतों से होने वाला उन्‍्माद है। सूक्ष्मरूप में विद्यमान 
तल्मात्राश्रों पर विश्वेष प्रभाव होने से शरीर में दोष उत्पन्न होकर यह उन्माद 
होता है। 

चरक-संहिता चि० ६।१८ में बताया है कि सूर्य भ्रादि देव पुरुष पर अपना 
प्रभुत्व स्थापित करते हैं-- 

अदूषयन्तः पुरुषस्य देह देवादय: स्वैस्तु गुणप्रभावै:। 
विशन्‍्त्यदृश्यास्तरसा यथैव छायातपौ दर्षणसूयेकान्तौ ॥ 

श्र्यात्‌--जिस प्रकार छाया दर्पण में तथा प्रातप--धूप, सूर्य-कान्तमरि 
में प्रविष्ट होते हैं, उसी प्रकार इन देव' श्रादियों का प्रभाव प्रति सूक्ष्मता से 
अदृब्य रूप में वेगपूर्वक होता है । 

चरक-संहिता नि० ७।१३ के निम्नलिखित बचन से ज्ञात होता है कि देव 
आदि किस कारण से मनुष्य में प्रवेश करते हैं-- 

अज्ञापराधात्‌ हां देवषिं-पित-गन्धवे-यक्ष-राक्षस-पिशाच-गुरु-बृद्ध- 
सिद्ध-आचायै-पूज्यान्‌ अवमत्य अद्वितान्याचरति अन्यद्वा किंचिदेव॑विध॑ 
कर्म अप्रशस्तम आरभते | तम्‌ आत्मना अपहृतम्‌ डपध्नन्तो देवादय: 
कुबेन्ति अलुत्तमम्‌ । 

अर्थात्‌--बुद्धि दोष से कोई पुरुष देवधि'***““आदियों का तिरस्कार करके 
अर्थात्‌ महान्‌ प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करके भ्रकल्याणकारी कम करता 
है'** “तो देव आादियों से उस पुरुष का शभ्रहित होता है। नियमों के उल्लंघन 
का फल रोगरूप में उसे मिलता है ।- 

वस्तुतः यदि ऊपर के सारे प्रकरण को सम्बद्ध किया जाए तो स्पष्ट होता 
है कि पड्चतन्मात्रा्ों के कार्य सूक्ष्म तत्त्व भूत कहाते हैं । प्राकृतिक नियमों के 
उल्लंघन से विश्ञेष नक्षत्रों पर्थात्‌ सूर्य चन्द्र श्रादि देवों का सूक्ष्म प्रभाव मनुष्य 
में व्याप्त तन्मात्राओ्रों पर पड़ता है । उस समय प्ननेक रोग उत्पन्न होते हैं । 

हमारे शास्त्रों में भ्राचार के भनेक नियमों का वर्णन करते हुए लिखा है-- 

१, सण्त स्‍्तात न करे। 

२. श्रमुक दिशा की ओर मूत्र तथा पुरीषोत्सर्ग न करे। 
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३, इस्रघनुष किसी को न दिखाए। 

४. उत्तर की ्ोर सिर करके न सोए। 

इस प्रकार के झाचार के नियमों के उल्लंघन से ग्रह-तक्षत्र श्रादि का सूक्ष्म 
प्रभाव त्मात्रापरों पर पड़ता है। इसी को लक्ष्य करके चरक-संहिता नि० ७१३ 
के बचन में लिखा है--पज्ञापराध से, देवों का भ्रपमान करने से देव मनुष्यों पर 
शुद्ध होते हैं। यदि वर्तमान काल में ऐटम वम्ब का सूक्ष्म प्रभाव सुदृरवर्ती 
अरणुश्रों तक भी पहुँचता है तो शरीर की क्रियाविद्येप का प्रकृति के विशेष 
देवों, ग्रह भरादि से सम्बन्ध होने पर विशेष रोगोत्पत्ति होना झ्राक्वयकर नहीं । 
प्रतीत होता है इन रोगों का भ्रधिक सम्बन्ध मत तथा सूक्ष्म तस्मातराओरों से है। 
अतएव इनकी निवृत्ति भी जप आदि से कही है। यथा-- 





भूत॑ जयेददिसेच्छु' जपद्दोमवलित्रतैः । 
तपश्शीलसमाधानज्ञानदानद्यादिमि: ॥अष्टा० सं० उ०, प० ६६॥ 
इन सुक्षम प्रभावों के ज्ञान के लिए महती खोज झावश्यक है। एतद्िषयक 


निम्नलिखित कुछ इलोक भी द्रष्टव्य हैं-- 
हिसादिद्वारा ये केचिद्ेवभावमुपाश्रिता: ॥२६॥ 
भूतानीति कृता संज्ञा तेषां संक्षाप्रवक्तृमि: । 
अहसंज्ञानि भूतानि यस्माद्वेत्त्ययया मिषक्‌ ॥२ज। 
बिद्यया भूतविद्यास्वमत एवं निरुच्यते । 
तेषां शान्त्यर्थमन्बिच्छ न वैद्यस्तु सुसमाहित: ॥र८॥ 
जपै: सनियमैद्दोमिरारभेत चिकित्सितुम्‌ | सुश्रुत, उ०आ० ६० । 
वर्तमान काल मेँ भूत, चुड़ैल भ्रादि की भाड़-फूंक भ्रादि से चिकित्सा, 
मुसलमान फ़कीरों के जादू-डोने तथा धागे भूतविद्या का विक्ृतरूप प्रतीत 
होता है। 
एलोप॑थी में इस विद्या का सर्वेथा भ्रभाव है । सत्त्व भ्रादि गुणों के ज्ञान 
के बिना इस विद्या का ज्ञान असम्भव है। « 
इति कबिराज सूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिहासे चतुदृशोउध्याय:। 








पञ्च॒दश अध्याय 
अगद॒तन्त्र 
४ ६५. आलम्बायन 

अगद दाब्द का सामान्य भ्र्थ है-गदस्थाभावः भ्रगदः--अर्थात्‌ रोगरहित 
होना । परन्तु भायुर्वेद में यह पारिभाषिक शब्द हो गया है । आ्ाचार्य डल्हरा 
इसकी व्याख्या करते हुए लिखता है--अगदो विषप्रतिकारस्तदथ तन्त्रम्‌ 
अगदतन्त्र । भ्र्थात्‌-विविध विषों की शान्ति का उपाय बतानें वाला तन्‍्त्र 
अगदतन्त्र कहाता है। 

अगदतन्त्र के तीन झ्राचायों (बृद्ध काक्यप+काइ्यप, उशना तथा बृहस्पति) 
का वर्णन पूर्व भ्रध्यायों में कर चुके हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अरगदतन्त्ाचार्य 
आऑलस्वायत का वर्णन करते हैं। वस्तुत: झगदतन्त्र प्रयश्षास्त्र का एक 
भाग है। 

बं--यजुरवेद के चरक चरण का एक शालाकार प्ालम्बि था। उसका 
बुत अथवा उसके कुल में आलम्बायन हुआ । महाभारत अनुशासनपव भ्रध्याय 
४६ में इन्द्रसला झालम्बायन का नाम है। नहीं कह सकते यह प्रालस्बायन 
कौन था । छः 

काल--प्रालस्वायत का काल भारतयुद्ध से कुछ पूर्व का होना चाहिए । 

ग्रन्थ 

आलस्बायनतस्त्र--सुश्रुतसंहिता के कल्पस्थान की डल्हरा-व्याव्या में स्थान- 
स्थान पर झालम्बायन के वचन उद्धृत हैं । यह प्रकरण अ्रगदतन्त्रपरक है । 
इससे निश्चय होता है कि भालम्बायन अ्रगदतन्त्राचायं था। 

बचन--डल्हराकृत निबन्ध-संग्रह में भालम्बायन के अनेक वचन मिलते 
हैं। इतके श्रतिरिक्त हि० इ० मे०, भाग ३, पृ० ७६० परे झालस्बायत के चार 
बचन उद्घृत हैं । भ्रष्टाज़ संग्रह उ० की इन्दुटीका पृ० ३१४ पर विषप्रकरण 
में भ्रालम्बायन का एक भ्रन्य वचन उद्धृत है। 
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६६, दारुवाह-नग्नजित्‌ 

बंश--गान्धार के राजवंश में तग्नजित्‌ -दारुवाह का जन्म हुआ था ।* 

जञास--आायुर्वेदीय ग्रल्थों में दारुवाह तथा नब्निजत्‌ दो नाम दृष्टि में 
पड़ते हैं। 

अष्टाजूसंग्रह उ०, पृ० ३१४ पर नग्नजितू का मत उद्धृत है। यथा-- 

सप्तमे मरणं बेग इति नग्नजितों मतम्‌॥ 

इस वचन की व्यास्या में इन्दु लिखता है। 

नम्लजितो दारुवाहिन: अपि अत्र'“““''सप्तवेगा इति मतम्‌। 

इन्दु के इस वचन से स्पष्ट है कि नम्तजित्‌ को दासवाह भी कहते थे । 

भेलसंहिता पृ० ३० पर नस्तजित्‌ को राजधि तथा पाथिवर्धि कहा है। 
कास्यपसंहिता पृ० २६ पर दारुवाह को राजबि कहा है, श्रतः दोनों के एक 
होने में कोई सन्देह नहीं । 

स्थान--तस्लजित्‌ < दाख्वाह गास्धारराज था। भेलसंहिता पृ० ३० पर 
इसका उल्लेख है । 

शतपथ ब्राह्मण ८।१।४।१० में लिखा है--नम्नजिद्वा गान्धारः । 

ऐतरेय ब्राह्मण ३५।८ के नग्लजिते गान्धाराय, पाठ से भी स्पष्ट है कि 
नम्लजित्‌ गान्धारवासी था । 

महाभारत भ्रादिपवं ६३।१०७ में भी तस्लजित्‌ को गा्थारी कहा है। 

काल--नग्नजित्‌ निमि आदि का समकालिक था। 

गुरु 

३, पुनर्वशु प्राश्नेय--भेलसंहिता पृ० ३० के पाठानुसार दासुवाह ने आत्रेय 
जुनकेंसु से विषयोगे सीखे । ५. 

३. प्रजापति कक्यप--कइ्यपसंहिता पृ० २१ पर लिखा है कि दास्वाहें ने 
बृद्धजीवक को कद्यप से वेदना की व्याख्या कराने के लिए प्रेरित किया । स्पेष्ट 
है कि अप्रत्यक्ष रूप से दाद्वाह ने कश्यप से भी श्रायुर्वेद सीखा । 

प्रन्थ 
१, दारुवाहतन्त्र-चरक संहिता चि० ३। ६३-६७ की जेज्जट टीका में 


जिला है-- 





दारुबाहे च पठ्यन्ते | 
अ्रधोतू--.दारुबाह के तन्तर में (ज्वरविषयक) इलोक पढ़े जाते हैं । 


रा १, भेलसंहिता पू० ३० 
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स्पष्ट है कि दास्वाह का झआायुर्वेदीय तन्त्र विद्यमान था। 

भेजसंहिता के अनुसार नस्लजित्‌ ने पुरर्वेसु से विषयोग सीखे। श्रष्टाजू- 
संग्रह उ० पृ० ३१४ के नग्लजितू के वचन से नस्लजित्‌ के भ्रगदतस्त्र का होना 
सिद्ध होता है। 

पूर्व पृ० १०४ पर उद्धृत श्ालिहोत्र वचनानुसार (वि) नस्तजित्‌ सर्वलो' 
चिकित्सक तथा प्रायुर्वेद-प्रवतंक था । जेज्जटटीका आ्रादि में उद्धृत दास्वाह के 
बचनों से उसका आयुर्वेदज्ञ होना सिद्ध होता है। 

वचन-- दारुवाह के सात वचन निम्नलिखित स्थानों में क्रमश: उपलब्ध 
होते हैं । यथा--काइयपसंहिता पृ० २६, चरक सं० चि० ३। ६३-६७ की 
जेज्जट व्याल्या, चरक सं० चि० ३।७४ की चत्रपाशिव्याल्या, प्रष्टाजूसंग्रह 
ड० पृ० ३१३--१४, अष्टाजूहदय सू० ५।२०, शा० १॥४, शा० ३।६२, तथा 
६३ की सर्वाजसुन्दरा.टीका। 

२, वास्तुज्ञास्त्र--मत्स्यपुराण भ्रध्याय २५२ के अनुसार नग्तजित्‌ वास्तु- 
शास्त्रोपदेशक था । 





६७, आस्तीक 
बंश--महाभारत आदियपर्व में झास्तीक की जन्मकथा. वर्शित- है । इसका 
जन्म नागवंश में हुआ था । इसका पिता जरत्कार तथा माता मनसादेवी थी। 


आस्तोकतन्त्र--चि० क० प्‌ृ० ७६ पर भ्रास्तीकके भ्रगदतन्त्र का वरान है । 
योग-- चिकित्साकलिका में लिखा है--आस्तीकनाम अगदम्‌ । . यह 
योग आस्तीक का था । 
४ &८. ताक्ष्ये तन्‍्त्र 
इस तल्त्र का अस्तित्व चरक चि० २३।२५०-५३ की जेज्जट टीका से 
ज्ञात होता है । वहाँ लिखा है--अन्या अपि ताक्ष्येतन्त्र आम्नाता: | . 
६६, विषतन्त्र 
अष्टाज़ हू० सू० ७।२२-२६ की हेमाद्वि-व्याख्या में विषतन्त्र के 
इलोक उद्घृत हैं। तस्त्रकर्ता का त्ामे वहां नहीं लिखा । 
झ ७०, अंगदू सजतन्त्र 
वैद्यक-विधयेंक सतामकरर विरचित भ्रगदराजतन्तर रा० एशियाटिक सो० 
बज्भाल, कलकत्ता के सूचीप्रत्र में संख्या ४५६२ के अ्न्तगंत सन्निविष्ट है। 
इति कविराजसूरमचनद्रकृते आयुर्वेदेतिह्ासे पत्रदशो5ष्याय: 





है 














पोडश अध्याय 
रसायनतन्त्र 
रसतस्त्र का महस्व--पूर्व लिख चुके हैं कि प्रायु के पालक वेद का नाम 
श्रायुवेंद है। भ्रायुवेंद का भ्रतितरां प्रभावोत्पादक भज्ञ रसतत्त्र है । श्रायुर्वेंद के 
इस भ्रज्ञ में भ्रनेक भायुष्य योग उल्लिखित हैं। रसायनतन्त्र की व्याख्या करते, 
हुए सुश्ुतसंहिता सू० १७ में लिखा है-- 
रसायनतन्त्रं नाम वयःस्थापनमायुर्मेघाबलकर रोगापरहणसमर्थ च। 
इस वचन की व्याख्या में डल्हरा लिखता है-- 
बयःशस्थापनं वर्षशतमायु:स्थापनम । आयुष्करं शताधिकमपि करोति॥ 
पर्थातू-सौ वर्ष की आायु देने वाला भ्रयवा सौ वर्ष से भी भ्रधिक भ्रायु 
देने वाला । 
हम भनेक दीर्पायु महियों का वृत्त लिख चुके हैं। वे योगबल तथा रसा- 


यनबल से भ्रति दीर्घायु हुए । इस प्रकार आयुर्वेद शब्द को साथंक प्रमारित 


करने में रसतन्त्र परत्यधिक महत्व रखता है। 

रसतन्व-कर्ता कुछ प्रतिदीर्षायु आराचायों का वर्णन पूर्व कर चुके हैं। 

'िव रंसतन्त्र का प्रधान श्ाचार्य थां। भूगु, ्रगस्त्य तथा वसिष्ठ भी रसतस्ता- 

_ज्ञाय॑ थे | इन सब आचार्यों के क्रबद्ध रसतन्त्र-विषयक इतिहास के लिए पृथक्‌ 

्रंथ की प्लावश्यकता है । इस प्रध्याय में कुछ एक आाचार्यों का संक्षिप्त वर्णन 

करेंगे। प्रगंस्तय प्रादि के पश्चात्‌ भ्राचायें माण्डव्य का रसतन्त्र में विशेष स्थान 

है । भरत: उनका वर्णोन करते हैं । 
७१, माण्डव्य 

बंझू--अष्टाध्यायी ४ १।१०५ के गर्गादि गए में मण्डू शब्द पढ़ा गया है । 
मण्ड्‌ का गौत्रापत्य माप्डव्य कहाया। 

'काल--पालकाप्यकृत हस्त्यायुवेंद ११।२७ के अनुसार दद्वारथसखा रोम- 

बाद के दुख्बार में: ऋषि माण्डल्य उपस्थित था। कौषीतकि गृह्य २५ में 

माण्डव्य का नाम स्मरण किया है। महाभारत प्रादिपर्व १०७ में भी माण्डव्य 


| 
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का वर्णन है। कौटल्य प्र्थशास्त्र ४८ में माण्डल्य विषयक एक घटना वर्णित 
है । यही घटना बृहस्पति के निम्नलिखित वचन से स्पष्ट हो जायगी | यथा-- 
चौरो 5चोरो साध्वसाधु जायेत व्यवद्वारतः । 
युक्ति बिना विचारेण माण्डब्यश्रौरतां गतः॥ 
अर्थात्‌ युक्तरहित न्याय से साधु माण्डव्य चोर बना दिया गया । 
बस्तुतः यह भन्वेषशीय है कि विभिन्‍न स्थानों पर वश्तत माण्डव्य एक है 
अथवा पृथक्‌ पृथथंक्‌। 
झयु--माण्डव्य झ्रति दीर्घायु था । 
पतड्जलि का योगसूत्र है-- 
जन्मौषधिमन्त्रतप:समाधिजा: सिद्धयः | 8१॥ 
इस सूत्र के श्रोषधि शब्द पर व्यासभाष्य में लिखा है। 
ओषधिभिरसुरभवनेषु रसायनेन इत्येवमादिः । ५ 
इस वचन पर वाचस्पति मिश्र की टीका से ज्ञात होता है कि माण्डव्य 
मुनि रसायन प्रयोग से दीर्घावु हुआ | यथा-- 
मनुष्यो दि कुतश्रिन्निमित्तादसुरभ वनमुपसंप्राप्त: कम्रनीयामिरसुर- 
कन्याभिरुपनीत॑ रसायनमुपयुज्याजरामरणत्वमन्याश्व सिद्धिरासाद्यति । 
इद्देव वा रसायनोपयोगेन- यथा माण्डव्यो मुनी रसोपयोगादु विन्ध्य- 
बासी_ 
अयोर्स सुनि के वचन में भसुरभवनों में प्ोषधि के प्रयोग का भ्रभिप्राय 


: असुर गुरु उद्नां द्वारा ओषधि रस से निर्मित सुधा श्रतीत होता है । रसायन 


का प्रयोग पारद यौगों के लिए हुआ प्रतीत होता है । 
यह विश्चित है कि माण्डब्य रसायन सेवन से दीर्घायु हुप्रा । 
शुरु 
वसिष्ठ--पूर्व पृ० ६४ पर लिख चुके हैं कि वसिष्ठ ने अपने शिष्य माण्डव्य 
को ज्योतिष शास्त्र सिखाया । 
अंथ 
१, रखतन्त्र--रसरत्न समुच्चय में माण्डल्य को रससिद्धि-प्रदायंक कहा 
है। नागार्जुन ने भपते रसरत्लाकर में माण्डव्य को रसंतत्वकार कहा हैं। एक 
अन्य स्थान परे नांगॉर्जुत कहता है-- 
शास्त्र बसिष्ठ-माएडव्यं गुरुपाश्वे यथाश्रुतम्‌ | 
तंदईं. संप्रवस्यामि , साधनग्व॒ यथाबिधि ॥ 
श्र्थातु--कसिष्ठ तथा माण्डव्य का क्षास्त्र गुरु से जैसा सुना हैं उसे यथा- 








२७६ ] आयुर्वेद का इतिहास [ षोडश 


विधि कहूँगा । 

बचन--माण्डव्य का कोई वचन तथा योग नहीं मिला । 

७२, व्याड़ि 

बंश--व्याडि बाब्द तद्धितान्त है, तदनुसार व्याडि के पिता का नाम व्यड 
था । मल्ययपरुराणा १६।४।२ में दाक्षि को पंगिरा वंश का कहा है। न्यासकार 
जिनेस्द्बुद्धि के लेखानुसार “याडि दाक्षायरा' का जन्म ब्राह्मणाजुल में हुआ था। 
दाक्षी और दाक्षायरा नामों से इस वंश के मूल-पुरुष का नाम दक्ष प्रतीत 
होता है । कोशम्रंथों में व्यांडि का एक विदेषण नन्दिनी-सुत है। इससे ज्ञात 
होता है कि व्याडि की माता का नाम नन्दिती था। श्री पं० युधिष्ठिर जी 
मीमांसक व्याकरण शास्त्र का इतिहास पृ० १६५ पर लिखते हैँ कि नन्दिनी 
सुत श्रादि विश्वेषण किसी भ्र्वाचीन व्याडि के हैं, इस व्याडि के नहीं । उनके 
अनुसार रसतस्त्रकार व्याडि की मांता का नास तत्दिनी नहीं हो सकता। 
पारिनी ने ४१।८० के क्रौडबयादि गण में व्याडि का निर्देश किया है। उसके 
अनुसार व्याडि की किसी भगिनी का नाम व्याड्ा प्रतीत होता है। इसका 
अन्यत्र उल्लेख नहीं । व्याडि पारिशनी का मामा था). एतद्विषयक्‌- विदेषवृत्त के. 
लिए देखो व्याकरण शा० इ० पृ० १३१। हे 

पर्याय--व्याडि को दाक्षि तथा दाक्षायण भी कहते थे । 

काल--व्याडि का काल भारतयुद्ध पश्चात्‌ २००-३०० वर्षों के मध्य है। 
गृहपति शौनक ने अपने ऋकषधातिशास्य में भ्नेक स्थानों पर व्याडि का उल्लेख 
किया है। ऋगगरातिद्याल्य का प्रवचन भारतयुद्ध के लगभग २५० वर्ष के पश्चात्‌: 
महाराज अधिसीम- कृष्ण के काल में हुआ या ।. 

स्थान- पुरुषोत्तमदेव भ्रादि ने व्याडि का एक विशेषण विन्ध्यस्थ-विन्ध्य- 
आॉसीरूविस्ध्यनिवासी लिखा है । तदनुसार किसी काल में वह विल्ध्य प्रवंत का 
हिवासी था | काशिका २(४।६० में किसी दाक्षि पिता तैथा दाक्षायश पुत्र का 
उल्लेख है । इससे आगे काहिका ४११६० मैं दांक्ि को प्राग्देशीय लिखा है। 
अभिनव शाकटायन व्याकरण २।४११७ की चिन्तामणि वृत्ति में प्रंगवंग 
प्राग्देशवासियों के साथ दाक्षि पद पढ़ा है। दाक्ि या दाक्षायणों का कुल बहुत 
विस्तृत भर समृद्ध था। काशिका में दाक्षि पूर्वंदद नामक अनेक ग्रामों का 

: इल्लेल मिलता है. 





प्रत्थ 
< १, रसतस्वु--वास्मट के रसरत्नसमुच्चय के प्रारम्भ में स्मृत २७ रसाचार्यों 
है। महाराज समुद्रगुप्त के कृष्णचरित की कया प्रस्ताव- 
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रसाचाये: कविद््याडिः शब्दब्नह्नौ कवाडमुनि: । 
दाज्षीपुत्रवचोव्याख्यापटुमीमांसकाम्रणी: ॥१६॥ 
पावंतीपुत्र नित्यनाथ सिद्ध विरचित रसरत्न के वादिखण्ड, उपदेश १, 
इलोक ६६-७० में उंल्लिखित रसाचार्यों के नामों में व्यालाचार्य का नाम 
स्मरण किया गया है। 'ड' 'ल' के अभेद से सम्भव है यहाँ शुद्धपाठ व्याडया- 
चार्य हो। रामराजा के रसरलप्रदीप में भी व्याडि का उल्लेख है। निवचय ही 
अ्राचार्य व्याडि रस->पारद शास्त्र का प्रमुख झ्राचार्य था। भ्ल्बेरूनि ने प्रपनी 
पुस्तक के भाग १, अध्याय १७, पृ० १८६ पर एक रसज्ञ व्याडि का उल्लेख 
किया है । अल्वेरूति के अनुसार वह व्याडि विक्रमसमकालिक था। 
+ २, मीमांसा--ष्एचरित में व्याडि को मीमांसकाग्रणी लिखा है । 
३, संग्रह--दाक्षायरा व्याडि ने व्याकरण के संग्रह ग्रंथ की रचना की। 
भरत नाटघशास्त्र ६।६ में संग्रह का निम्नलिखित लक्षण उपलब्ध है--- 
बिस्वरेणोपदिशनाम्‌ अर्थानों सृत्रमाष्ययो:। 
निबन्धो यः समाखेन संग्रह त॑ विदुब॒ु घा: ॥ 
चरकर्ंहिता में प्रकरणा-समाप्ति पर लिखे गए संग्रह इलोकों पर यह 
लक्षण यथारूप घटता है, परन्तु कैय्यट भरादि के अनुसार व्याडि का संग्रह ग्रत्य 
एक लाल पलोकों में था। क्या वह समाससरूप में था? यहाँ यह लक्षण 
-चित्व है। 
४, व्याकरण--व्याडि का एक व्याकरण शास्त्र भी था। 
* ५. परिभाषापाठ-- अनेक प्रमाणों से स्पष्ट है कि व्याडि ने परिभाषापाठ 
की रचना की । के 

६, लि६झ्ञानुशासन--व्याडिकृत लिज़ानुशासन का उल्लेख मिलता है। 

७, बलचरित--महाराज समुद्रगुष्त के पूर्वोृद्यृत वचनानुसार व्याडि ने 
महाभारत से भी भ्रधिक प्रसिद्ध 'बलचरित' नामक महाकाव्य लिखा । 

८, विकृतिवल्लौ--विक्ृतिवल्ली संज्क ऋग्वेद का एक परिशिष्ट उपलब्ध 
होता है। वह भाचार्य व्याडिकृत मानों जाता है । परन्तु यह प्रंथ या तो किसी 
अर्वाचीन व्याडि का है, भ्रथवा इसमें नमस्कार का इलोंक पीछे से मिलाया 
गया है । 

& क्ोष--व्याडि के कोष के उद्धरण कोश ग्रंथों की श्रनेक टीकाओं में 
उपलब्ध होते हैं ' यह कोश विक्रमकालिक भ्र्वाचीन व्याडि का है। 


। नान्‍्तगंत मुनिकवि-कीतन में व्याडि को रखाचार्य कहा है। यधा-- 
| 
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७३, पतञ्जलि 

बंश--पतञ्जलि की माता का नाम गौरिशका कहा जाता है, परल्तु संस्कृत 
व्याकरण शास्त्र का इतिहास पृ० २३५ पर श्री पं० युधिष्ठिर जी लिखते 
हैं--हमारा विचार है कि गोरिशका-पुत्र भी पतज्जलि से पृथक व्यक्ति है। 
पतज्जलि के पिंता का नाम सर्वया भ्रज्ञात है। 

नामान्तर--पतञ्जलि को गोनर्दीय, गोरिका-पुत्र, नागनाथ, भ्रहिपति, 
फशिभूत्‌, चूशिकार और पदकार आदि नामों से स्मरण किया है। 

अन्य सम्भावना--आगे ऐसे प्रमाण लिखेंगे जिनसे ज्ञात होता है कि 
चरक संहिता का प्रतिसंस्कर्ता एक पतड्जलि था। श्री पं० युधिष्ठिर जी अपने 
व्या० इतिहास के पृ० २५३ पर लिखते हैं--क्या चरक पतज्जलि का ही नामा- 
स्तर हैः? पतञ्जलि भ्रधिकतर काठक संहिता के पाठों को उद्घृत करतो है। 
काठक संहिता चरक चरणान्त्गत है । यदि उपर्युक्त विचार ठीक हो तो पत- 
ज्जण्ति का एक विश्येषण चरक होगा। इस विचार की पुष्टि के लिए सब 
बैदिक पाठों की तुलना भ्रावव्यक है। 

स्‍्थान--पतड्जलि का एक विशेषणा गोनरदीय है, परन्तु श्री भीमांसक जी 
अंपने इतिहास के पृ० २३४ पर लिखते है--हमारा विचार है कि गोनर्दीय 
पतञ्जलि से भिन्न व्यक्ति है। यदि पतडजलि का एक विशेषण गोनर्दीय है 
तो पतञ्जलि गोद देशवासी था। 

काल--गिरिन्द्रनाथ जी ते हि० इ० मे०, मांग ३, पृ० ७७८ पर पतड्जलि 
की तिथि ईसा-बूव दूसरी क्त्ती लिखी है । यह तिथि पादचात्य लेखकों द्वारा 
कल्पित है । महाभाष्यान्तगंत अनेक उदधरखों से स्पष्ट है कि पतंड्जलि पृष्य- 
मित्र का समकालिक था। पौराणिक काल-गराना के अनुसार, जो सर्वथा ठीक 
है, पुष्यमिंत्र विक्रम से लगभग १२०० वर्ष पूर्व हुआ । परत: 'पतेअ्जलिं का भी 
वही काल है । ; 28 ४ 

अर्थ ; 


पतज्जलि-विरचित तीन ग्रन्य इस समय उपलब्ध हैं । 
३, सामबेदीय निदानसुत्र । 

२. योगसूत्र । 

३, महासाष्य । 


निम्नलिखित ग्रन्थ नाममात्रोपलब्ध हैं । 
४, रसतन्त्र--रंसरत्नसभुच्चय में पतऊजलि को रसत्त्रकर्ता कहा है। 
५. चक्रपारि तथा भोजदेब भ्रादि के भ्रतुसार पतल्‍जलि ने चरक संहिता 


। 
। 
धर 

















है 
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का श्रतिसंस्कार किया परन्तु इसके लिए प्रबल प्रमारा धपेक्षित हैं। उपलब्ध 
चरक संहिता के प्रत्येक भ्रध्याय के भ्न्त में लिखा है--अग्निवेशकृते त्त्रे 
चरकभप्रतिसंस्कृते । पूर्व पृ० पर लिख चुके हैं कि सम्भवतः चरक शाखा का 
अध्येता होने के कारण पतड्जलि का एक नाम चरक था। यह विचारणीय 
विषय हैं। महाराज समुद्रगुष्त ने भ्पने कृष्णाचरित की प्रस्तावना में लिखा 

महाभाष्य के रचयिता पतज्जलि ने चरक में घर्मानुकूल कुछ योग सम्मि- 
लित किए, भौर योग की विभूतियों का निदर्शंक योग व्यास्यानभूत “महानन्द- 
काव्य” रचा । 

इससे स्पष्ट है कि पतञ्जलि ने चरक संहिता में कुछ योग सन्निविष्ट किए.। 

चक्रपारिए, पृष्यराज और भोजदेव भ्रादि भ्रनेक ग्रन्थकार मानते हैं कि-- 
महाआष्य, योगसूत्र तथा चरक संहिता का प्रतिसंस्कर्ता एक ही पतड्जलि था। 
परन्तु यह विचारणीय विषय है । षड़्गुरुशिष्य ने लिखा है--_ 

योगाचायें: स्वयं कता योगशास्त्रनिदानयोः। 

इसके श्रनुसार योगदर्शन तथाँ सामबेदीय निदानसूत्र का कर्ता एक ही 
व्यक्ति है। यह भ्रति प्राचीन ऋषि है । महाभाष्यकार पतड्जलि इसकी भ्रपेक्षा 
अर्वाचीन है | एक भाज़िरस पतड्जलि का उल्लेख मत्स्य १६५२५ में मिलता 


७४, नागाजुन 

बंश--कहा जाता है कि नागार्जुन ब्राह्मशाकुलोत्पन्न था। पर उसने बौद्ध 
धर्म स्वीकार कर लिया था। 

स्थान---पूर्व पृ० २५१ पर लिख चुके हें कि लामा तारानाथ के प्रनुसार वह्‌ 
मध्यप्रदेश, दक्षिण तथा श्रीपर्बत नामक विभिन्‍न स्थानों पर समय्र-समय पर रहा । 

काल--पूर्व लिख चुके हैं कि नागाजु'न॒ शक-प्रतंक साहसाझू विक्रस 
से कई सौ वर्ष पूर्व था। 

चोनी ग्रन्यों का साक्ष्य--नागाजु'न सातवाहन महाराज मन्तलक पत्तलक 
का समकालिक प्रतीत होता. है।: पं० भगवदहत्त जी भारतवर्ष का इतिहास, 
द्वितीय संस्करण, पृ० २९० पर लिखते हैं--ह्मू नत्सांग की जीवनी में लिखा 
हैं-+सागांजु'न के समय में देश का राजा स्रो-तो-पो-द्दो था। (सअंग्रेजी प्रनुवाद 
पृ० १३५) । यह सातवाहन शब्द का चीनी रूपान्तर है।” इति। 

बाद के अनुवाद में श-तो-पो-द पाठ है ।* 


१: भाग २, पृ० २०६१ 












र८० ] आयुर्वेद का इतिद्दास [ बोडश 


पुववलिखित दोनों चीनी पाठ सातवाह (न) शब्द का र्पान्तर हैं। 
पुराणों के मुद्रित पाठों के भ्रनुसार मत्तलक का राज्यकाल ४ वर्ष था। 
बौद़ ग्रन्थों के अनुसार नागाजु'न का ्राश्यदाता राजा चिरजीवी था। इस 
स्थल पर पुराण पाठ चिन्त्य है। 
चीनी यात्री छ्यूनत्सांग के अनुसार भ्रस्वधोष और नागाजु'न समकालिक 
थें। 
अन्तलक की समकालिकता का हेतु-प्रसिद्ध इतिहास लेखक श्री ० 
अगवदृत्त जी ने स्वेश्यम नागाजु'न को मन्तलक का समकालिक सिद्ध किया 
है। वे भारतवर्ष का इतिहास, रितीय संस्करण, पृ० २६० पर लिखते हैं -- 
जीवनी के- अनुवादक ने चीनी ग्रल्थों के श्राधार पर इस राजा का नाम 
शि-यन-तो-किया लिखा है। इत्सिंग इस राजा का नाम त्रि-इन-त-क 
लिखता है । इन चीनी रूपान्तरों से मूल नाम चिल्तक भ्रयवा सन्‍्तक प्रतीत 
होता है ।” मन्तलक के पाठान्तरों में चल्तक पाठ भी उपलब्ध है। 
जन परम्परा का साक्ष्य--नागाजु'न का यथा्य काल समभले के लिए जैन 
गुर परम्परा का एक वंशवृक्ष हम नीचे उद्धृत करते हें। यह वृक्ष पं० 
अगवददत्तकत भा० व० इ०, द्वि० सं०, पृ० २९८ पर मुद्रित है। : इस वृक्ष” में 
हमने कुछ परिव्धेन किया हैं । 
समकालिक सातवाहन राज *-श्री कालिकाचार्थ *-गर्देभिल्ल-दण्डनार्थ शकराज 
निमन्‍्त्रयिता। 





+ भआार्य नागहस्ती* 


कैेकारिशूदक विक्रम, *पादलिप्तक*-नागाजू नर पांटलिपुत्र में मुसुण्ड 
< सातिवाहन (मत्तलक) र, 
कालिदोस* प्रथम | 


लॉलगा ० अ हि जप 


पु बृद्वादी* 
सिद्सेन दिवाकर ९-संवत्‌-प्रवर्तक साहसाऊू 
विक्रम* का समकालिक 


', प्रभावक चरित, श्री क्रालेकसूरिप्रवन्ध; इलोक ११३-११६ । 
३, प्रभावक चरित, श्री पादलिप्तप्रश्नत्थ, इलोक १५॥। प्रबन्धकोष, पृ० 
४: हा 























अध्याय ] रसायन-तन्त्र-नागाजुन [रू 


* इस वृक्ष में हमने दो स्थानों पर परिवर्धन किया है। प्रथम स्थान पर 

४ का भर्कू लिखा गया है। इसका झाधार है तिब्बतीय वर्णन। तदनुसार 
कालिदास, नागार्जुन भर सातवाहन समकालिक ये । दूसरा परिवर्धन स्कत्दि- 
लाचार्य नाम के सामने का पाठ है । इसके प्रमाण के लिए देखो इण्डियन कल- 
चर भाग ११, भ्रंक १, पृ० ४ पर ज्योतिषग्रन्य सारावलि का पाठ । 

यह गुरु-परम्परा-वृक्ष दृढ़ प्रमाणों के श्राधार पर बनाया गया है। अतः 
स्वीकरणीय है तदानुसार संवत्‌ प्रवर्तक सिद्सेत दिवाकर से बहुत पूर्व नागा- 
जुन हो चुका था । 

पाइ्चात्य लेखकों को भ्रष्ट काल-गणना--पाद्चात्य लेखक और उनके 
एतद्ेशीय शिष्य सातवाहनों को ईसा की दूसरी शती में मानते है ।. यह काल- 
गणना कल्पित अर्थात्‌ बनावटी है। पुराणों का सर्वेसम्मत मत हैं कि 
आन्ध्रों श्रथवा सातवाहनों के भ्रारम्भ पर इन्तनु-पिता प्रतीप के काल से 
आरम्भ होने वाला एक सप्तधि-चक्र पूरा हो गया था। यह सप्तधि काल की 
गणना भकाद्य है। पाह्वात्य लेखकों ते इस गराना को छुम्ना भी नहीं, झतः 
उन्होंने अपनी गरनाएँ कल्पित की हैं । हमने इन. सन-घड़त्त तिथियों का 
सर्वधा त्याग किया है। 











33.08 रात प्रबन्‍्पसंग्रह १० ६२। 

३. नागाजुंन सातवाहन का गुरु तथा पादलिप्तक का शिष्य । प्रबन्धकोष 
पृ० ८४ ॥ प्रबन्ध चिन्तामरित पृ० ११६। 
४, भव्नेश्वर सूरि की कथावलि (संवत्‌ ११३० के समीप) में सिद्धसेन 
“ओर विक्रम की समकालिकता स्वीकृत है। देखो, भ्रपश्न दा काव्यत्रयी, भूमिका, 
पृष्ठ ७४ | प्रभावकचरित, बृद्धवावि अबन्ध ६१, इलोक ४,५। प्रबस्धकोष 
पू० १५३ ; 
४, देखो, गज्भानाथ भा रिसर्च जर्नल, भाग १; भ्रंक ४, पृ० ४०३-४०६॥ 
६. कालिकसूरिः प्रतिमां सुदर्शनाय व्यघापयद्मां प्राक्‌। साकादोः गच्छन्ती 
निषेधिता सिद्धसेनेन ॥ प्रभावकचरित, शो विजयसिह श्रूरि अवल्थ इलोक 
७८ । प्रबन्धकोष पृ० १६॥ न्‍ 
5 ७, श्री सिद्सेनसुरेदिवाकरात्‌ बोधमाप्य तोर्थेस्मिन्‌। उद्ारं ननु विदधे 
राजा श्री विक्रमादित्यः॥ प्रभावक चरित, श्री वि० सि० सूरि अ्र० इलोक 
७७ | विविष तीर्थकल्प, कुडुंगेदवर युगादि देवकल्प, पृ० ८८, ८६ । 








र्षर ] आयुर्वेद का इतिद्दास [ षोडश 


चीनी ग्रन्थों में नागार्जुत का काल--विभिन्‍न चीनी प्रंथों में नागार्जुन को 
बुद्धनिर्वाण से ७००,५०० अथवा ४०० वर्ष? पहचात्‌ माना है।* स्मरण रहे 
कि चीनी ग्रंथ बुद्ध को ईसा से लगभग १००० वर्ष पूव मानते हैं। भ्रतः उनकी 
गणना के भनुसार नागार्जुन का काल ईसा भ्रथवा विक्रम से कई सौ वर्ष पूर्व 
पड़ेगा । यही हम पहले लिख चुके हैं । 

अरबी प्रंथों में नाणार्जुन--अलबेरूनी रसायनज्ञ नागाजुंन के काल-विषय 
में लिखता है--वह हमारे काल से लगभग १०० वर्ष पूर्व जीवित था । इति ।* 
यह लेख हमारी समर में नहीं भ्राया। 

संस्कृत के अन्य प्रंथों में नागाजु न 

क--राजगुरु श्री हेमराज जी काव्यपसंहिता उपो० पृ० ६४ पर पपने 

वुस्तकसंग्रह के एक संस्कृत के हस्तलिखित ग्रंथ शालवाहन चरित्र का वचन 


उद्धृत करते हैं-- 
दृष्टतस्‍्वो बोधिसत्वो मद्दासस्वों महाराजगुरुः श्रीनागाजुनामिः 
घान: शाक्यभिक्कुराज: । इति 





ल्व--महाकवि भट्ट बारा अपने हर्ष-बरित के उत्तर उच्छवास ५ में नागा- 
जु'न तथा सातवाहन को समकालिक कहता है-- 

समतिक्रामति च कियत्यपि काले तामेकावलीं तस्मान्नागराजान्नागा- 
जुनो 'लेमे च, त्रिसमुद्राधिपतये शातवाइनाय नरेन्द्राय सुद्दे 





स्‌ ददौ ताम्‌। 
इन प्रवल प्रमाणों से यह सिद्ध है- कि सातवाहन, कनिष्क तथा अव्वधोष 





+« १ अख्रकीति अपने भध्यमिकाबतार बष्ठ प्रकररा दलोक ३ में प्रार्य 
लागाजुँन का स्मररा करता है। इस इलोक की भ्रपनो टीका में वह नागार्जुन 
विषयक लड्ावतार मूत्र के दो इलोक उदृधृत करता है। इससे भ्रागे वह 











आये द्वादंशसहस्रमहामेघ पाठ उद्धृत करता है । यथा-- 
लिच्छिविकुमारो5यं: 0३ 
निर्वाणात्‌ चतुःशतेषु वश्ेंषु व्यतोतेष । 
नागाह्नयो सिक्षुमृंत्वा + 


भविष्यति' 
'जनेल भोरिएण्टल रिसर्च मद्रास सन्‌ १६२६, श्रन्त में पृ० ४,५। 
३, देखों बादू्स भाग २, पृ० २०४। 

३, भाग ९ पृ० १८६। 











अध्याय ] रसायन-तन्त्र-नागाजु न [ रुपरे 


समकालिक थे तथा विक्रम से कई सो वर्ष पूर्व हुए । 
आयु--नागाजु“न की आयु पर्याप्त दीघे थी। 
३, लिब्बती ग्रन्थों में--.पूर्व पृ० २५१ पर लिख चुके हैं कि लामा तारानाथ 
के लेखानुसार तागाजु'न की झ्रायु ५२६ प्रथवा ५७१ बर्ष हुई। 
३. चीनी ग्रन्थों का सार--वाहूर्स भपनी पुस्तक के भाग २, पृ० रण०्४ 
पर लिखता है -- 
पु छा 2ए००४ एफ ०७) ॥08 0 890088800 8 (नागाजु'न) 
व9 ए]8०60 ४४ 008 40॥ ० 6 30 एक्एमंश्वणी) भाव ऐ88 
इ्वंते ६0० 8876 ताल 9 छ. 0. 22. छि& 5 डक्वत [0 98९९ एल्शा 
कण 49 3. 0, 482, धयते ॥68 0०8८ए४९० 88 ००7ऑथगएगबाए 
ज्ञात, 0० ३ अंती6 |४०० ऐश, दिव्यांशि|28 वं0 8 गिर शा 
पाए रे ठण ढ०- 
श्र्थात्‌--बुद्ध की उत्तरवर्ती-परम्परा में नागाजु न १४वां अथवा तेरहवाँ 
प्रधान-पुरुष था । कहते हैं वह २७० वर्ष की आयु में ईसा से २१२ वर्ष पहले 
निधन को प्राप्त हुआ । वर्तमान लेखक उसे ईसा की प्रथम श्ती में रखते हैं। 
बस्तुत: बूद्रक, नागाजु'त, कनिष्क झौर प्रब्षघोष झादि विक्रम से कई सौ 
; बे पूर्व हुए थे। 
“5 3 ज्ांगोजन २०० वर्ष छे,न्यून नहीं जिया । 

३, बोढ़ प्रत्पों में--पू्व लिख चुके है बौद्ध ग्रत्थों में नागाजुन 
के प्राश्नददाता राजा का नाम चिर-जीवी लिखा है।' वस्तुतः नागाजुन के 
रसायन-बल से दीर्घ आयु प्रोप्त करने के कारण वह चिरजीवी कहाया। 

मोनियर विलियम्स अपनी पुस्तक “बुद्धिज्म” के पृ० १६६ पर एक कथा 
उद्षृंत करता है। उसमें लिखा --नागाजु न जादू जानता था। इस जादू 
के बल से उसने भ्रंपती तथा एक भारतीय राजा की आयु अति दीरष की थी | 

यह सुनिश्चित है. कि नागार्जुन रसायनज्ञ था, तथा 'रसायन-बंल से वह 
स्वयं दीर्घायु हुआ । 

अतिसंस्कर्ता--आचार्य डल्हरा के भनुसार नागार्जुन ने सुश्ुतसंहिता का 
अतिसंस्कार किया । ३ 
4 अफुल्लचन्द्र रे का दिन्‍्दू इतिहास पर अत्याचार 

हिस्दी भाफ हिन्दू कैमिस्ट्री, भाग १, अमिका पृ० र४ पर रें महोदय... 
लिखते हैं। 

घिल्लढर्घण पा ग्िज्व पैए गए 08 प्रां४णज रण प्ापवेण 


स्पछ] + आयुर्वेद का इतिहास [ षोडश 


ग्राइतीभाघह ६११ (.९फ्रांभाए, फ्& ००98 ८088 3 एशएछ०08७2० 
ज0 ३8 क्रांडणा०१] 7200०: ता एजफांव्थे, 

पर्थात्‌--हिन्दू औषध तथा रसशास्त्र के इतिहास में हम नागाजु'न पर 
एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, जो ऐतिहासिक है, कल्पित नहीं । 

परिसास्र--रे महोदय के वाक्य से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं-- 

१, भारतीय वैद्यक तथा रसकास्त्र में नागाजुत ही पहला व्यक्ति है जो 
कल्पित नहीं, श्र्थात्‌ नागाजु'न से पूर्व के सब भाचाय॑ कल्पित ये। 

२. भारतीय प्रायुवेंदिक इतिहास का प्रारम्भ ही नाग्राजु'न से हुआ । 

भालोचना--हम अरब तक तागाजु'न से पूर्व के ७३ भ्राचायों का क्रमद्ध 
संक्षिप्त इतिहास लिख चुके हैं । श्राचायं रे ने उन सब पर हंड़ंताल फेर कर 
कहा है कि नागाजु'न ही सर्वप्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति वा। 

काइयपसंहिता, चरकसंहिता तथा सुश्रुतसंहिता विद्ज्जगत्‌ को भ्रपना साक्ष्य 
स्वयं दे रही है कि ये निश्चित ही नागाजु'न्‌,से पूर्व की कतियाँ हैं। क्या इनकी 
प्रोरु से भँलें मूंद कर कहना होगा कि ये भी मियिकल श्रर्यात्‌ कल्पित लेखकों 
की कृतियां हैं ? 

प्राय इतिहास को लिखने का साहस करने वाले, भारत की भूमि में जन्‍्म- 
लेने वाले, ऋषियों के उत्तराधिकारी रे महोदय का उपरिलिखित वाक्य पढ़ 
कर किस सच्चे ज्ञानवान्‌ भारतीय का मन नहीं फटता। क्या इसी प्रकार सारा 
भारतीय इतिहास तृष्ठ-भ्रष्ट नहीं किया. गया? क्या प्राज के स्वतंत्र भारत 
में भ्री.यही भावनाएं फैलेंगी । 

सतत: पश्िचमी: लेखकों ने प्रच्छन्त-घारणा से भारतीय गौरव को नष्ट 
अरने-के लिए; पह विष फैलाना प्रारम्भ किया भ्रौर नाम्रसात्र के कतिपय 

>भारतीय, इतिहास देखकों ने श्राखें मूंद कर उस बने-बनाए मार्ग पर चलता 
'्वौकार कर लिया; तथा गौरोंग प्रभुमों की पूर्तता को भारतीय इतिहास के 
& नाम से सारी-जाति.पर मढ़ कर भयक्कूर अत्याचार किया:+ 
रसतस्त्रकार 
ग्रंथ 


१, लोहजास्त्र--चक्रततत ने मुनीम्द्र नागाजु'न के लौहणास्त्र का उल्लेख 
< किया है । सयोद्भचिल्वामररि[ तथा वत्त्वचन्द्िका में,भी इसका संकेत मिलता है। 
2... ।२;-रसंरत्याकर--यह रसतन्त्र भी नागार्जुज्ेकत माना जाता है। 
है, कक्षपुदम--यह ग्रंथ नागार्जुत का कहा जाता है। इसका इस्तलख 
उपलब्ध है। हु 
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४, पश्रारोग्य मंजरी । 

४, योगसार--नेपाल प्ुस्तकभण्डार की हस्तलेख सूचि संख्या २२, हस्त- 
लेख संख्या ११३७ के अन्तर्गत नागाजु'न के इस ग्रन्थ का उल्लेख है| वजूसेन 
* भी इसका उल्लेख है। 

६, रसेख् मजूल । 

७, रतिशास्त्र--संवादात्मक यह ग्रंथ भी नागार्जुन रचित है । 

थ, रसकच्छपुट | 

&, सिद्ध नागार्जुतन--0. ??, 8. सूची की हस्तलेख संख्या ६४६४ के 
अ्रंतगंत इस ग्रंथ का उल्लेख है। 

बचन - नागार्जुन के ६ वचन हि० ई० मे०, भाग ३, पु० दरे३,३४ पर 
उद्धृत हैं । 

योग--नागार्जुन के १६ योग हि० इ० मे० भाग रे, पृ० ८र३े४,३५ पर 
उदृधृत हैं । 

इति कविराज सुर्सचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिद्दासे षोडशोउष्याय :। 

















सप्तदश अध्याय 
प्रतिसंस्कत्‌ -युग 
दड 
७४, चरक-विक्रम से ३००० बषे पूर्व 

प्रास्ताविक--द्वापर की समाप्ति हो गई। श्र मनुष्यों का ज्ञान, स्मृति 
और प्रायु किजिचत्‌ न्यून हुई । मूल ग्रंथों के सम्मने. में परिक्षम पड़ने लगा। 
उस समय संसार पर कृपा करके भ्रनेक ऋषियों ने भूल तत्त्रों के प्रतिसंस्करण 
निकाले । ऐसा ही एक प्रतिसंस्करण चरक ने प्रस्निवेशतस्त्र का किया। 

अतिसंस्कररा का स्वरूप--ब्रह्मा का उपदेश प्रागम वा प्रास्नाय या। 
इन्द्र का उपदेश क्षास्त्र था। भ्राजेय पुनवंसु भौर भ्रग्निवेश ने तल कहें-वा 
लिखे । चरक ने प्रतिसंस्कार करके भ्रग्तिवेश तन्‍्त्र की संहिता बनाई । यह 
संहिता सूत्र, भाष्य तथा संग्रह युत्त है। 

चरकसंहिता सि० १२।६३, ६४ में प्रतिसंस्कार का निम्नलिखित लक्षण 
लिखा है-- 

विस्तार॒यति लेशोक्त॑ संक्तिपत्यतिविस्तरम्‌ | 

संस्कता कुरुते तन्त्र पुराणं च पुनरनंबम्‌॥ 

सृत्र-संग्रह भाष्यात्मिका चरकसंहिता--चरक चि० ३।३२-३५ की जेज्जट 
व्याख्या से ज्ञात होता है कि यह प्रतिसंस्कृत संहिता सूत्र, संग्रह तथा भाष्या- 
त्मिका है। यथा-- 

सुप्रणीत-सूत्र-संग्रह-भाष्य॑ चेद॑ त्त्रमू | पृ० ८७६ 

इसी बात को पृ० ८६३ पर जेज्जट पुनः स्पष्ट करता है-- 

न केवल तन्त्रान्तरप्रामाण्याद्‌ अस्माच्च सन्ततसूत्रभाष्यात प्रति- 
प्रादृयिष्यति आचाये:। 

चार प्रकार के सूज---चरक संहिता सू० १॥२ की व्याख्या में चक्रपाणि 
पुरातत झाचायाँ के मतानुसार लिखता है कि चरक संहिता में सूत्र चार प्रकार 
के हैं। यथा-- 
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चतुर्विध सुत्रं भबति--शुरुसूत्न, शिष्यसूत्र, प्रतिसंस्कर सूत्र, एकीय- 
सूत्रम्‌ च इति। 
अतिसंस्कतृ -सूत्र का स्वरूप--पआचाये डल्हण सुश्रुतसंहिता सू० १२ की 
व्यास्या में प्रतिसंस्कत्‌-सूत्र का स्वरूप स्पष्ट करता है। यथा-- 
यत्र-यत्र परोक्षे लिदूमयोगस्तत्र तत्रैब श्रतिसंस्कृद-सूत्र ज्ञातव्यम॒ 
इति। है 
अनुब्यास्यानात्मक भाष्य--चरकसंहिता नि० ६।१ में लिखा है--अथातः 
ज्यौषनिवानं व्याल्यास्थामः । इसके भागे चरकसंहिता नि० ६।४ में लिखा है-- 
तत्र यदुक्त॑ साहस॑ शोषस्यायतनं इति तद्‌ अलुव्याख्यास्थामः | 
नास--अग्निवेशतन्त्र के प्रतिसंस्कर्ता, कृष्शद्वैपायन व्यास के शिष्य वैश्वम्पा- 
यन का अपरनाम चरक था । 
अगबहल जी का अ्रनुसंघान--संवत्‌ १६८५४ में सर्वप्रथम पं० जी ने अपने 
बैदिक वाइमय का इतिहास, ब्राह्मण भाग, पृ० ७१ पर श्रष्टाध्यायी की काशि- 
कावृत्ति ४३।१०४ का तिम्नलिखित पाठ उद्घृत किया-- 
चरक इति वैशम्पायनस्थाख्या तत्सम्बन्धेन सर्वे तद॒न्तेवासिनश्च 
चरका इत्युच्यन्ते | 
भर्थात्‌-बैजम्पायन का ही ्रपरताम चरक था। इस सम्बन्ध से उसके 
>3>मॉक भन्तेवोंसी चरक कहे जाते थे। 
पं७ जी द्वारा उद्धृत इस प्रमाण से निश्चित होता है कि वैश्यम्पायन का 
दूसरा नाम चरक था। 
ाजगुद की भ्रतुमति--संवत्‌ १९६४ में राजगुरु श्री हेमराजजी ने 
काइ्यपसंहिता उपों० पृ० ९५ पर इसी प्रमाण को उद्धृत किया है। इस से 
उन्होंने भी पूर्व निष्कर्ष हीं त्रिकाला है 
रघुवीरशरण जी का अनुसरर--इसके पद्चात्‌ सं० २००७ मे श्री रघू- 
बीरशरणजी ने भी भपनें धन्वन्तरि-परिचय में यही प्रमाण उद्धृत किया 
बस्तुंतः वेदव्यास का शिष्य वैज्वम्पायन, ऋष्ण यजुरवेद का अरध्येता था। 
बह सर्वेशाखाध्यायी भ्र्थात्‌ कृष्ण यजुवेंद की ८६. शालाझों का. अवचनकर्ता 
3 >था.] उसका प्रधात चरण चरक कहाया | उसके-सब शिष्य गुरु के नामानुसार 
चअरक हुए |: तत्पकचातू भायुरवेदीय चरक्संहिता के प्रध्येता भी चरकाचार्य 
अ्रथवा चरक कहाएं। 
मूल चरक एक--मारतीय इतिहास.की परम्परानुसार मूल रूप से-चरक 
जाम एक व्यक्ति का:था । तदुपरान्‍्त भ्रन्य व्यक्तियों का गौए नाम चरक हुआ । 
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किसी व्यक्ति के गौरा नाम पर कोई ग्रंथ प्रसिद्ध हो जाए, यह भ्रन्वेषणीय है । 
प्रतः भ्रग्तिवेशतन्त्र का प्रतिसंस्कर्ता वैज्वम्घायत ही था, जिसकी भोख्या चरक 
ची। 

वैज्ञम्पायन चरक बहुविध वश्य--वैशम्पायत चरक न केवल नर-वै्यक 
का ज्ञाता था, अपितु हस्त्यायुवेंद तथा भ्रव्वायुवेंद का भी विशेषज्ञ था। प्रतः 
दैपायन शिष्य वैज्ग्पायन चरक ही भब्निवेशतस्त्र का प्रतिसंस्कर्ता था। 

भारत कथा सुनाते हुए शान्तिपवें प्र० १६ में वैशम्पायन भौमसेन का मत 
सुनाता है--. 

शीतोष्णे चैब वायुश्च त्रयः शासैरजा गुणाः। 
तेषां गुणानां साम्य॑ च तदाहुः स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ ११॥ 

यहां शीत तथा उष्ण से कफ भौर पित्त का तात्पये। है। पंजाब में प्रतिद्याय 
को ठण्ड पर्धात्‌ शीत भव भी कहते है । वैशा्धायन इंत सिडा्तों से पूरा परि- 
चित थां। महाभारत में प्रायु्वेद-विषयक झतुग: इलोक विद्यमान हैं । भावी 
लेखकों को वैशम्पायन की रचनाओं में शीत-उष्श की परिभाषाओं का प्रयोग 
डूँढ़ना चाहिए। ५ 

इन दोनों विषयों पर लिखे उसके दो ग्रंथ भ्रव भी उपलब्ध हैं। देखी इसी 
अकरणा का श्रगला ग्रंथ शीर्षक । 

टँ काल 

काल का झारम्भ--वैशम्पायन कृष्णद्वैपायन व्यास का शिष्य था। उसने 
'कल्ि के श्रारम्भ में कुरु महाराज जनमेजय को प्रसिद्ध सर्पसस्त्र में भारत की 
कया सुनाई । अतीत होता है उन्हीं दिनों वैज्म्पायन ने चरकसंहिता का प्रति- 
संस्कार किया + यह काल-कलि का प्रारम्भ था। 

चरकसंहिता का प्रन्त:साक्ष्य--चरकसंहिता ज्ञा० ६।२६ के वचन से स्पष्ठ 5 
होता है कि चरकंसंहिता का प्रतिसंस्कार कुलि के आरम्भ में हुआ । यया>- 

बर्षशत खल्वायुषः प्रमांणमंस्मिच्‌ काले 

अधथात्‌--इस [कलि] काल में [मानव] आयू-परिमाणा सौ वर्ष हैं। चरक 
के अनुसार यह परिमारा कलि के प्रारम्भ में होता है। तत्यस्चात्‌ बह कुछ- 
कुछ न्यून होता जाता है। 

चरक, ऋषि--अधिसीमकृष्छ के काल में नैमिपारण्य में दी्प॑सत्र हुआ। 
उस समय ऋषि विद्यमान थे। तत्पक्चात्‌ ऋषियुग शने: शनैः समाप्त हुआ । 
यह गति कलि के ३००-४०० वर्ष व्यतीत होने तक थी। 

वैश्स्पायन चरक भी ऋषि था । भ्तः उसका भी वही काल है। 
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* चरक का ऋषित्वः बाग्भट सम्मत--आयु्वेद-शास्त्रनिष्णात्‌, भ्रायुवे- 
दीय आचार्य-परम्परा से पूर्णां परिचित, बौद्ध आचार वाग्भट चरक को ऋषि 
मानता वा।। यचा-- 

ऋषिप्रणोते . श्रीतिश्चेन्मुक्या चरकसुश्रुतो। 
मेडाद्या: कि न पदथन्ते तस्माद प्राह्म' सुभाषितम्‌ ॥ 
फल्नतः ऋषि होने से चरक कलि के प्रारम्भ में हुआ | धदि ऋषि चरक 
ही' बौद्ध कनिष्क का वैद्य चरक होता तो बौद्ध श्राचार्य वाग्भट उसे ऋषि 
न लिखता । 

अलबेरूंनी का साक्षय--पराज से ६०० वर्ष वृर्व होने वाले तथा किडिचत्‌ 
भारतीय शिक्षा प्राप्त करने वाले मुसलमान यात्री झलबेरूती के समय तक 
भारतीय इतिहास में यह परम्परा सुरक्षित थी कि चरक ऋषि था तथा वह गत 
ढापर में हुआ । अलबेरूनी के यात्रावत्त के जुखाउ इत अंग्रेजी श्रनुवाद में 
भाग १, पृ० १५६ पर लिखा है-- 

8००० कषााह ६० धाए-0थर्टा, (87808 प88 ६. [रिंडीत व 8 
]880 [0ए8.फक३-9 पड०, फिणा कांड गरक्मा७ फ३ 889 ए०ज3, 0६ 
शीडाए१ 98 ए३७ ०४)॥९१ (क्वागदव. 

यज्ञपि इस भाक में कुछ ज्रान्ति हे तथापि यह निश्चित है कि चरक 
ऋषि था । सम्भवत: यहां अनुवादक ने श्रलबेहनी का श्रभिप्राय न समझा 
हो । परल्तु पूर्व प्रमाणों से इतना निविवाद है कि अ्रग्निवेश-त्त्र- का प्रति- 
संस्कर्ता चरक कलियुग के आरम्भ में हुआ । 

चरक-काल-विषयक आधुनिक भ्रान्ति का कारण 

सिल्वेन लेबी! द्वारा अस्तावित-काल--फ्रांस के प्रो० सिल्वेन लेवी ने यु्नल- 
एशियाटीक: संह्या ३२; सन्‌ १८६६, पृ० ४४७-५१ पर “चीनी ग्रल्वा “पर 
79० ८8” (संयुक्त र्लपिटक सूत्र ?) के पाठ से यह श्रनुमात कियाः 
कि:अग्निवेद् तन्‍्त्र का प्रतिसंस्कर्ता चरक कतिष्क की राजसभा कां वैद्य 
चरक था। 

रे कृत ककण्डन---सन्‌ः १६०:४ में: प्रफुल्लक्तद्र जी! रे; ने हि०:हि० कैमिस्टरी, 
आस १, भूसिका' पृ०.१५ पर लेकी के: इस! मत का बलपूर्वक खण्डन कियाः 
है। यथा-- 

अषम-युज्ित-- 0७ ट्प्रिघ३, पछ शाल 09 व0- प्रात ००" 
जंगरव्व्व 9५ ४, [,सं'ड धारणाए- [[[ च८ ब8 (0 80. 9) बक्या2९ 
ह्रशार फ़ष व्या तक ६ 59] फरांडव धाधंवृष्पंफ. 60: ०य 
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बपण, व७ ब्ो०६ ऐगांफ लि(4६ प००९७क्ञाए (0 ००ए- 
०६७ 8 इए००ं॥। 5परध३... ५५०. 

अर्थात्‌--हम सिल्वन लेवी के मत से सर्वेथा धहेमत नहीं । यदि केवल' 
नाम [ ऐक्य ] का विचार हो तो'* “लेखक चरक पर्याप्त प्राचीन है। पारिशनि 
ने भी उसके लिए विशेष सूत्र बनाना झ्रावश्यक समभा । 

वस्तुतः पारिति के सूत्र कठचरकाल्लुक' से स्पष्ट है कि चरक वैयाकररण 
पारितति का पूर्ववर्ती था। इसके विपरीत महाराज कनिष्क पारिशनि का पर्याप्त 
उत्तरवर्ती था । भ्रत: अग्निवेश-तन्त्र के प्रतिसंस्कर्ता चरक को कनिष्क की राज- 
सभा का वैद्य चरक नहीं माना जा सकता । 

डूसरी युक्ति--इसके भागे के रे के लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपारि- 
दत्त तथा योगवार्तिक के कर्ता भोज के श्रनुसार चरकसंहिता का एक प्रति- 
संस्कर्ता पतओ्जलि था । अ्रत: अग्निवेश तन्त्र का प्रतिसंस्कर्ता चरक बौद्ध वैद् 
चरक से जो पतज्जलि का उत्तरवर्ती था, बहुत पूर्व हुआ । 

योरोपषियन श्राघात--पआचाय॑ रे के इस ख़ष्डत के पदचात्‌ भी विदेशी 
इतिहास-लेखकों ने जान-वूक कर लेवी की अ्रान्त-कल्पना को भारतीय इति- 
हास के माये मढ़ा । 

सन्‌ १६०७ में हन॑लि ने श्रास्टिप्नोलोजी की भूमिका पृ० £ पर लिखा-- 

4००० ०वांगड़ (० 3 छिपकांज पद्रतंतंगा (एक्नाबए छ8७ (6 
पण्नव्व॑ ज़ाएअंगंधा रण 0० ०86०४(४१. प्रतव० 56एफांग्ा! 
कांएड एग्रांगराए8, एपरणिष्पाशलए ताल १78 ' दुव्गांझराद- 
फरापाढ[ 5 ७ध। की ताकछ०७९, ०एछापरंणा8: एव 7० फैल 
ग्ि७६ व्लाप्पज़ छि, 0, ६० छा पांपव व्याप्याए 3. 0. 

प्र्थात्‌--एक बौर्दध परम्परानुसार चरक उत्तर. भारत: के तुरुष्क राज 

*, कनिष्क की सभा का विह्वस्त वैद्य था। दुर्भाग्य से कनिष्क की तिथि प्रनि- 

श्वित है । यह ईसा पूर्व प्रथम शती से ईस्वी सन्‌ की तीसरी शंती तक मानी 
जाती है । इति । 

* रे के ख़ण्डन की सर्वेथा उपेक्षा कर हनेलि ने लेवी की कल्पना को सत्य 
मान कनिष्क से पर्याप्त पूर्ववर्ती भ्रग्निवेश-तस्त्र के प्रतिसंस्कर्ता आचार्य चरक 
को कनिष्क का समकालिक ठहरा दिया । 

'इसके पश्चात्‌ अलेक विदेशों तथा भारतीय इतिहास-लेखक भ्रांख मूंद कर 











१-४। ३.३ १०७॥ 
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सिल्वेन लेबी के अनुमान को सत्य मानते रहे। 

गिरिखनाथ कृत पाइ्चात्य सत खण्डन--सन्‌ १६११ में नाथ जी ने एक 
लेख लिखा । यह लेख सन्‌ १६२६ में हि० इ० मे० भाग तीन के रूप में 
अन्धाकार मुद्रित हुआ । उसमें योरोपियन युवितयों का सहेतुक खण्डत है । 

राजगुरुजी द्वारा इस श्रान्त मत का ख़ण्डन-- सन्‌ १६३८ में राजगुरु श्री 
हेमराज जी ने काइ्यपसंहिता उपो० पृ० ६६, ६७ पर भ्रनेक प्रबल युक्तियों से 
लेवी के अनुमान का खण्डन किया । यथा-- 

तम्त्रप्रतिसंस्कर्तुश्वरकस्यैब कनिष्कराजकुलबैद्यत्वोल्लेखे प्रामाण्य- 
बिषये मतविभेदो5स्ति 

अ्रल्तेकर जी का योरोपियन भ्रनुकरण--सन्‌ १६४६ में श्री सदाशिव 
अल्तेकर ने लेवी के भ्रान्त मत का भ्रनुसरश करते हुए, ए न्यू हिस्टरी श्रॉफ 
दि इण्डियन पीपल, भाग ६, पृ० ४१६ पर चरकसंहिता की तिथि ईसा की 
दूसरी शती के भन्त में मानी है। यथा-- 

वरकढ एकशण:३-5आ7॥६8 था (6 5प्रशाब-5क0्ाग8, 
जोंग पत एपलपंथ9. बषपणलते धाथी।. छा७१६ णिया 
॥०ज्मातड 8 शत रे ह8 2ाते व्शापए 8. 0. 

बस्तुतः विदेशी गुरुओं के इस अ्रनुकरण से अनेक वर्तमान भारतीय इति- 
हास-लेखकों ने भारतीय इतिहास के वास्तविक तिथिक्रम पर हड़ताल फेर दी 
है । इससे बड़ा भ्रन्याय और क्या हो सकता है । 

अल्तेकर भ्रावि पर पाइचात्यों का झातंकं--अध्यापक अनन्त सदाक्षिव 
अल्तेकर ने 50808 ब्यावे (50ए2पग67६ ग) ह72०ंथा: [008 (प्राचीन 
भारत में राष्द्‌ श्रौर शासन) नामक एक प्रत्थ सन्‌ १६४६ में अंग्रेजी में 
लिखा । उसके पृ० १६ तथा २५४ पर उन्होंने ऋग्वेद का काल ईसा पूर्व 
लगभग २५०० वर्ष लिखा | ऋग्वेद की यह कल्पित-तिथि अत्यन्त अर्वाचीन. 
तथा भारतीय इतिहास के वास्तविक तिथि-क्रम-वेत्ता विद्वानों को भ्रमान्य है। 
पादचात्यों की क़ल्पित-तिथि की भ्रपेक्षा कुछ प्राचीन होने से पल्तेकर जी की 
कल्पित-तिथि पादचात्यों को चुभी । अल्तेकर जी के ग्रन्थ की प्रालोचना करते 
हुए कोई पाद्वात्य अध्यापक 0, [,. ]388)॥977 लिखता हे-- 

छाए छिपा इल०)य३ जणपांत बह72९ फ्ाए। [)्68907 
#षष्यका (9.9) छा फल छि8ए०१० १9६०४ (709 2500 8.0," 





. ]. 8. 8. 5. 950 8, 0., 7४7५७ 3. 4., 0. 202. 
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अर्थात्‌- ऋग्वेद की तिथि ईसा पूर्व २५०० वर्ष है। भ्रल्तेकर के इस 
मत से योरुप के संस्कृताध्यापक सहमत नहीं होंगे । 

अध्यापक भप्रल्तेकर बदला--अध्यापक बाशम के विचार कई क्षेत्रों से 
अल्तेकर जी तक पहुँचे । देहली में ७ नवम्बर १६५० को एक सभा 'जूटी। 
उसमें ऋग्वेद श्रादि के काल पर विचार प्रकट किए गए। अल्तेकर जी झ्रार० 
सी० मजुमदार जी के साथ सहमत हुए। ऋग्वेद का काल ईसापूर्व २००० 
से १५०० वर्ष मान लिया गया ।* 

तत्यथान॒गामी विमलचरर ला--सन्‌ १६४७ में श्री विमलचरण ला ने 
अपनी पुस्तक 'परश्वघोष' के पृ» ५ पर लेवी के आज्त मत पर विश्वास करके 
उसे ऐतिहासिक तथ्य का रूप देना चाहा है। यंधा-- 

कयते ०म पाल हाथ र॑ पी ध्कीधं०) 0 8 (ंगरावइ8 
ब्यूच० 98७ १घशाड काश! (संयुक्त रत्नपिटक शू्र ?) पा8 06प0 
॑ पागड दिख्यांशा:॥ 45 0९॥०ए९व (0 08ए8 ऐल्शा बते0गाहते ऐड 
प९8 जञ४8 7087)--- 0 ९:एथांध्ा०८१ फोएभंगंधा ०8॥९१ 
(ब्द्वपक, ज0 ए/४४ ९ जी)" ता०णा अपील रा धा8 (808 
5गम[8. 4800 

अर्थॉत्‌--चौनी परम्परा के बल पर यह विश्वास किया हैं कि कनिष्क की 
सभा:सीन बुड्धिमान्‌ मनुष्यों से सुशोभित थी ।:“”“” वहाँ एक अनुभवी वैद्य 
चरक था, जो प्रसिद्ध चरक-संहिता का कतों या। 

अस्तुतः इतिहास की थास्तविक परम्परा से प्रनेभिजञ लेखक 'ही विंश्वासों 
के आ्राधार पर ऐतिहासिक तिथियों का निर्णय करते हैं। 

'िलियोजूट का सार्थक क्यन-:फरांस के अ्रध्यापक फिलियोज़ट ने अपने 
अस्थ! मैं लेवी के भ्रनुमान को ठीक नहीं माना । 

अभारतीय मत के खण्डन में दो अबल देतु 

प्रबल हेठु--सिल्वेन लेवी, ह्न॑लि, अल्तेकर और ला'जी' जे चिकित्सा का 
ज्ञान उपलब्ध करनें की दृष्टि से चरक-संहिता कभी नहीं पढ़ी, यह निबिचत है। 
अनुभवी वैद्य जानते हैं, चरक-संहितान्तगंत सेव्य श्रौषध की मात्रा वतंमान मात्रा 
की अपेक्षा कहीं अधिक है। जिन अर्वाचीन ग्रन्थकारों ने चरक झादि के योग 








३. ए/0०३७१॥89 रण ० 'प३ै०००) 05४08 रे उ्ंका- 
व ण॑ [009, ४० है भवा, 0. 4 952. 990रए०ननणा) ० 
माजण> ० उल््ादथक था 5090) 8 अं8,-9. 337. 
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संगृहीत किए हैं, उन्होंने मूल में चरक ादि की मात्राएँ रहने दी हैं परन्तु यत्र- 
तत्र वर्तमान समयोपयोगी मात्राओं का भी संकेत कर दिया है। चिकित्सा- 
कलिका के सम्पादक, लाहौर निवासी, परलोकगत बाबू नरेन्‍्द्रनाथ मित्र जी ने 
इसी दृष्टि से कलिका के अनेक पाठ ही बदल दिए हैं। चरक-प्रदशित मात्राएं 
उस काल की हैं, जब मनुष्यों की शारीरिक शक्ति बहुत अधिक थी। वह 
काल दूसरी शती ईसा से सहस्ों वर्ष पूर्व था। भ्रतः चरक-संहिता का काल 
कनिष्क का काल कदापि नहीं। 

द्वितीय हेतु -भगले ब्रध्याय से ज्ञात हो जाएगा कि भट्टारं हरिश्वन्द संवत्‌- 
अ्वर्तक विक्रम की प्रथम झाती में जीवित था। उसने चरक-संहिता के दृढ़बल- 
प्रतिपूरित भाग पर भी व्याल्या की । दृढ़बल चरक का उत्तरवर्ती है, क्योंकि 
उसले चरक-संहिता के प्रधूरित भाग को पूरित किया। ४ 

पं० भगवदत्त जो का लेख--सन्‌ १६४० में पं० भगवद्त्त जी ने भारतवर्ष 
का इतिहास पृ० १७२ पर ह्नलि भ्रादि की इस भूल का सबल युक्ति से खण्डन 
किया पेस्तु अल्तेकर तरथा/ला जी ने ऐसे अबल अमारों का खण्डन' किए विना 
सन्‌ १६४६ में विदेशी गुरुओं के कल्पित-मत का भनुसरण किया । इससे ज्ञात 
होता है कि उनका अध्ययन ब्रत्यल्प है। 

दृढ़बल विक्रम संवत्‌ कें भरारम्भ से कई शती पूर्व हो चुका था। फ्लतः 
अरक का काल प्रति पुराना है, तथा पारचात्यों ने भारतीय ऐतिहासिक तिथि- 
क्रम को बिगाड़ने की दृष्टि से वृथा कल्पना की है । 

७६. पतख्ललि 

पत्‌झजलि का इतिवृत्त पूर्व पृ० २७८ पर लिखा गया है । पतड्जलि ने भी 
अरक-संहिता का किचित्‌ संस्कार किया। भोजसज के योगवातिक, चक्त- 
पारितद्त की चरक टीका तथा नागेश की लबुमज्जूषा से ज्ञात होता है कि 
पतंजलि ने चरक-संहिता का संस्कार किया । इस संस्कार का प्रति स्पष्ट रूप 
महाराज समुद्रगुप्त रचित कृष्ण चरित* में मिलता है। बथा-- 
पतझ्जलिमु निवरो नमस्यो विदुषां सदा ॥१६॥ 
कृत॑ .येन व्याकरणभाष्यं वचनशोधनम्‌॥ 
धर्माविय्ुकाश्चरके योगा शोगमुषः कृता: ॥रणा 
अह्वानन्द्साय॑ काव्य योगदर्शनमदुत्म्‌ ॥ 
योगव्याख्यानभूत॑ तद्गचित॑ चित्तदोषहम ॥२९॥ 











रू. साइबाह्प सतानुयायी इस प्रन्थ_को कूट बताते हैं । पं० भगवहत्त जी 
ने उनका कष्डन भाश्वर्ष का इतिहास, दितीय संस्करण पृ०३४३ पर किया है। 
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इन झलोकोंसे स्पष्ट है कि--मुनिवर पतंजलि ने चरक में कुछ योग जोड़े । 
अ्रतः चरक-संहिता पतंजलि से पूर्व विद्यमान थी। 
बृद्धजीवकीय-तन्त्र का अरतिसंस्कर्ता 
७३. वात्स्य 
बंशा--काक््यप संहिता कल्पस्थान पृ० १६१ पर लिखा है कि वृद्धनीवकीय- 
तन्त्र का प्रतिसंस्कर्ता वात्स्य वृद्धजीवक-बंझोत्पन था । यथा-- 
ततः कलियुगे नष्ट तन्त्रमेतयरच्छया ॥२४॥ 
अनायासेन यक्षेण धारित॑ लोकभूतये । 
बृद्धंजीबकव॑श्येन ततो वात्स्येन घीमता ॥२४॥ 
अनायासं प्रसाद्याथ लब्ध॑तन्त्रमिदं महत्‌ । 
अथि-कलियुग में भ्रकस्मात्‌ नष्ट हुआ यह तस्त्र श्रनायास यक्ष ने 
लोककल्याण के लिए सुरक्षित रखा । फिर वृद्धजीवक के वंश में होने वाले 
बुद्धिमान्‌ बात्सय ने भनायास यक्ष से यह तन्तर प्राप्त किया । 
स्पष्ट है कि वात्स्य वृद्धजीवक का वंशज था। पूर्व पृ० १२८ पर जीवक का 
बंशवृक्ष लिख चुके हैं। उससे स्पष्ट हैं कि जीवक भूगुवंशी था। अतः वात्स्य भी 
भूगुवंशी था। इस वंश के मूलपुरुष का नाम वत्स था।- इस वंहा का कुंछवृत्त 
आारामट्ट ने हर्षचरित में लिखा है। 
महासारत दभन्तिपव॑४७।५ में एक वात्स्य का उल्लेख है। वह व्यास 
भादि के साथ भीष्मजी का उपदेश सुन रहा था। 
अतिसंस्कर्ता--काइ्यपसंहिता के पूर्व उद्धृत इलोक के प्रगले भाग से 
स्पष्ट है कि वाल्यय वृद्धजीवकीयतन्त्र का प्रतिसंस्कर्ता था । तदनुसार इस संहिता 
का परम्पेसवृक्ष निम्नलिखित है-- 
कद्यप प्रजापति 








| 
जीवक -- वृद्धजीवक 
| 


प्रनायास यक्ष 


वाल्स्थ भारगव 
इति कविराज: सूरमतन्द्रकृते आयुर्वेदेतिद्दासे सप्तदशोउ्यायः। 








अबष्टादश अध्याय 


ब्राह्मण प्न्थ-प्वक्ताओं और आयुर्वेद -कर्ताओं का अभेद 
भारतीय इतिहास की रक्षा में आ्रायु्वेदेतिहास का परम साहाव्य है। हम 
पूवव पृष्ठों में लिख चुके हें कि आयुर्वेद के श्रनेक कर्ता ही वेदमन्तरों के दरष्टा 
तथा ब्राह्मसाम्ंथों के प्रवक्ता ये । 
चरकसंहिता के अनुसार इन्द्र से मिलते वाले भूगु, प्रज्धिरा आदि ऋषि 
ब्रह्मवित्‌, ज्ञानधन तथा ब्रह्म भ्र्थात्‌ मस्तरों के द्रष्टा तथा ब्राह्मणों के प्रवक्ता 


“ जे। उन ऋषियों ने ही इन्द्र, से उपदेश लेकर आयुर्वेद ज्ञास्त्र रचे | उनके 


शास्त्रों के भ्रनेक वचन भाज भी यायातथ्येन उपलब्ध होते हैं। ये वचन लोक- 
भाषा में है। इससे ज्ञात होता है कि जिन ऋषियों ने लोक-भाषा में प्रायुवेद- 
शास्त्र रचे, उन्हीं ऋषियों के प्रोक्‍्त झनेक ब्राह्मरा ग्रंथ थे । 

इन्द्र ने इन्हीं ऋषियों को ब्राह्मण भी दिए । इन्द्र स्वयं ब्राह्मण प्रंथों का 
प्रवक्ता तथा श्रायुवेंदादि शास्त्रों का रचयिता था। इस सत्य ऐतिहासिक 
तथ्य को जानते हुए वात्स्यायन मुनि ने न्यायशास्त्र २२।६७ तथा ४।१।६२ के 
भाष्य में क्रश: लिखा-- 

-य एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्न त एवायुर्वेदप्रभु- 

तीनाम्‌ | इति।' इति। 

ख--य एव मन्त्रजाह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्व ते खल्ु इतिद्दास- 
पुराणस्य धर्मेशास्त्रस्य च। इति ।* इति। 

पर्थात्‌--जो झआाप्त पुरुष वेदार्थ के द्रष्डा तथा बाहयरा प्रवक्ता थे, वे ही' 
इतिहास, खुदरा, शास्त्र: ्ाद़िं: के स्वयिता-ये (/भारिनि प्रादि 
झ्रार्य-सिद्धान्त को मालते थे 
खत - ऐतिहासिक तथ्य भारत में कभी विश्मृत 
नहीं हुभा । परन्तु अंग्रेजी: राज्य के काल में ईसाई श्रौर यहूदी लेखकों ने 











१३, ये बचन वात्स्यायन ने किसी पुरातन प्राचाय से लिए हैं। 
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प्रच्छनन-भावनाभ्रों के कारण इस सत्य पर कुठाराघात किया । भारतीय इति- 
हास की प्राचीनता को नष्ट करने के लिए मैक्समूलर भ्रादि महापक्षपाती जर्मन 
लेखकों ने एक मत कल्पित किया कि भ्रायुवेंद तथा रामायण, महाभारत श्रादि 
इतिहासं-अंथ ब्राह्मसा-प्रयों से सैकड़ों वर्ष पश्चात्‌ बने। इस कल्पना के फल- 
स्वरूप भारतीय-इतिहास का निम्नलिखित काल-विभाग बनाया गया। 

मन्त्रकाल, ब्राह्मण काल, सूत्रकाल तथा रामायण, महाभारत काल । 

इस कल्पित काल-विभाग से यह सिद्ध करने का यत्न किया गया कि यदि 
कोई ऋषि ब्राह्मशाप्रवक्‍ता था भर उसी का रचा ्ायुवेद-धर्मशास्त्रादि का कोई 
ग्रंथ था, तो कहा गया कि इस नाम के दो व्यक्ति थे, भ्रथवा वे लोग मिथि- 
कल थे, पश्रथवा ब्राह्मराप्रवक्‍ता के नाम से किसी प्रन्य ने ऐसा ग्रंथ प्रसिद्ध कर 
दिया था। 

ब्राहारा का लक्षण - पादचात्य लेखकों ने ब्राह्मता' का उ्बखूप नहीं समझा । 
इसी कार ब्रोह्मसा-प्त्यों की भाषा तथा शैली विषय में वे यथाय॑ ज्ञान' 
उपलब्ध नहीं कर पाए । यदि वे कर पाए, तो उन्होंने जान बूसकर मिथ्या मत 
के प्रचार के लिए उलटा मार्ग पकड़ा | वायुपुराणा (विक्रम से २७०० बचे 
पूर्व) भ्रध्याय ५६।१३२-१४१ तक ब्राह्मण का प्राचीन लक्षणँन्‍सव्याख्य “उद्धृत 
है। यधा-- 

लक्षण आह्वणस्येतद्‌ बिद्ित सर्वशाखिनाम्‌ ॥१३२॥ 

अर्थात्‌ - ब्राह्मण का यह लक्षण सम्पूर्ण वेद-शास्ामों के ब्राह्मणों पर लागू 
होता है 

इस लक्षण के श्रनुसार ब्राह्मणों में दस विधियां श्रथवा उपदेश के प्रकार 
है ॥यरथा-++ 

१, हेतु । २, निवंचन । ३, निन्‍दा । ४. प्रशंसा | ५, संशय । ६. विधि) 
७, परक्रिया । ८. पुराकत्प। ६, व्यवधाररा कल्पना । १०, उपसान+ 

इनमें से उपमान के विषय में वायुपुराण में ब्रति सुन्दर: व्यास्या: है।। 
यथा-- 

यथा हीद॑ तथा तट्ढें इदं वापि तयैब तत्‌। 
इत्येष हा पदेशो5यं दशमों आह्मणस्य तु॥१३६॥ 

१० इने कोरणोंसे ब्राह्मणों की रौली और भाषा- में--यथा द्वीदं, तथा तह 
आदि अ्रयोग अत्यधिक हो गए हैं। तथा ज्जञणों 5बनात्‌ ।१४९ अर्थात्‌ बहा; 
अ्रथबा वेद का प्रारा होने से उनमें कुछ मल्त्रवत नाम तथा क्रियाएँ प्रयुक्त हुई 
हैं। परन्तु हें ये /आह्वरगा' प्रत्म- उन्‍्हीं।- ऋषियों की स्वना, जिन्‍्हेंते विद्याओं के 
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अन्य अनेक ग्रन्थ, इतिहास, पुराश, घर्मशास्त्र भर आयुर्वेद प्रादि रचे । 

मीमांसा भाष्यकार शबर स्वामी (प्रथम झती विक्रम) जैमिनीय न्‍्याय- 
माला सूत्र २३२ के भाष्य में प्राचीन वृत्तिकार (उपवर्ष अथवा बोधायन) 
का एतद्विषयक व्याख्यान उद्धृत करता है-- 

बृत्तिकारस्तु शिष्यद्वितार्थ प्रपश्चितवान्‌-इतिकरणबहुलम्‌ ।'** 
द्वेतु निर्बिचन निन्‍दा प्रशंसा संशयो विधि: । इत्यादि । 

चॉयुंपुरारा-गत इलोकों भ्रौर वृत्तिगत श्लोकों के पाठ का पूरा साम्य है। 
संभवत: वायूपुरारा के संकलन-कर्ता सृत ने यह पाठ वृत्ति से लिया है, अथक्म 
दोनों ने यह पाठ पुराने ग्रत्थों से लिया है। 

ब्राह्मणों में इन प्रन्थों का उल्लेख--शतपथ ब्राह्मण ११।५।६।८ का 
बूचन है-- 

यदनुशासनानि विद्या वाकोवाक्यम्‌ इतिद्ासपुराणं गाथा'* 

तथा शतपथ १४।६।१०।६ का वचन है- 

इतिहास: पुराणं विद्या उपनिषद्‌ः श्लोका: सूत्राशि-अनुन्याख्यानानि 
व्याख्यानानि “वे 

यहाँ ब्राह्मण ग्र्थों के ऐसे पाठों की विस्तृत व्याख्या का स्थान नहीं है। 
झतपथान्तर्गत बृहदारष्यक उपनिषद्‌ के अंग्रेजी श्रनुवादक मैक्समूलर, ऐगलिज्, 
ह्ूम॒ श्रादि तथा. राधाकुमुद मुकेजि भादि एतदेशोय लेखक इन ब्राह्मण 
चबचनों का यत्किड्चित प्र्थ भी समझ नहीं सके । इसी कारण इनमें से मैक्स- 
मूलर ने इनका भ्रर्थ ही नहीं किया । विश्ञाल संस्कृत बाड्मय के व्याप्रक भ्रध्ययन 
के बिना यह बात थी भी असंभव. _ 

हम श्रागे इन बचनों के कुछ एक अ्रावश्यक पदों. का श्रति संक्षिप्त प्र्थ 
करते हैं । उससे हमारे पक्ष की सत्यता स्वयं स्पष्ट हो जायगी।.. 7-5 

२, भरनुशासन--इस शब्द से वे सब ग्रन्थ प्रभिप्रेत हैं, जो अनुशासन रूप 











५! 





> में शतपथ के काल के पूवंवर्ती ऋषियों ने रचे । यथा-- ्ा 


(क) इति ह स्माह भगवान्‌ शालिद्वोत्रोउनुशासनम्‌ ।* : 
(ख) अथ शब्दानुशासनम्‌ | 
(ग) अथ योंगालुशांसनमू।: > 


; मे 
२, देखों, औवरिडितु,सगवदत्त जो का लेख, प्रश्वशास्त्र, हयवेद | वेव- 
बारी, मार्मशी्ष विक्रम २००६, पू० ११३ : 
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(ध) अपहृवे तद्‌ ह्विंगुएं तन्‍्मनोस्तुशासतम:। मछु ८१३६॥ 

अनुशासन शली पर रे भ्रत्य अनेक शास्त्र भी ये। प्रकः शतपथ से पूर्व, 
आलिहोतर,-मंर्क्षाजीय व्याकरण झौर मानवर्ष्मशास्तर श्रादि प्रनुशासन ग्रन्थ ये। 

२३, विद्या--वाजसनेय दातपथ के प्रकचनकर्ता याजवल्कय ने स्वरचितत स्मृति 
में चौदह विद्याएं गिनाई हैं। कहीं-कहीं विदयाएँ प्रठारह कही हैं। इस शब्द के 
अन्तर्गत वे सब विद्याएँ समझती चाहिएँ। इनमें भ्रनेक घम्मशास्त्र, न्याय, 
मीमाँसा और वेदाज़ झादि सम्मिलित हैं। 

३, सूत्राशि--इस शब्द के पअन्तगेत्त आयुर्वेद, ज्योतिष भौर भ्रर्थशास्त्र 
आ्रादि समझे जाते हैं | यथा-- 

(क) आयरवेद प्रन्‍्थों में सूत्र, संग्रह भौर भाष्य मिलते हैं । पूर्व पृष्ठ २८६ 
बर यह बात स्पष्ट की गई है । 

(थ) अ्रधंशास्त्र के गत भी सूत्र ग्रन्य ये । आचार्य कौठल्य, अपने प्र्थ- 
शास्त्र के श्रन्त में लिखता है-- 

स्वयमेव विष्णुशुफ़ः चकार सूत्र चभाष्य च। 

अअर्थात-कौटल्य विष्णुगुप्त ने स्वयं ही सूत्र रचे और उन पर अपना 
आष्य किया । 

(ग) महाभारत, सभाप्व ३॥३०६, ११९० में हक, - झडबचूत, रथ 
चूत, धनुरवेद सूत्र और यत्तसृत्रों का उल्लेख है। 

मे सच गन्ध भी सूत्रारि पद से अभिप्रेत हैं। 

(ब) ज्योतिष-विषयक पराशर संहिता में लिखा है-- 

अत्मृत्रमुक्त भगवता युद्धम्‌ इति।! 

इससे निस्चितहोता हैःकि अनेक ज्योतिष ग्रन्थ भी सुत्राणि पद से 
अभिम्रेत हैं। 

संधोकुमुद का अपूरा भर्च--ली रााकुमुद मुखोपाध्याय लिल्ते हैं-- 

,छपचा (गण एाक४छ लिए ००७१ 8 808 छ004. एफ: 
आह 8808४ 6 ६०७: 783/०:-0३8:8म्रंक्नेशा०३:.ण. बां- 
ह०७७ भ्राते ०पाढा मेवे! 

अर्थात्‌-सूत्रारणि का भ्र्य है--यू० उप» २॥३॥१०॥ ३६ जया 
औ५॥११ में वशित यज्ञों के नियमों के प्रदर्शक ग्रन्थ । 


3२ धथककपस++ा-7+7ू 
१. भबूभूतसागर, पृ० २०८ पर उद्पृत । 
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अध्याय ] अवक्ता-कर्ता अभेद्‌ [ रध्ध 


इस भ्र्थ की भ्रपेक्षा मुखोपाध्याय जी यदि कल्पपूत्र भर्थ करते, तो कुछ 
ठीक होता । पर उनका 97088 (0770)2 भर्थ सर्वथा भस्पष्ट है । 
४. व्यॉल्यॉनांनि--इस शंब्दान्तंगत वें ग्रन्थ हैं, जो प्रन्थारम्भ में व्याख्या 
स्थामः का प्रयोग करते हैं । 
2, अनुब्याल्यानानि-- अनुव्याल्यास्थाम: की दौली पर रखे ग्रत्थ। 
अतएर्व जेब ब्राहरससण स्वयं भ्रपने से पूवंकाल का इतना साहित्य मानते हैं, 
«की मैकेसमूलर, कीय भौर विष्टनिदूज के पक्षपात पूर्ण लेखों का क्या मूल्य है। 
चात्स्थायन प्रामाष्य--अ्रत: वात्स्थायन मुनि का लेख सर्वेया सत्य है कि 
ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रवक्ता ही श्ायुवेंद के रचयिता थे । वाल्स्थायंन का पूर्ववर्ती 
अक्षपाद-गौतम जो द्वापर के अन्त में जीवित था, स्वयं इस बात का संकेत अपने 
न्याय सूत्र में करता है। 
बात्स्थायन को काल--पाइचात्य लेखकों ने वात्स्यायन का काल ईसा की 
चतुर्ब शती माना है। यह उपहास की बात है। हम नागाजु'न के काल-विषय में 
पहले पृ०२८० पर लिख चुके हैं । नागार्जुन अपने ग्रन्थों में वात्स्यायन के भ्रनेक 
” बचन उद्चूते करता है अतः वात्स्थायन नागार्जुन का पू्ववर्ती ठहरता है । हमारा 
विचार है कि वात्स्यायन विक्रम-संवत्‌ से कई दोताब्दी पूर्व को भराचाय था। 
इतने प्राचीन झ्राचारयों के स्वीकृत ऐतिहासिक तथ्य को मैक्समूलर के कल्पित- 
मत के कारण त्यागा जाए, यह विद्वानों को शोभा नहीं देता । 
हमारे इसे इतिहास मेँ पुराने ऋषियों के बैंदिंक, लौकिके ,भादि 
अनेक विषयों पर रचे ग्रन्थों का जो वर्शान है, वह सत्य इतिहास का स्वल्प- 
अकाशन है । 
इति कविराज सूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदितिद्ासे प्रथमो भांयः समाप्तः 


परिशिष्ट 
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हिमदत्त (भीमदत्त शाकाह गा 
/ कट कुकर फेरे के प३ह बिखर 70“ 
अमितप्रभ (चैरक न्यासः्कतर) 
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(आयुर्वेदसार कर्ता) 





५, जेज्जट, तीसट, भ्रमृतमाला । 





३०० ] आयुर्वेद का इतिद्वास [ अष्टादश 
“६ रवियुष्त, चन्द्र (योगरत्न समुच्चय-कर्ता) 
७, ईश्वरसेत (सं०५७० से पूर्व)चरक सं०-व्याख्याता । धर्मकीति का गुर। 
क, ईशानदेव (ईशान चन्द्र) (सं० ७५०) 


&, गयदास (पंजिका-कार), भास्कर (महापण्जिका-कार), माघवकर 
| (बुशुत टिप्पनकार) 
१०, कातिक कुष्ड 


१६, बहमदेव, गदाघर, वृन्द, जिनदास (कर्मदण्डी-कर्ता) । 


॥ 
१२, चब्धनन्दन (संवत्‌ १०००) पदाव॑-चन्द्रिका-कार । गोवर्धन (योगशत 
व्यास्या कर्म-माला), नरदेव --नरदत्त । 
१३, चक्रपाशि, विजयरक्षित (संवत्‌ ११०० के समीष), बकुल-कर, 
जिलोचन। 
१४, श्रीकष्ठदत्त, निश्चल-कर (संवत्‌ ११७०) 


१४, अ्रुणदत्त 
१६, डल्हण 


१७, गुराकर, श्वेताम्बर जैन (संवत्‌ १२६६) नागार्जुन कृत योगमाला 
का टीकाकार; वोपदेव-पिता केशव । 
१८, हेमाद्वि (संवत्‌ १३२०), वोपदेव । 


१६, शिवदास (संवत्‌ १५५०) 


२०, नारायण 
यह वृक्ष संख्या ४-२० तक सुदृढ़ प्रमाणों पर प्राश्नित है । संख्या २, ३ 
के अन्तगंत नामों का क्रम अ्रधिक सामग्री मिलने पर ठीक निश्चित हो सकेगा। 
संख्या १ का भट्टार हरिश्चन्द्र प्रथम झती विक्रम का ग्रन्थकार था। दृढ़बल 
श्रादि उस से बहुत पूर्व हो चुके ये । इस वृक्ष के सब उपयोगी प्रमाण भाग 
द्वितीय में उपस्थित किए जाएँगे । अत्यावश्यक समभ कर इस मूल प्न्वेषण को 
5... यहीं दे दिया है। 
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